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र भाएमकरे मादे तेष फार्म पलर्खा ०१, देम पेष्के 
भरति यस्मे पर कारोनाधजो ईमह द्वाप एषे ग्‌, 
॥ 1 पामरा सम्पूणं प्रय चितपुर सेढ धरो रश्मीदिररिम 


4 परमे पावर नप्निदराप भ्या दास रपा गपा 
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प्रकाशकीय-निवेदन ।` 


साधिक बन्धु सपेप् निवेदन ‰, कि स्तुत पुस्तके सम्य 
न्धे" हमारी यह समिलाशा थी कि, इसका मूल्य न रखकर विना 
भूत्य क प्रचार करवाया जाय । तद्चुखार दस पुस्तकके पू्ै-वङूव्य- 
भं तथा यीकानेर मदधोर-मर्डलकी नियश्राचजेमे विक्षापन देकर 
समस्त ऊन चन्धुसोको भेट देनेका उच्छेल कस द्विया था । परन्छु 
धाद्व फर तञजनोफि पह फहमेपर कि “सय फिसीको मुपत दे दैमेसे 


करयो पास दो-दो -तोन-तीन प्रतिय -चली जायगी ओर कर भा 


: योह वचित र जायेगे । तथाःुपतकौ पुस्तक-जात्रकर क मो. , 
¦ उसका सोक नरद उपयोग भी न कर सर्केगे । अततः प्सक्रा- सामन्त 


" दामरु दीजिये या उक्वसे फम. फरफे योदा. दामं रण-दीन्यिः पर 


`. दाम जकर पिये 1 यह सममकर हमने, सय ग्रहं निश्चयः किया. 
“कि यति साधु-साध्यी तथा खायत्े सै-पुस्ठकाटयको -प'टदी जाय 
१ मीर .साधर्मिक. -भादे-वदनोंसे- रागत्त भूतयसे ,भो . कपर दाम 


` लेकर दौ जाय । 


प्रस्तुत पुस्तकग्डी २००० प्रतिर्योदर छपाई, शोधाई, वन्धा 


` - मौर कागज्ञ मादिका साय कथय २५००) दुमा ह । तदयु्ार धरति 


प्ता सूल्य १।}सवा स्या पडता 8 । परन्तु हर एकः सा्वमिकः 


"मार स्यम लेत दस खयारक्ते पूरे द्रप न रखकर केच ध्र) वरह 
` घने दी स्ते ई! मौर इन पुस्तकके शो दाम भ्येगे उन दामं 


पतिर कोई नयौ पुरुक प्रकादवित करवा कर आष सोयोकौो सें 


,उपटिथत फरेने { आशा ई, प्रेती जनको दमासै यदह व्यवस्था 
भिय प्रतीत केगौ ।` . 


[ 


{२} ॥ 
शत पुस्नफफे प्रकाशन कयानिपे. सम्यन्धपर सालन रक्तक) 
मानि्पदि शुण.विमूनिन, शास्य-धिगास्, प्पार्यान-यानस्यति, 
पूर्यपादः प्रानैः स्मरणीय, जगप्र-युगप्रधान सद्रार्य सनायरायं भरो 
१००८ श्रीमिनयासंग्रयृपैभ्यस्सोने हमे सवुषदेश। देकर , सको पकं 
दजारथनियेकि छपवनिरा निश्यवय पत्याया धा । पच्नतु कुछ समके 
याद शाक्तन-मर्ढन राक शास्प-सम्नन्न, चासिपि-नू्ामणि परम 
पथ्य जेनाघाे श्री १००८ श्रजिनशपाचनद्रुतेभ्वप्ली मद्राधजको 
विशेष प्रेएणा होनेपर दो जार प्रतियोगे छपयनिका निश्चय हमा । 
अर तदनुसार पने दौ दी दक्र प्रतिय छपयाफर व्रािन 
कर्यायो हे । 
: इस पुस्तके छपयाकर प्रकाशित फस्याने करा साया श्रो य उक्त 
दोनों शुस्य्योको ह ह षयोकि उन्दीको परम एषा सीर ` पिरोव 
मेर्णातते वद्‌ पु्तकः आप लोर्गोफो सेयामें रपरो गयो ह । माशा है 
से सप्रेम अवनाकर उः दोनो गुष्वयेकि सदुपदेशफो तथा हमा 
परिथिमक्तो ससल करगे । यदि एत पुस्तक हयो -दूषष प्रचार 
मया लो थोदेदी समयमे दूते कोर नयो पुस्तक तेयार करयाक 
माप सन्वनोको सवाम स्तेने । यहो दमा यन्तिम नियेदन द । 
भ्रस्तुते पुस्तकका नामकरण हमार्‌  स्वर्मोयः पुत्र श्रयः 
समयसज्ञके स्मरणा उतीकते नापर दका माप ममयस्टनसार 
रेवा गवा द] गस्तु! 
निचेद्ट-- 
शुकरहान नाहटा 
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प्रिय पाठर श्रन्द } 

` ` ष॑मान सम्य भस्वुत पुस्तकके विषयावुसार अनेकों 
" ॐोरी-मोरी पुस्तके" श्रकारित हो चो 1 पवं समय-लमय 

पर नवीन पुस्तके" मी धकाशित होती रदती ह पर उनमे.कु्छ-न 
` छ घुटि णवश्य हौ -ष्द जाती है। अतप पुनः उती विय 

पर अन्यान्य पुरुतकोके भरकाशन करनेकी जिक्ञास्ता हो पड़ती 
। ह । पले शस पुस्तककी शैलोकै भनुसर ^रखागर" सौर "छ- 
. समु्यये” नामक वड -वड़ी पुस्तक्रे' कलकक्ता निवासी उपाध्याय 
"जययन्दी तथा यौकानेर निवासो उपाध्यायजी यमराटजी 

गणीकी भरसे भ्रकारित हो चुकी ह । जिनको भ्रचार मारवाह 
` शक्षिण, राड्‌, धङ्काट मादि प्रदेशों षय अच्छा रहा आज 

भी उन पुस्तर्कोकौ मांग होरदी दः पर प्रकाशाकोकि पातन 
„ गहनेसे.छभ्य हो गयी ह 1 ' “ ॥ 

,` ` प्रस्त पुस्तककि प्रकाशक मोद्य वाव शकरदानजी नाहटा- 

पप फर दिनोंते यदौ मनोमाचवना यी कि वतमान समये शस 
, तस्दको, पुस्तके अभमावके कारण सखाधर्मिक मादर्योको बडा 
..कड्चण पड़ र्दी द । अतः छ शलो यदलं कर शस . तरकी 





[ ४ 
पकः नयी पुलक संपादन कपी जपि) पर दोक संयोग न मिलते 
कारण विरनच होता गथा 1 इधर सच पर्दते घाप सुयोग्य पुश्र- 
रत वादू मेरु दानी नया दछुमयपजजोने हमसे समरप्मम कर 
प्रस्तुत पुस्त सम्पादन वर देने री घात करी । उख सप्रय दमाय 
स्वास्थ्यं ठीक रह था, एवं चा्यै-मारं अधिक रहनेसे थय- 
काय मी बहुत कप या किन्तु दोनों सस्ननोफि सग्रह तया हमारे 
प्रिय मित्र याबू वमोयन्दजो गोकेछाके धिदोष भदुतेध फते पर 
इस पुस्त्व; सम्यादनका फार्यं हमे हौ अद्धीक।र कर्मा पड़ा } 
श्ष्युत श्रन्थको ठेते समय हमासं यह यदुपा धा कि सात- 
जाड मासमे सम्पूणं प्रन्य तैयार दो जाया } तदनुघ्ठार उक 
दोनों सजनेकिे - उतने सपय" पूरा कर दैनेका निश्चय -समय 
दिषा; पर होनहार फु गौरी या} किती "तसह समयानु्तार 
प्रह फां तक तो कार्यक्रम ठीक सहा } अनन्तर नाना ध्रकास्फै 
वि्र.पडते गये । दपरास स्वास्थ्यं सी खराय हो गया पं छु 
पेखे टी भावश्यक कायं सा पटे निमे मे पम्यई, अदमदा- 
खाद्‌ सादिः वार्यार मना-जाना पडा! दखसे भ्तौर मी देरी षर 
` देरी ठेती गय \ अस्तु! 8 ^ 
` श्रां प्रस्तुत पुस्तक्तका विवयासुकम तौर दंगे रदने- 
फा पिचार था, इसलिये उसो चमक अनुसार आर्म-करम रण्वा 
` गया; किन्तु उल. कमसे पुस्तकके चदुत यदू जानेधी सस्मरवना 
हे पथो। अतः चद्‌ क्रम-न स्कर दृखरा करम कर द्विया गय { 
यद्यपि करम-पपिवत्तं ने कारण पुस्तकका ढङ भवश्व -दी यद्ल 
गया १ पर फिर भी दमने ्र एक मिपयको पिम वारे अलम. 


1 


८५) 


अलग करदिया ह, जिससे पारकोके समभनेर्मेञ्ड्चण् न होगी 1 
शुरूमे ध्वाधकशि पाचों भ्रतिक्रमण अनन्तर साधुःपतिक्रमण, 
सेत्यवन्दन, स्तुति, स्तवन, खरम्पाय, रस, खदणी, न्द्‌, पएूजाये 
सूतक विचार, मष्टयामष्य विचार, तदस्याोकेः -सतचुन सौर 
(६ उनकी विधिये" जादि पायः सस्ती उपयोगी स्तर सावश्यक दौज" 
उशत छर दौ मयी दहै | मस््यामष्यके सम्यन्धते , खूप विवेचन 
दैकर समना दिया गया है । वाईस मभश्च्य जर्‌ वसीस अनन्त 
कषाय [विसे करे द £, किख तुमे व्तौनसे पदां मत्य स्यैर 
अमष्य है १, ध्रायकोके लिये कौन कतनसे पदां भक्त्य मनि मयै 
द्र १, सचिन्ताचिन्तं किसे कदते ई १, श्राविकार्मोको फसा घ्यघदार 
रना चाहिये} द्त्यादि घाते तिष्ठत रूपके ठीक तरह.सप्रका दी 
गयी दै । दिन्दीफे चाठकोंको क्षान करानेके लिये यद पहखादी साधन 
है। आशा है, प्रारक्मण प्रस्तुत पुस्तकको प्रम-ूर्वक उप. 
योगे छे कर हमारा ओर श्रकाशक महोदयका परिश्रम .सफल 

` क्सो"! ५. 
वारम्ममै प्र्हाशक मदोद्यक्ा यदह विचार था कि प्रस्तुत 
श्रस्थका सायत सूदय रख कर श्रचपर करवाया आपे भौर 
. उसके जितने द्भ मावे" उनम ओर मौर पुस्त प्रकाशित कर- 
बायी जाय । पर आपका यद विचार अन्त तक स्थिर नदीं शा । 
: . शेषम अन्तिम निर्णय यदी रहा कि विनः दाम ही प्रचार फरायः 
† , जाय । तदनस कानमण्डार, पुस्तकाख्य, पाडगाका; साधु, 
`. सध्ती, श्रावक शौर श्राविका्ओको उपदार स्वरूप देका निष्य 
` किया ह . भत्व दर क साधर्मोक यन्धु्ोको चादिये कि 


{ ६1 


शय पुस्तकमो मंगद्ा फर प्ययृव पदे । ये साद्या शौर 
उपयोक्त प्रनयं मर पिरत यमद है 1 

पारकि दमाय अन्तिम यदं तिपेदन ह, कि प्रप्तुम्‌ पुर्न 
छे सष्पाद्न भोपयुतरूण कार्ते भनेदधोपष्टुटणये ह। रिपो 
दिती स्परपष् सभ्य दोर गो श्द्‌ मपे । जिनके ष्ट 
दापिते धप अत्यन्त नुप ६ रेता दोतेका कास्ण दमार्‌ स्परास्प्य 
षते कषष्यत्यता एवं समवः तीथकर । चाया हे, पादक गण 
हमासै इन कतििरपयोदयी भोर शृष्याल फस पुप्‌ (मे प्षमान्यित 
षरेगे। शुपमस्त। + 


करयन्ता भापका-- 
२०११ रिषन ये, कीना 
कार ३०-७-१६२८ 7 मन। 





ष्वाक्सःफएद्ियि ६ ` ` 
--+-*-+--+-- 1 
.श पुस्तकयग य। च्तैर क्रिसी चिपयपे पुस्तकफी आशातने- ` 
वक्षा न्ट कसनः चहिये \ प्रोफ छानी भयदा फेस 
सानायस्णीय कर्मो का यन्य ्ोता दह पूजनकी पुस्तकों भी 
टिल ट, कि "जागमनी गाशातनः सवी करये" म्यति पास्प्री 
अवहेलना नहीं करनी चादिये । धरत्युत उक्त वाश्पको धार-वार मनन 
करते हप कषानकी ाशातनाका सथकर जिस तरह धन सदे 
कषएनक्ा भिक आदर सौर विनय -पूवेक चहुमान करना चाहिये । 
पुस्तकको पामे रखकर खान-पान ल करना, शुद्ध हायोसि 
या पेशाव क ठेनेकरे चाद विना-दाथ धये पुस्तकको नहीं छूना 
लाहिये। क्षानको पास्ते रखकर शयन नहीं करना चादिये। 
शू शटगी हुईं मगुलीसे स्पशे नर्हा कटना च्वि । पुस्तके 
समक्ष पापर पाऊ टमाकर नदीं टना चाहिये । पुस्तकफो जमीन 
पर नदं रखना चादि । मैटी जगद परयां मकार सपय नदी 
पटना चादि \ पाडः यवा चस्वले पर पुस्तक रखकर पटन्‌ 
करना टो नी । पवोकि नामके नेचेका भचयय यपविच्र होता 
दै ! मौर चरछेखे ूमि-साजेन किया जाता ई, शसटिथे पुर्तका- 
को क्षपुर-सदे पर रखष्र तथा सुखङे आये सुहपत्तो या चख 
देकर मध्ययन करना कहा दै 1 
नयुषके मामे युं दपत्तो रखनेकी प्रथा दिन-परतिद्रिन कम 
होत) जार्ही प, यद वदत ही दौास्प है 1 सुं पचक च य्दयेसे 


< ) 


श्याल, धूफ बिसे ध्ानकी अत्यन्त याश्तातनः होती दै, इ्टिये 
हर पकः पाठकको खादिये पि यिना युखपर सु पत्ती या चस्पर 
स्ते किसी पुर्छकपते ग॒ धट! प्ट समय गौतमस्यामोनि 
स्ाखन गायक कीर धरमुत्ते यद प्रद किया कि, शद सायद्य भा 
योखते ट या निर्दय ? इसपर भगवान्मे कषा फिः मुषे लागे 
चस्व आदि र्कर पोटनेसे निस्यद्य भाषा होती दहे) सन्वथा 
चट स्पयश्च समनी चाहिये । सतषट अट प्रवचन माते रध्त्का 
यति-मुनिर्योकषो भी यास्य स्यामकर सुं पत्ती ( जोकि आकार 
नाम-मा्रष्ठो गयी हैके शटुपयोग रणनेका स्वयाट रखना त्यन्त 
आावर्यक द । ससे खमीपवरती श्रावक-श्राविकार्मोकी मी मुष 
पो सम्यन्धमे सदुपथोग रघ्नेफा पूरा उपदेश मिख्ता है १ ` 
-माम चलते समय शाको नामी ऊपर भोर मस्तके नीचे 
र्ठना खादिये । जिख तरद्‌ साजा, सैर-पटकारफे धनेके समय 
उनको यदुभान किया जाता ह । उषी तरह क्षानका भी घन्दुन, पूजन 
श्रमैः बहुमान करना चाद्ये) यदि क्षानावरणोय कर्मोका शीघ्र 
हो क्षय करना हो तो आपके दवारा क्षानकी किसी तर्द भाशातना 
न्‌ हो वेखा निरन्तर शुद्ध उपयोग रखनेका श्रयदर छीक्जिये ! काना 


वरणोय करमो कै नाश होनेसे छोकप्टोक ग्रकाढक उत्तम केयर 


क्षानकी भराति होती है । न्निदक्-- 


४ - पर्प । 
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भापफा जन्मस्थान योकानिर था । भपने भोखवाल जातिके 
तराय धंश चत्र यदी ६ सं० २६५५ वि° में जन्म टियाशथा। 
साप पिताका नाम श्रीमान्‌ सेठ शंकर्दाननी ट । बापफे पूर्वन 
धीकानेर राज्याम्तगत डांसर भ्रामूफे रहनेदाठे ये । पीते 
ल्यापारिफः सम्यन्धके ष्ारण वौफानेर शदरमे रने समे । श्रीमान्‌ 
सेढ शेकरदानजी मादा व्यापारे कार्यों यट दक्ष ह । 
धाहयटसे न्देनि अच्छो सम्पत्ति भर्जन की है भौर हस समय 
फटकत्ता आदि करई नमरोमिं भापक्ती दुकान" चट रदो 1 मोक 
कै साथ लिखना पडता है, छि मापका एक अत्यन्त होनहार-ुत्र 
मकालदीमे भापफो शोक-सागस्मे इुयाकर चर थता, निसा 
ममद्धि जीचन परिचय नीचे दिया जाता र] 
\ -्ाप (श्रीयत ममयराजज्ी ) फ माता पिता, चार -सदोदर 
श्राता भौर दुदटुरधी इस सपय वौकनेरमे है । आपन्ौ स्रीकाः 
देहावसान आपको सत्यु तीन घर्थं॑पश्चात्‌ हो गया । आपपर 
केटः पक पुरीषो छोडकर ,भन्य को$ सन्तान नं ह । 
` भापने पनम. मारां (-चाणिका घध्यापक } के य 
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यदै पोगेषर जापते ल्यानीव भोजन पाटशाटमिं प्रदेदा कर दाम 
पपात नज, संस्टन नया दिन्दोरो सितता प्राम यतैय 
स्यात प््दि मापा विकतेयदेमधा १ 

माप पका बदर पनीत पा । ख स्नुत युवा 
य्या मापी गिरो जैन जानि चुष्ी द हुसीतिरयोषतो 
र धने घोर शयुषया। भाप सदः धद इस यास्य 
चिना सानि लभे शि समाजकी इय एसीतियोपत पसे दुर निपा 
जायि । पुन श्छ सोचते लिचास्तेे. शयात्‌ भाते परयने मनम्‌ 
यष्ट निक्वय क्रिया निः भत्रिया अन्दक्लरकते मष कि विना पो 
मा सामाजि पुधार फरना दुध्सर्दी मक्ष एरिर भक्तस्मप ६। 
भरतु मद सप योप पपन मनते हटाकर दगफी दिपा-परयार, 
हम अपनो शक्तिफो समाना प्रारण्म प्रिया । 

सथं प्रयम्‌ व्पपते स्यानीप श्रीजेन वाय्थाटा ह चले, सिसे 
शाप पदे पचनं वि्ारपरयने फर युकेखे., सुरा भपना 
परम र्सव्य सममा ¡ पले भाप दै उमग्धी पदपर शद फर 
कायै करने ख्ये । शष्प्े उत्साद भौर काको देखकर भोर 
खोर्मोकम मौ ध्यान दत भोर यारत मा, जिता कट यद 
कमा कि जेन समाजके छु उत्सादी पु्पोने ययासाध्य तेन, मन, 
घने मापरतो.दइस वायम सद्यना प्रदान की १, योषे पमे 
म देना पर्य होमा क्रि जीन पर्यन्त शापन पर्त पाटशाटाकी 
सेवाफी गौरो हु उदयति पत पाटणाला फो हूर चद माप 
हक पर्रपका फल ह। स्वपे घडो वात ओ भाषते फी चह 
परिष्ठण-श्रणाङोक शुवार धा 1 सते पाटे दपर खलति 
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ध तया -सदेशके-प्रति श्रद्धा शौर मरेममाव उत्यन्न हो मौर 
` -जैन जातिका भविष्य अवनतिके यन्धकारसे - निकल -कः उन्नति 
श्रमाकरते उञज्यर हो ओर फुछ यंशेमिं शापक्ती. धाश्चा फखवती 
मीहूई। 
आपकी चिद्याध्ययनकफे संम्रय समा सोसादटिोसे अधिकः 
, श्रो था { स्तर दसो धीजेन पाटशाखाकै अन्वर्मत हौ आपने 
. "भरिष्ठाप्रचारक जौन पुस्तकाटयश्को स्थापना- कौ थी । इसका 
र्थो श्य जैन समाजत शिक्ता-प्रचार करना तथा स्पारपरानादि 
दारा खपाज-सुधार करना था! यही संकथा अव दसं क्तपरय 
्रीजेर महाघोर मण्डरके नामे प्रसिद्ध है जो खजातिकी भसीप 
सेवा कररही ह ) मज दिन यहाँ जेन समाजर्मे घेश्ा-रेत्प तया 
` गन्यात्य कुरीतियोका उन्मूलन होना भापहीके सह्‌ परिश्रमका 
फले 
सपने वीकानैरहीं नं प्रत्युत कलकत्ता शदस्मे सो उन 
; येत्य निर मण्डला सी यहुने छू सुधार किया । शमे 
। 'श्टेनि पक ' पाठशाला कहो नितान्त अविपूयकता वता फर 
स्थोपना करचायी आर भाप शस्ते मयैतनिक उपमन््ी पद्‌ पर 
, र्सर्‌ यथाराक्ति सेवा की 1 धज तकत यह्‌ पटश्ाछा मपन( दाष 
सुवाषरूपसे करर्दीदा ८ 
माप तीर्धयाप्रङे चड़ प्रेमोघे} सौर इतनी 'ही-अवस्योर 


'िद्धाच, गिस्नार, भाधू समेत्िक्लर पावाुरी तथा ` चम्पापुरी 
आादिकी यातच्राएटं कर दटीथी। ध ® ^ 


"ट" , , शपि दिने आप दवा रोयसे पीडति ~ 
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चे) निकर करते रोर कोर कलर न सो गयो । धोकनिर, 
वार्ता, भवार यर जयपुर जादि स्थानें सयने यै शीर 
हाूरतेका खाज दुमा । भन्ते छाप जयपुरे चैध्सज खच्छी-' 
समज्ीके णस शद कर काज करने लगे । (नके इदखजसे चु 
छाम मी हमा 1 शन्दी दिनि दन्दोसमे वेद्य-सश्रिटन दुभा 1 अपे 
तमा, सम्मेदन व्यादि विशेष प्रमो भे! अनः रेल, मवस्यप 
भी जाप उरू वेदसी खा दन्दीर-वेद-सम्मेरनमे रशम्मिरित 
हप वक्षा जनि पर्‌ सापका स्थास्प्य णु जधिक स्वराय दौ 
गया मीर माप वरहा छच्छीरामजीरे चेलेफे साथ जयपुर लीद 
सयि। अति खेद किनका दुःख बदृता हौ गवा मीर व्ही 
शिवजी रामजीके वागति वैसाय धदौ ऽ सम्यत्‌ १६७७ विण्फो 
२२ वर्की अवस्था धापक शरीरान्व हुशरा 
आप इत सम्रय संसारम नर्दी है, परु आपका कायं सदा 
आपका सुचप्तरि कहकर मवरिष्यमे होनेवाछे नवयुयकोंफो सत्पथ 
द्िलला रहा दै । आप यदि कछ दिन गीर ओषित ख्दते तो न अने 
स्तैर कौन-च्तौनसे का करे जपति भ्र देशतो साध षुत \ 
तनी ही थो अवस्था गपने पेसे-येदे फाम, कर दिष्य 
जिनके श्रवण कर यदाकी जेन जतिम कद्‌ सज्जन साप्य 
चकित हो जते ह । खमा त्यादि सङ्गटित्त फर्नः, ष्याख्यान पैना 
दिरुप्ना यादि कायं मापने ही चीानिस्कौ जन समाजं मच्छी 
` रर्से जास किया । जेन जात्तिक्तो रेते चीर युवकका अमिमानं 
सोना चाधि मीर सदा इस चीरका इतक्च दोना चादिये 1 
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पच खमवायका स्तवन 
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"आदि जिन स्तवन , , " 
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चद्‌ पूरय तपन्दी पिधि 
` तिक तपष्याक्ता त्तचन 
` त्रिक सपस्याकी विधि 
" , ,, सोदिये तपका स्तथन 
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अतीत, वर्तमान ओर अनागतं चोविीके 
तीर््करोकी नामावली । 


१ ` श्रीकषेवलक्ञानीजौ 
र श्रोसाभरजी 

५ श्रोविमल्ष्रैवजी 
७ श्रीक्धीधरजी 

६. श्रोदयामोद्रजी 
११ श्रीस्दामीजी 

{३ श्रीश्ठुमतिनाथजो 
१५ श्रीभस्तामज्ञौ 
१७ श्रीअनिलनाथजी 
१९ श्रीरतार्थ॑जो 

६१ श्रीशुद्धमतीजी 
,३ श्चीस्यन्दनजी 


श्रोषमदेवजौ 
धीलंमचनायजी 

` श्नीशुमतिनायजी 
धरोुपापयनप्यजी 
श्रीविधिनाथजी 


१ ्रीभ्रेयांसनायजी , 


२ श्रीनिन्यांणीजी 
४ श्रीमहायसेजी 
९ श्रीसष्व्ुभृतिजी 
र श्रीदत्तस्वामीमी 
१० धीसुतेजनाथजी 
१२ शीमुनिष्ठु्रतजीी 
१४ श्चशिवगनिजो 
१६ धीनमीन्दरजी 
१८ धौयशोधरजौ 
२० श्रीजिनेभ्वर्जी 
२२ भरीशिवकरेजी 
२8 श्रखप्रति खामीजी 


. २ धीमलितनीयसी 


४ शरोभमिनन्दनज 
€ ममू 
८ श्चीचद्रपभूजी 


: १० -भीशीतखनाथजी 
२ शरीचासुपूल्यस्वामीज्गी 


॥॥ 


१३ श्रोविमल्नाथजी 
१५ श्रीधर्मेनाथजी 
१७ श्रीयुंयुनायज्ी 
१९. धीमदटिनप्यजा 
२९ श्रीनमिनाधजौो 
२३ श्रीपाप्वनायजी 


१ श्रौपद्यनाभजी 

द श्रीसुपा्वजी , 
५ धीषववाजभूतिजी , 
७ शरीउदेयप्र्युजो 

< श्रीपोद्धिटग्रभूजो 
२६ भ्रीसु्रतनाथजी 
१३ धीनिप्डपायदेवजी 
१५..श्रीनिमेमनाथजी 
१७ श्रीसप्राधिनाथजी 
१६ श्रीयशोधस्जी 

२१ श्रीमद्टिषरनी . 
२९ श्रीयनन्तमूजी 


:; २८ 1 
. १४ श्रीमनन्नमाथजी 
१६ श्रोशांतिनाथजो 
१८ धीञ्रनाचजी 
२० ध्रीयुनिघ्युधनस्वामीः 
२२ शीनैमनायनी 
२४ श्वोप्रहावीरष्वामीज 


श्रनागत्‌ नोव 

२ शीसुर्दैवजी 

४ श्रीस्यग्रयुजो 

६ धोदेचश्रुतजी 

८ श्रीपिढाटजी 
१० श्रोशतकीसदरेवजी 
२ श्रीभममनाधज्ी 
१४ श्ीनिष्ुन्ाकदेवञ 
१६ भोचिव्गुप्तनाधजो 
१८ श्रौसेवरनाधन्नी 
२० श्रीविजयना्थज्ी 
नन्‌ श्ो्रैवप्मूजी 

२४ शरोमद्रकरनो 





५. 1 नमो घीतरायाय ॥ 
श्रीवृहत्वरतरगच्छीय-- 


„, पंच-प्रतिकमण-सूञ । 
---- न~ 


१--नमस्कार सूत्र । 
. , णमो अरिहंताणं । णमो सिद्धाणं ! णमो 
आयरियाणं । णमो उवञ्फायाणं \ णमो लोए 
सञ्व्र-साहृणं । एसो पंच-णमुक्रारो, सब्व-पाव- 
प्पणासणो । मंगलाणं च सब्वेति, पढमं हव 
मंगलं ॥ १.॥ 
„. २--स्थापनाचायंजीकी तेरह पडिक्ेहणा ॥ 
, शुद्धः स्वरूप धारू (१) ज्ञान (२) दगशेन 
; ८३.) चारित्र, ( ४ ) सहित सदहणए-शुद्धि (५) 
शररूपणा-शुद्धि ८.६ ). दशन -शुद्धि (७ ) सहित 
< पाच, आचार पाल्‌ (८) पलाबरू (६) अनुमोदू 





२ श्रभय रत्नसार ! 


{ १०) मनोत { ४९) वचन-ख्ि ( ९२» 
काय-युत्ति दर्‌ { १३१) 
३-खमास्मण सत्र । 
इच्यामि खमासंपरणो } वदिं जावणिजराप ` ` 
निसीहिाए, मत्यपण व॑दामि 1 
२--पुणुष्को सु्ट-शाता-ए्च्या । , 
इच्छकारी सुदरई सख॒ह-देवसि सुख-तप 
शयेर निरवाध . सुख-संजम-याव्रा निवैहते हो ` 
जी.। स्वामिन्‌ ! शाता हे {१ ्माहार पानीका. 
लाभदेनाजी। । 
५--सल्युदटिो ( गुरु-चामणां ) सूर । 
, ..इच्चाकारेण सेदिसदह भगवम्‌ | अन्सुदिशनो . 
इं .मन्भितर-देवसिं ` खामेउं । इच्छं, मेमि - 


, देवसिभ्रं । 


जं किंचि अपक्ति पर-पत्ति्ं; भत्ते-पाशषे ` 
विणएप, वे्ात्रच्चे, लावे, संते, उन्यास्तसे 
समासे, अन्तए-भासाए, उवरि-भास्ाए, 


मु हषी पडिलेहणके २५ योल ! ३ 


किंचि मज्फ विणय-परिदीणं ,सुदुमं वा घायरं 
वा तुच्मे जाखह, अहं न जाणामि, तस्स 
मिच्छामि दुक्कडं । 


६--मुहपत्ती पडिन्ञेहणके २५ घोल । 


.. ७१ सन्-अथे सन्ना सदह, २ सम्यक्छ- 
सोहनोय, ३ भिध्याख-मोहमीय, ४ भिभ-मोह 
नीय परिहर । ५ काम-राग, -६ स्नेह-राम, 
७ दृष्टि-राग परिहर । 
` १ ज्ञान-विराधना, २, दशेन-यिराधना 
३ चासि-विराधना परिदरू। ४ मनो-गृत्ति 
` ५ वचन-गुप्ति, ६ कायगु्ि आदरू । ७ मनो 
दणड, ८ वचन-दणएड, & काय-दणएड परिहरू। 
१ सुगुरु, २ सुदेव, २ सुधमे मादरू; 





# ये सात्‌ घोर मुददपत्तो खोरते समय कदने चादिष्ट । 
> † थे नव घोल दाहिने दाथ पडिले्णके समय, कहने चादिपं 
` ‡ इन" नघ चोका चिन्तन यपि दायके पडिकेदणे समय 
क करना वाहिप। , ` , ` 
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४ कुगुरु, ५ कुदेव, ६ कुषम परिदरू 1 ७ क्ञान, 
= दशन, & चारि रादरू । 

७-अंगकी पटिलेहणके २५ बोल ® 

छ्ृष्ण तेस्या १, नील लेश्या २, कापोत 
लेश्या ३ परिदरू ( मस्तक ) । द्धि-गारव १, 
रस-गारव २, साता-गारव ३, परिरं (सुख) । 
साया-शर्य ९, निदान-शद्य २, मिष्यादशंन- 
शल्य ३ परिदरः ( हृदय ) । कोध १, मान २, 
परिदरू ( दहना कन्धा ) 1 माया १, लोभ.२ 
परिदरः ( वायां कन्धा ) 1 हास्य १, रति २, 
अरति ३ परिहर ( वायां हाथ )। अवं १, 
शोक २, दुगा ३ परिहरू ( दाहिना हथः) 
पृथ्मीकायं १, अप्काय २, तेडकाय ३ परिदसू 
( वायां पैर ),। वायुकांय १, चनस्पतिकाय २ 
च्रसकाय ३. परिदरः € दाहिना पैर ) । 


र 
‰ ये वो कते समयं जि स्यान का नामकम लिता 
६, उस स्थानपर सुपत्ति (सलवस्त्रिका) रते जना ` चादि । 


सामायिकः सूत्रः भ 
८-सामायिकःसूतर ।. 
करेमि भते ! सामाइयं । साचज्जं जोगं 
च्चक्ामि 1 जावनियमं . पञ्जुव्रासामि, दुविहं 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएणंन करेमिन 
काखेमि 1 तस्त भते] पडिकमामि, निदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोत्तिरामि ॥ 
&--इरियावहियं सत्र । 
. - इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ } इरियाव- 
हियं पदिक्षमामि । इच्छं । इच्छामि पड्क्िमिरं 
इरियावहियाए विराण । गमागमे, 
, पाणएक्कमणे, बीयक्कमणे, हरियक्रमरे, ;मोसा- 
, उत्तिंग-पणगन्दग-मदी-मकडासंताणा-संकमणे 
भ्जेमे जोवा विराहिया--एगिंदिया, वेडंदिया; 
:, तेहंदिया, बउरिदिया; पचिंदिया, अभिहया, व- 
, -त्तिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, परियाविया, 
-किन्ञामिया, उदविया; ठाणाश्न खाणं संकामिया; 
, जीवि: चचगोचिया ` नेस्स्यनिच्ामि र्ट 1 


न, 


६ श्रभय रलसार । 


स 
१०--तस्स उत्तरी सृत । 
तरस उत्तरी-करणेणं, पायच्ि्त-करणेर. 
विसोदही-करणेणं, विस्सी-करणेणं, पात्राणां 
कम्माणं निम्बायणए सामि काउस्तागं 1 
, ११--अन्नर उससिदणं सूत्र । 
अन्नत्य उन्ततिएणं, नीससिणएणं, खासि- 
परं, दीपं, जंभाइपएणं, उडदुपणं, बायनिस- 
मोशं, भमलीप पित्तसुच्याप, सुह्मं घंम- 
संचालेर्दि, सुदृमेदि खेल-संचालेरहि, सुहमेि 
दिद्ट-संचालेहिं एवमाईपहिं अागरेदहिं सभगगे 
अपिरादित्ो हृज्ज मे फाउस्सम्मो । जाच अरि 
दताणं भगवंतासं मुक्षारेणं न पारेमि चाः 
` कायं ठणेणं मोणेणं कणेर अप्पाणं बोसिरीमि 
` एस्-लोगस्स सूत्र । - " 
ल्लोगस्स उञ्जोश्नगरे, धम्मतिरथयरे जिशे 
` अरिदंते कि्दस्सं, चउवीसंपि केवली ॥ १ 
` , उसलभमजि्ं; च चंदे, : संभवमभिणंदणं " 


म 


जय सामिय सूत्र । ७ 


सुमहच । पठमप्पहं सुपां, जिं च च॑दष्पहं 
वंदे ॥२ सुविषिं च पुण्फद॑तं, सीयलसिन्जंस-- 
वासुपुञ्जं च । विमलमणंतं च . जिं, धम्मं 
संतिंच वंदामि॥३२॥. कुथ अरंच मल्लिं 
चदे सुणिसुञ्यं नमिजिणं च 1 वंदामि नेमिं 
पासं तह वद्धमाणं च \॥.४ 1 एवं ` सए्भि 
खा, विदटयस्यमला पदीणजरमरणा । चडउ. 
वीसंपि जिणएवरा, तित्थयेरा मे पलोयंतु ॥ ५ ॥ 
.. कित्तियवंदियमहिया, जे ए लोगस्स उत्तमा 
. -सिद्धा) आरूवोहिलाभं, ` समाहिवरुत्तमं 
.. ग्द ॥ ६॥ वेदेसु निम्मलयरा,. आइच्चेसु 
.अहियं पयासयरा । सागरवरगंभीरा, सिद्धा 
`` सिद्धिं मम दिसं ॥७॥ 
2--जयड सामिय सन्न । 
जयड सामिय, जयड सामिय रितिह 
- “: सनुंजि, ` उज्जिंत पटु नेमिजिणः जयड वीर 
, पच्वऽरिमंडण, भर्थच्यहिं -सुिसुव्वय, सुहरि 
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„~ ----- --- ~~ -- 


पाप ! दुटुरिंडण श्वर विदेहिं तित्ययरा, ` 
चहुं दि धरिदि्ति निके वरि तीद्माणागय- 
सेपटृ् षटु जिण सब्रेवि ॥ ११ कममभूमि्हिं 
कम्ममूमि्िं पटमसंघयणि उ्ोस्य सत्तरिप्तय 
जिए राण विहरत लब्भद; नवकोडिहि केव- 
लीण, कोडिलदस् नव साष्ट धगम्भड । संपद्‌ 
जिणवर बीप, पुणि विदं कोटिहिं वरनाण, 
समगह कोटिसदस्सटुभ धुणिञ्जद निच ` 
विहाणि ४रा सक्ताणवड्‌ सदस्सा, लवा चुप्पन्न . 
अहूकोदी्मो ! चरसग्र यायासीया, तियक्लोष्‌ 
चेइए वंदे. 1 ३1 बन्दे नवकोडिसयं, पणवीसं 
कोडि व्र तेवन्ना 1 सटावीस सदस्पा, 
चरस्य अटासिया पटिमा 1 ९१ 

¦ १४-जं.किंवि सूत्र । । 
. * -जं किंचि नास तिरय, समने पायालि माणुसे 
-क्तेप्‌। जाई जिए-विंवाई, ताईं सव्वादं वदामि! 


` तर क्क्न्तरम्तक्-------ा "संप । 


नुद्ुर्ण सूज । ५४ 
१८: "१५ नसुत्थुखं सूत्र । । 

नसुत्युणं अरिहंताणं 'भगवंताणं, आइग- 
राणं 8 तिर्ययराशं सयं-संबुद्धण, पुरिसुत्तमाणे, 
पुरिस-लीह।णं पुरिस-वरःपुंडरीाणं पुरिस-वर- 
। गंधहत्थीणं, लोगत्तमाणं लोग-नहाणं .लोग-हि- 
।, याणं लोम-पईवाणं लोग-पञजोखगराणं, अभ्नय- 
‡ दयाणं चकलु -दयाणं मग्ग-दंयाणं सरण-दयाणं 
` वोहि-दयाणंधम्म-दयाणं घम्म-देसयाणं धम्म- 
' नायगाणं धम्म-सारहीणं ; धभ्म-वर-चाउरंत- 
. चक्तवहीणं, अप्पडिहय-वर-नाणःदं सणधराणं 
", वि्ह-छंडमाणंःजिणारं ,: जावयाणं, तिन्नाणं 
.“ त्यां; वुद्धाणं बोहयाणं, सुत्तांखं : मो्- 
` गाणं, स्बन्नृणं * सस्रदरिसीणं सिप्रमयलम- 
 ‹ .सुश्रमणंतमवखयंमव्वावाहमपुणरावित्ति सिद्धिः 
` गह-नामधेयं"-ठांणं - संप॑त्ताणं +- नमो जिणणं 








-जि्-नयाशंः-. जे अः अईा सिद्धा;-जे अ 
रै. पष्टन्तर्‌ 4विव्यरोराणः १. ; ; 21 
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 भ्रिस्सतिणागए काले! संपद्‌ अ बहमासा, ` - 
सम्र,तिविदेण व॑दामि ॥९॥ 
`  १६>जावंति चेइञाईं सूत्र! 
जवति वचेहाई, उदडे अ अहे अ 
तिरिभ्-लोए अ । सब्वाडं तां वंदे, इह संतो 
तदय संता ॥ १॥ श 
१७--जावंत केवर सा सूत्र । 
जात केवि साहू, भरदेरवय महावि- ` 
देदे अ । सव्वेसिं तेति पणो, तिविहेण , 
ति्ंडविरयाणं ॥ १॥ लि 
१८--परमेष्ठि-नमस्कार । `: 
नमोऽहत्सद्धाचायोपाव्यायतवसापुभ्यः 1. 
-१६--उवसग्दरं स्तो 17," ; .:;: | 
“ ` उवक्तग-हरं पासं, पालं व॑दामि कम-घण- 
सुकं । विसदर-पि्निन्नासं, मंगल-कल्लाण्‌- ` 
आवासं ॥ ९ 1 वरिसदर-फुलिंग-मंतत, कंठे धरे 
जो सया मणुञमो ।  तंस्समह-रोग-मारी-दुट्‌ठ- 


जयवीयराय सूत्र ! ११ 


व 11 
जराजंति उवसामं ॥२॥ चिह्र दूरे मंतो, 
व॒ञ्फ प्णामो वि बहुलो हेद्‌ ! नर-तिरिएषु 
वि जीवा, पवंति न दुक्खदोगच्चं ॥३॥ तुह 
सम्मत्ते लद्धे, चिंतामणि कप्पपायवस्भदिषए । 
पावंति अरविग्पेणं, जीवां अयरा मरं ठासं ॥९॥ 
इश्च संथुश्रो मदायस ! भक्तिञ्भर-निन्भरेण 
हिरण । ता. देव ! दिन वोरहिः भवे भवे 
पास-जिणचंद्‌.॥ 
२०--जयवोयराय सूत्र । 
जय वीयराय | नगयुरु |, होड ममं वह 
पभावो भयवं ! । भव-निन्ेभो मग्गा-गुसा- 
, रिया इट्पल-सिद्धी ॥ १ ॥ लोग-विरद्ध-चाञ्मो, 
, युरु-जण-पुञ्ा परत्यकरणं च । युद-गुरु-जोगो 
त्तञ्चयण-सेव `्ाभवमखंरडा ॥ २५ 
"` .--२१--आर्चोयं आदिको चन्दन । 
` ^: आचा्यजो मिश्र, :उपाध्यायजी ` मिभ, 
ह ॥ मान नीपस्य 
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नाम लेकर) मिश्च, सव साधु मिध) ` "> 


२२--सव्वस्सवि सूत्र । ,. 
सव्वस्सत्रि देवति दुख्वित्तिश् टंव्मा- 
सिच टचि इच्याकारेण संदिसद भगवन्‌ | 
तस्स मिच्छामि दुक । श 
२३२--इच्ामि ठाइडं सत्र ! 

॥ इच्छामि ७ ठाइं काउस्सम्मं -जोमे . 
देवसिश्रो अडइयारो क्यो, फाड्यरो ` वाह््रो 
माणत्तिमरो उस्प॒त्तो उम्मग्गो अकप्पो अकर 
णिञ्जो टुञ्फा्ो दुल्विचितिथो धणायारो अणि 
च्िखष्नो असवग-पाडगगो ` नासे - दसस 
चरिता चरितते सुए .सामाइप; तिरं - गुत्तीणं. 
चडउरटं कलायाणं पंचण्दमणु्वयाणं: तिरं 
यणब्वयाणं चरं सिक्ाभरयाणं ˆ चारसचिः 
हस्त सावगधम्मस्स जं खंडं जं विराहिथं 
तस्स सिच्या-मि दुक्कडं ॥. , ~", ` 


न करन्ति न पाटन्तर दामि}. `" 





अद्धदितचेइयाणं सूत्र 1 द 


५:२४--अरिहंतचेडयाणं सूत्र. 

^. अरिहन्तचेडयाणं . करेमि .. › कारस्सम्गं 
वंदणवर्तियाप्‌, पृञ्चण-वत्तियाए, सप्कार-दतति- 
याए्‌ सम्माणएवत्तिवाए, वोदहिः लाभ-व्रतियाप्‌, 
निस्वसमगवत्तिमराए 1 सद्धा, मेहाए, धिह, 
धरणाए्‌, अणुव्येहाए, वडढमाणीए .ठामि 
काउस्सग्गं ! 

२५--पुक्खर-बर्‌-दीवडडे सूत्र । 

; -पुष्खर-वर-दीवडटेःधायड्‌-संडे अ जघु- 
दीष अ भेरहेखयःश्िदेे, घम्माईगरे नमं 
सामि :1 १1. तम-तिमिर-पडलःविद्धंसणस्स 
छसगण-नसिदि-महियस्स ।. सीमाभ्ररस्स षदे, 
पत्फोडिन्न-मोहःजालस्स ॥ २॥ ,;, जाई-जरा- 
मरणएःसोग-पणासणस्स। . कल्लाणःपुकलल बि 
साल-सुदाबहस्वः॥को देव^दाएव-नर्िद्-गएः 
चियस्स ` धम्परस्त सारुवलस्भ.करे पमायंः॥२॥ 
लिद्धः-ो.] -पयन्नो. एम ;-जिणमेष्‌ ऽनृदी 


१९  ऋऋभय रत्नप्तार्‌ 1 


--------^ 


तवा सजने । दै्वनागसुवन्नकिन्नरगण- 
स्सव्मूञभावचिपए ॥ लोगो जरय पडट्िमो जग- 
मिणं तेलुवकमचासुरं । धम्मो यडढउ सासो 
विजयश्नो धस्मुक्तरं चडटउ ॥ 1 । 

सुरस भगवश्नो करेमि काउस्सगं वंटण्‌- 
वत्तियाए० ॥ 

२६-- सिद्धाणं बुद्धाणं सूत्र 1. 

सिद्धाणं बुद्धाणं, पारायाणंपरंपरगया- 
शं । लो्मणसुचगयाणं, नमो सयां सव्वसि- ` 
द्वाणं ॥९॥ जो देवाणएवि देवो, जं देवा पंजली , ` 
नमंसंति । तं देवदेव-मदहि्ं, सिरसा वंदे महा- 
वीरं ॥ २॥ इवकोवि नष्ुक्कारे, जिणवस- 
सहस्स बद्धमाणस्स । संसारसागरा्ो, ' तरेद्‌ 
सरं व नारिं वा. उभ्जिंतसेलसिहरे, दिव्ला 
नाणं निसीहि आ जस्त । तं धस्मचक्वद्भि; -. 
अरिट्टनेमिं नमंलामि 9) चत्तारि अहु दसं , ` 
दो, च वेदधिया जिएवर चउव्वीसं । परमदभूनि- `: 


मेयाजचगराणं सच्च 1 श्र 


टिङ्मट्ढा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसं ॥ ५॥ 
:;; -२७--बेयावचगराणं' सुत्र। 
बेयावच-गराणं संति-गराणं सम्मदिद्धिस 
माहिगराणं करेमि कारस्समगं 1 अन्नत्थ० 1 
। र्८--सुगुर बन्दन सून्न 1 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावशणि- 
जाए निसीहिश्राए्‌ । अणुजाणह मे मिउग्गह। 
निसीहि अहोकायं कायसंफासं 1! खमणिजो 
` भे किक्लामो । अप्प-किंलंताणं वहुघुमेण से 
. रिवसो बड़क्कतो ¢ जत्ता भे ? जवणिभ्जं च 
` भे ?-खामेमिःखमासमणो | देवक्ति्ं वड्क्मं । 
` छाचस्सिञ्ाए पडिक्मामि । खमासमणणं 
 ,देवसि्राए असायणाए्‌ तिच्तीसन्नयरराएु जं 
` 15 इवास पठते समय ग्भा्व्सिमाय्‌, पद नदीं कषना। 
, सति प्रतिश्वमण में 'यदवश्वकता?, चातुर्मालखिच प्रतिक्मणु ङे 
` "खडप्रासो . वष्पर्कता,, पाक्षिक प्रविक्रमणजं मै "पको धदक्कतों 


सोवरसरिक प्रतिक्रमण में ` 'संवच्छरो वहव्कतो? 'पेसा पाठ 
पदन । `" 


१६  प््रभय रलनसार । 


~ ~~~~------------------ 





किंचि .मिच्छाए ` मण-दुडाण वय-दुडाप्‌ , 
काय-टकडाण्‌ कोप्‌ माण माया लोभाणु 
संव्व-कालियाएः स्तव्व॑मिच्छोवयागपए्‌ सव्व- 
धम्मादक्षमणाप द्मासायणाप जो ने श्रहयाये 
कञो तस्स खमाक्तमणो 1 पटिक्रमामि निंदामि 
-गरिहामि अष्पाणं वोसिरामि । 
, , , .. २६--द्रेवत्तिभं आलोडं सूत्र । 
;-; इच्छाकारेण संदिसद भग्वन्‌ } देवति 
आल्लोडं । इच्छ । आलोपनि जो मे०1: 
३०--आलोयण1 
जके चार प्रहरे दिने मेने जिन जीं 
वोकी विराधना की होय सातं ला पृध्वी 
“कायं; सात लाद पृक्ता, सात लाघ तेउकायं, 
सात लला वाउकाय, दस लाल -प्रतयेकर-वनस्य- 
तिंकायमचोदह लाख साधारण वनस्पतिकाय, 
, दो लब दो इन्द्रिय बाले, दो लात चीन 
इन्द्रिय वाले, दो लाख चार इन्द्रिय वाले, चार 


, ९2 ¬ 'स्वान्कं सल १७ 





: . रख "दवेता, चार लाख नारक, चारं लाल 
, तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय, चौदह लाल मनुष्य { कल 


चौरासी लाख जीवयोनियोमेसे किसी जीवका 


`: मेने हनन किया, कराया यां करते हृपएका 


- अलुमोदनं किया चद सवं संन, वतन, काया 
' करके मिच्छामि दुक ५३०॥ ` 


“३१--अंठारह पापस्यानक आललोदं १ 
पहला भराणातिपात, ` दसरा श्रूषावाद, 


~, सीसर अदत्तादान, चौधा सेधुन, पौँचवां परिह, 


`" छठा कोध, सीतां मान, खाढ़वाँ माया, नवर्वा 


४ 


.: , लोभ, दशां रंगं, ग्यारह देप, वोरहवां कलह 


तेरह अभ्याख्यान, चौदहवाँ पेशन्य, पन्दरहवां 


`` सति-अरति, सोलदर्वा ` पर-पिद, सत्नहवां 

` माया- मूषावाद्‌, अटारहघां भिथ्याख-शुल्यः 
। . 5इन पापस्थननिं से किसीक्ा मेने सेवन किया, 
क्रया. मा करते हण्का ` अतुमोदन ` किया, 


वह्‌ सव 'मिच्छा मिं दुक्करं ^ 


षत " ,` अभय रत्नसार । 


ज्ञान, दशन, चारित्र, पाटी, पोथी, ठवसी, 
कवली, नवकरवाली, -देव-युर-पर्मकी आशाः 
तना की हो; पन्नरह कर्मादानोंकी आसेवना 
को हो; राज-कथा, देशु-कथा, सी-कथा, भक्तः 
कथा की हो; श्मौर.जो को$ पर निंदादि पाप 
किया हो, कराया हो, करते हृएका अनुमोदन 
किया हो,-सो सव मन, वचन, काया , करके, 
रात्रि-अतिचार आलोयण करके, पड्क्रमणतें 
अलोऽ, तस्स मिच्छामि दुककडं ॥३१॥ , 

२२--वंदितु-धावकका परतिक्रमण॒ सूत्र । 

.. - वेदित सव्वसिद्धः धम्मायरिषु अ सव्व 
साहू अ) इच्ामिं प्टवकमिञं, सावगधम्मा- 
इ्मारस्स ॥ ९ ॥ जो मे. व्याङ्पमारो.नारे तह 
द॑सणे चरिते अ।. -खुहुमो अ वायरो वा, तं 
निदे तं च गरिहामि.॥ २ दुविहे परिगहस्मि, 
सावज्जे बहुविदे अ आरंभे । कारावणे अ करणे, 
पडिक्कमे देसिश्ं सव्वं १२॥ जं वद्धमिदिरएहि, . 


वंदिनु-भावकका श्रतिक्रमण सूत्र । १६ 


चदि कसाणहिं अप्यससयेहि । रागेण व दोतते 
धः तं निदे तं च गर्हामि ॥९॥ आगमसे नि 
समे, ठाणे चंकमरे [य] चाणाभोभे । अभि. 
. .भोगे "खं नि्मोगे, पडिककमे देसि समरं ॥५॥ ' 
, ` संका कलं विगिच्या, पसंस तंह संधो -कुलिं 
` गी । सम्मत्तस्सहश्मारे, पडिषकमे देसिश्ं सठ्य 
` कषा चक्करयत्तमारंभे, पयसे अ पयावंशो अ जञ 
-- दोसा । अतत्र य परट्,उभयह्ा चे तं निदे !91 
: पंचगदमगुव्वयाणं, युए्बयाशं च तिरहमङ्मा- 
. रे। ` सिक्रलाणं "च -चउणहं, पडिकमे देसि 
सेढ ॥८॥ पढमे अगु्वयम्मि,' : लगपाणा- 
: इवाय तिरर । आयरिञ्रमप्यसत्ये,.इत्य पमा- 
` `यप्यसंगेणं ॥६॥ वहवंध.ठविच्छैए्‌, अहभारे भ- 
. तपाणएवुच्चेयः । ` पटमवयस्सड्ारे; ˆ पटकरमे 
सिश्ं सवधर १०' वीण `श्गुव्वयम्ि, परि 
धूलगञ्क्िवयणविरई्ो । -, आयरिद्मप्य- 
स्ये इत्य पमायप्यसंगेशं ॥११॥ सदसा-रहस्त- 


` ` वदि्तु-श्रावकके -षतिक्रमण सूत्र! २१ 
- यणषत्रण निदे ॥१६॥ मञ्जस्मि अ मंसम्मि 
“ञ्ज; पुप्फे अ फले अ गंधमस्ले अ। उवभोगपरी- 
भोगे, वीयम्मि यणव्वए निंदे ॥२०॥ संचिते 
पवद, अपोलि  दुप्पोक्ि्रं च॒ आहारे ! 
` तच्योसदिभवखणया, पडिकमे देसि कव्व 
: ॥२१॥ हंगालीवणसाडी,= भाडीफोडी सुवञ्जए 
` कम्मं! वाणिज्जं चेव य द;--तलकलरसङे- 
; सविसविसयं ॥२२॥ एं खु जतपिश्क्लण,-- 
` कम्मे. निल्लंणं च दव्दाणं । . सरंदहतंलाय- 
-सोसं, असर्दूषोसं च वभ्जिज्जा ॥२३॥ प्तस्थग्मि- 
-सुसतलजं तग--तणकटू मतमूलमभेसङजे । दिन्ने 
 -दरवीविए . वा,. पडिक्मे दे सिखरं सन्वं ॥२४॥ 
म्हाणुवदणएवन्तगं--दिलेवणे , ` सदख्व्रसगंपे 1 
„. वस्यास्तण आभरणे, पडिक्मे देसि सन्नं 
२५ कंदप्पे ` छक्छइं; मोहरिथदिगरणभोः 
 -गे्हरित्ते.। - दंडम्सि. : अण्टराए्‌, ` . तड्यम्मि, 
. छणएव्वष्‌. निदे 1२६" -.तिविहे दुप्णिहाणे; 


२२ ` अचय रलफ्ार । `: 





सणवदाणो तदा सदे । समाय वित्रे ` 
फु, पढमे स्िक्खाव्रप्‌ निंद ॥२७॥. मागां = 
पेत्तवरो, सड सूपे य पुग्गतवतेत्े। दरे्ाव्गा- 
सिम्म, वीए सिक्लावप्‌ निदे ॥२=॥ संपा 
स्यारविदी--पमाय तद चेव भायणभोप्‌-। , 
पोसहपिहिितरीष्‌, तड्ग्‌ सिवावरण्‌ नि 
॥२६॥ सचिक्ते निव्रिखवणे पिहिते ववस्तम- 
च्छरे चेव 1, काज्ाङ्कमदाणो, चइसये तित्रा- .. 
व्‌ निदे ॥३० सुदिपसु श्र दुिणच यः जा 
मे शअस्संजपसु अणुकपा । रमेण च दोतेण 
व, तं निदे तंच गरिदामि ॥३१॥ 
सादषु संिभागो, न क्रो तवचरणकरणजुत्ते-ः 
सु। संते फापु्दार्‌, तं निन्दे तं च गरि- `. 
हामि ४३१॥ इदलोए परलोप्‌, ` जीविश्य. म्ये 
अ आसंस्पन्नोगे। पचविहो महयासे, -मा 
मर्क हुज्ज मरणंते ॥३३॥.काएण्‌ ऋइथस्स- 
पड्कमे वाइ्स्स वांयापए, 1; परणत्ताः माणि ` ` 


` अदिच्‌-ावकका प्रतिकरमण सू्र। २ 
अस्स तनस्त बमस {~ वयाइयारस्स ॥३४॥ चद्व 
यत्तिकखागा, सेषु सन्नाकसायदंडदु । युती 
अःसम्निईु अ, जो अङ़्ारो अ तं निदे ॥२५। 
सम्मदिह, जीवो, जवि ड पारव समायरः 
किंचि. अपो सि होइ वंधो, जे नःनिद्ध. 
मसं एड ॥२६॥ तं पि. ह सपड़किमणं,. सप्प- 
रावं सउत्रयुणं च ।लिष्पं उवस्नामेई; वाहि 
व्व. सुसिष्लि्रोःविञ्जौ ॥३७॥. जहाविसं कुटु- 
गय मंतमूलविसारया । विभ्जा हरंति ` मेदि, 
तो तं: इव्‌, निव्विसं ॥३८॥ प्रं अटटरविहं कम्मं, 
गदोससमभ्जिच्ं 1. लोतो: अ निंदंतो, 
लिप्पं हणः सुसावश्मो २६॥ केयपावोवि मणु- 
सो; आलोङ्ः निदि ; यःयुरुलगासे होड 
इरेगलहुमो, योदरिभभर व्व भारहोः ॥४ना 
पवस्तएएः. एषण, ; सावनो ¦ जइवि . बहर्ओो 
ोड। दुवला्मंतकिस, काही अचिरेणकालेण॒ 
४१ ाननोअणं बहुविहा, नयं संभस्मि परि, 


२५ “ अभय रत्तत्तार } 


कमणकाले मूल्ञयणउत्तरयुणे तं निदे तं च गरि 
हामि ॥४२॥ तस्र घम्मस्स केवलिपन्नचतरस-- 
अमुद्धिममि आर.-हणप विस्योनि विराह- 
णाद्‌! तिविदेण पटिक्तो, ३ंदामि जिशे 
चर्वी ॥४३॥ जावंति चेड्याई, उड्डे श्र 
हे अ तिस्मिलोए य । सबा ताहू वंदे, 
इद संत्रो तरय सता ॥४९॥ जावत : फे वि 
साहू, भरदेरवयमदाविदेहे अ \ सव्वेसिं तेसिं 
पणश्रो, तिविदेए तिदंडविरयाणं ॥ ४५॥ 
चिरस॑चियपावपणासणीइ, भवसयसदस्समह- 
एए । चउबीसजिणएविणिम्गयकदाद्‌ः वोलंत॒ 
मे दिहा ५४७ मम मंमलमरिदंता, सिद्धा 
साट सु च धम्मो अ 1 सम्मद्विद्ी ` देवा; 
दित समाहि-च घोहि" च ५४७ . पडिसिद्छ- 
णं करणे, ` किचाएमकरणे पटिक्रमणं । अस- 
ददणे' अ तहा, ` विवरीयपरूवणाए अ ॥४्दा 
` -खामेमि :सन्वजीवे, सव्मे जीवां खम॑तु मै। 


अआयरिथ्उवञ्ाप्‌. सूत्र) २५ 


मित्तो मे सव्वभूपसु, वेरं मऽम. न केण ॥४६॥ 
एवपहं आल्लोडय, निंदिय गरहिश्च दुगंचिडं 
सम्मं। तिविडेण पडिक्कतो, वंदामि त्निखे 
चरन्तीं ॥५०॥ ‡ 
३--आयस्थिउवञ्फाएः सच । 

,:" आयरिमउवज्छाए, सीसे सार्हम्मिए कुल- 
-गणेअ। जेमे के्‌ कप्ताधा, स्वे तिविहेण 
खामेमि ॥१॥ सब्वस्स समएसंघस्, भमत्रो 
` अंजलिं करिश्रसीते ! सव्वं . खमावदत्ता, 
मामि सव्वस्त अदयेपि ५२॥ सन्वरत जीव- 

रासिस्स भावश्रो धम्मनिहिअ्नियचित्तो । सव्वं 
खमावडत्चा, -खमामि सव्वस्स अहयंपि पर 
` ;. -३%-सकलतीथं नमस्कार । , 

“^. स्भवत्या देवलोके रविशशिभवने व्यन्त- 
रणां .निकाये, नचन्राणणं . निवासे अ्रहगणएपरले 
तारकाणां 'विमानेः। पातलि पन्नगेन्द्र .स्फुट- 
मणिकिरणे -ष्वस्तसान्दरान्धकारे,. श्रीमती 


२६ अभय सलसार । 


राणां प्रतिदिवसमहं तत्र चेद्यानि चन्द 1१॥ 
वेता मेरुधुदै स्वकमिखिरे कृण्डले दति , 
दन्ते, वक्रघ्रारे कूटनन्दीर्वरकनकमिरो नपे. 
नीलवन्ते। चेघे शेते विचित्रे यमकमिसिरे ` 
चक्रवाल हिमद्रो, श्रीमती० ॥२॥ श्रीररज्ञे ` 
विन्वयशद्धे विमलगिरिवरे वृदे पाके वा, 
सम्मते तारे वा कृलगिरिगि्ठरेऽटापदे खसं 
रले। स्ाद्रौ येजयन्ते परिमलगिखिरे युजेरे 
रोदणाद्रौ, श्रीमती ॥२॥ आधारे मेदपटे 
चितितटुकृटे चित्रकरटे त्रिकूटे, लटे नाटे च 
घाटे विट पिघनतटे हेमकूटे विराटे । कणटि. 
हेमङटे विकरटतरटे चक्रकूटे च भटे, श्रीम , 
तती ° ४॥ श्रीपाल मालवे वा मलयिनि निषधे 
मेखले पिच्यले वा, नेपाले नाहले वा छुवलयति. 
लके सिदे केरते वा डादात्े कोशे वा 
विगलितसल्िले जद्भले वा दमाले, श्रोमत्ती ०. 
५५१ सङ्गं वङ्गं कलिद्गे .छुगतजनपदे सल. 


, सन्हल्ततोये चसस्छर \ २.९ 


यागे तिलद्घ, गौडे चौडे सुरण्डे वरतरद्रविडे 
उद्ियारे च पोर्ट्‌ । आदरे माष्रे पुलिन्द 
दविडकवलये कान्यकुत्जे सुराप्ट्‌, श्रीसची° 
॥६॥ चन्द्यां चन्द्रसुख्यां गजयुरसथुरापत्तने 
चोऽजयिन्यां, कोशुम्व्यां कोशलायां कनकपुर 
वरे देवमिर्षा च कार्याप्र्‌ । नासिक्ये राजगेहे 
दशपुरनगरे भदिले ताघ्रलिप्पयां, श्रीमती ।॥७) 
खगे मद्यन्तरिचे गिरि शिखर हृदे ख्णेदीनी 
रतीरे, शेलार नागलोके जलनिधिपुलिने मूर- 
दाणां निङ्कञ्च । यामेऽरए्ये वने वा स्यलजल 
विषमे दुरममध्ये त्रिसन्ध्यं, श्रीमती ॥८॥ 
श्रीमन्मेरौ डुलाद्रौ स्चकनगवरे शाल्मलौ जम्बु 
वृचे, चौउजन्ये चैयनन्दे. रतिकररुचके कौणडले 
मानुषाङ्े ! इचूकारे जिनाद्रौ च दधिुखगिरौ 
व्यन्तरे खगलोके, ज्योतिर्लोकि भवन्ति चिशुव- 
नवलये यानि चेखयालयानि ॥६॥ इस्थं श्रीजेन 
चेखस्तवनमनुदिनं ये पटम्ति प्रवीणाः, श्रो 


[नत 


मे शप्मभेयं रलनप्तार्‌ } 


स 
त्यारहेतु' कलिमलदरगं भक्तिभाजस्िसन्ययम्‌ 
तेवां श्रीसोथयात्राफलमतृलमनं जायते मान 


वानां, कार्याणां सिदिरव्यः भ्रमुदितमनतां 
चित्तसानन्द्कारी + १० 


३५-परसमयत्तिमिरतरसिं ! 


परसमयतिभिरतरि, भवस्तागरवारितर 
एवर्तरणिष्‌। रागपरागसमीरं, चन्दे देवं 
महाकीरम्‌ ॥ ९॥ निरुद्धसंसारविदहारकाि- 
दुरंतभावारिगिणा निकामम्‌! निरंतरं केव 
लिसत्तमा वो, भयावहं मोदभरं दरन्तु ॥*२॥ 
संदेदकररिकिनणमसूढमूढ--सेमोदपददस्णा- 
मल्वारिपुरम्‌! संसारसागरसलमुत्तरणोरनायं, 
वीरागमं परमसिद्धिकरं नसानि ५३॥ परिमल्ल 
` भरलोभालीटलोलालिमाला--वरकमलनिवासे 
हारनीदार्हासे  अविरतभवकारागारविच्छि- 
सकारं, छुरु कमलकरे मे मङ्गलं देवि सारम।५। 


संसारदाव्मनल स्तुति । २६ 


` ३६--संसारदावानल स्तुति । ` 
संसारदावानलदाहनीरं, संमोहधृलीहरणे 
समीरं \ मायारसादरएसारसीरं, नमानि 
वीरं गिरिसारधीरं ।१। भावावनामपुस्दाननमा- 
नेन-चृलाषिललोलकमलावललिंमाज्िितानि। संपू- 
रिताभिनतत्तोकससीहितानि, कामं नमामि 
जिनराजपदानि तानि एस वोधागाधं सुपदपद्‌- 
वीनीरपूराभिरामं, जोवादिंसाऽपिरललहरीसं- 
गमागाहदेहं । चूलादेलं युरुगममणीसंलं दूर- 
षार, सारं वीरागमजलनिधिं सादरं सधु सेवे . 
एद" -अमूलालोलभूलीवहुलपरिमिलालीटलोना- 
लिमाला-मङ्कारारावलारामलदलकमलागारभूमि 
निवासे! छाया-संभारसारे! -वरकमलकरे | 
तारहाराभिरामे !, वाणोतंदोददेदे ! भवविरह- 
रं.देहिमे-देवि ! सारम्‌.५.४.॥ 
` ~` :३७--भयवं द्तएणमदो। | 
` भयवं -दसण्णसदो, खुदंलणो यूलभद 
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जयतिहुमण स्तोत्र । ३१ 


=--जयतिहुखरं स्तो } 

जव तिह्ुमण्‌-वर-कप्पल्कख, जय जि 
धन्नंतरि 1 जय तिटु्मण-कल्वएणए-कोस, दुस्मि- 
करि-फेसरि ॥ - तिहुख्जण-अविलंपिण, 
भुवण-तय-सामसिख । ऊुणसु सुहाई जिणेस 
-पास, यंभणयपुरहविग्र ॥ १॥ तइ समस्त 
सहति त्ति, वर-पुत्त-कलत्तड्‌ । धरण -सुवरण- 
 हिरर्ए-पुषण, जण भुंजइ रज्ज ॥ पिबलड़्‌ 
, सुक् असंल-सुवल, वह पास पसाइण ! इअ 
-तिहुखस चए-कप्प-सख, सुक्खई्‌ ङण मह 
 जिण ॥२॥ 
जर-जञ्जर परिजुएए-करुण, नटुयुद्र सुकृटटिण 1 
- चवलु-वबीण खण खुखुण, नर सलिय सूल्िर॥ 
तुह जिण सरण-रसायखेण, लह हु ति एुणस्ण- 
व । ` जय-घन्नत्तरि पसर महवि, तुह रोग-हसे 
मव विञ्जा-जोइस-म॑त तंत-सिद्धीर 
अपयत्तिण \. ` भुवणऽन्भुम .अद्तिद सिचि. 


म 


४. 


३२ ¡ अभय र्नसार 1 


सिञ्छदि वद नामिण ॥ तुह नामिण अपवि- 
तत्रो वि,जण होड पवित्तड ! तं तिहुमण- 
कर्लाण-कोस, तुह पास निरुत्रड ॥ ४ ॥ खुद- 
पउनतद म॑त-तंत-लवाद्‌ विघुत्तदई्‌ ! चर-यिर- 
गरल-गद्ुम्ग-लग्ग-रिदि-वन्गवि गंज ॥ दुत्यिय- 
सद्य अणएत्थ-घत्थ, नित्थारई दय करि । दुरियद 
हर्ड स पास्त-देड, दुरियि-करि-केसरि ॥ ५॥ 
तुद आणा थंमेद भीम-दप्पुदुधुर-सुर-वर-रक्खस- 
जव्ल-फणिद-विंद.-चोरानल-जलदहर्‌ ॥ जल्न- 
धल-चारि-रउद-खुद-पयु-जोडणि-जोङ्यं । इय 
तिषटरु्ण्तरिलंपिञ्माण, जय पास खुसामिय 
11 ६ ॥ पत्थिय-अर्थ अशर्थु-तत्थ, भन्ति-व्भर- 
निव्मर,1 रोमचेचिय-चाहन्काग्रं किन्नर-नर.सुर- 
चर जघ्ु सेवहि कम-कमल-जुयल, पदखा- 
लिय-कलि-मलु \ सो भुवण-चय-सामि पास, 
मह मद्‌उ रिड-वलु ॥ ७.॥ जय जोइय-पण- 
कमल-भलल, भय पंजर कंजर ।, तिहुमण- 


जयति स्तोत्र । ३३ 
सारय, यसव द नम 
मड़-मेइणि-वारिवाह, जय-जेनुःपियामह । 
पभय पाना, नाहतः कग मह ॥८॥ 
वहुविह-बन्तु अवन्छु सु न्न; घ्रन्निड चरपपन्निहि ॥ 
युक्ल-पमम-कामत्य-काम्‌, नर निग्र-निय-ससि 
ि॥ जं भायहि घटं दरि, वरु-नाम- 
पृरतिद्धड। सो जोज्य-मण-कमल-भसल, सुह 





गान्न पत्रदधड ॥ ६ ॥ भयःविन््रल रणभाणिर- 
दसण, थरहरिय-सभेरय । तरल्तिय-नयण्‌ 
्रिन्न सुन, गम्गर-गिर करुणय ॥ तह सहतस- 
चि सरत हुति, नर नासिप्र-यरु-दर । मह्‌ 
तरिञ्फव सजञ्छ़सह्‌ पास, भय-पृजर-कुज॒र ॥१०॥ 
पड़ . पात्ति वियसंत-नितत-पत्ततःपत्ि्तियव्रा- 
पतरह-पतरढ.रूढ-टद्‌-दाह ॒सुपुलडय ॥ मृन्नड 
स -सउन्तु यन्तु, अप्पाणं सुरन । ड्य 
तषंमरुःभारंद-अनद, जय प्ास.जिरुस ॥१९। 
ठे. कल्नाएएःमहेसु प्ररटंकारपिल्कित्र 1 
# 


३४ भय रलक्तार । 
उरि्र-मद्त नहल्ल-भचति, सुरवर गंजुल्लिय ॥. 
हुल्सप्फलिय पवत्तयंति, सुवेष महूसष 1 इय 
तिहृ्रणएन्याणंद्‌ चंद, जय पा सुहुव्भव ॥१२॥ 
निम्मक्ञ-केदल-किरण-नियरःविदटुसियि-तम-पद- - 
यर1! इउंसिय-सयल-पयत्य-सस्थ, .विस्धरिय- 
पहा-भर ४ कलि-कलुसिय-जण-घूय-लोयः 
ल्लोयणह अमोवर । तिमिर्‌ विर इर. पाक्तनाह' 
भुवण-तय-दि.णएयर ॥ १३ ॥ वुह-समरण-जल. 
चरिस-सितच्त, माणव-मद्‌-मेइणि \ ` अवरावर-- 
सुहूमरथ-बे)द-कंदल-दल-रेदिणि ॥ जाय फल- 
भर-मरिय हसियि-दुद-दाद अणोबम 1 . इय 
मडइ-मेडणिन्वाखिहःदिस पास मड मम ॥१४॥ 
कय-अविकल-कलल।ए-वल्लि, उल्लूपियि-दुद- 
वणु । दाविय-सम्गपवम्ग-मग्ग,  दुग्यड्-गस- ` 
वार्ण ॥ जय-जन्वुह जणएण तुल, जं जशियः ` 
, दयाव \. रम्ु धम्णु" सो जयड पाघु, जय- 
, जन्तुःपियामहु  १५॥ सुबणार्एण-निवाक्त- - 


जयतिहुअण्‌ स्तोत्र । २५ 


दरिय-पर-दरिसए-देवय- नोइणि-पुयण-चछिन्त- 
वाल-खुदा-घुर-पसु-बय ॥ वुह-उत्टर सुनट् 
सदु, अविसंटुलु चिद्धुहि । इय तिहुश्रण-बण- 
सीह पाल, पाबाहं पणासहि ॥१६॥ फणि-रण- 
फार-फरन्त-रय ए-कर-रंजिय-नह-यल-फक्तिणी- 
कंदल्-दल-तमाल-नीलप्पल-सामल ) कमटा- 

` सर-उवक्षमग-वम्ग-संस्मग-अगंजिय । जय पच्च- 
. कंब-जिणेस पस यंभणयपुरह्िय ॥ १७॥ 
मह मण तरतु पमाण्‌ नेय, वायात्ि विसंहलु । 
नेय तरपि अविणय सहाव्‌, अलत-विहलं- 
घलु ॥ तुह माहप्यु पमाणु देव, कारष्ण-पवि- 

, तउ । इय मइ मा अवदहीरि पास, पालिहि 
विल्ञव॑तड ॥ १८ ॥ किं किं कप्पिड नय कलुणु 

` किंकिंवनजेप्डि\ किंवनचिद्टड किरु 
देव, दीणयमवलंविड ॥ कामु नन किय निष्कर्ल् 
`` सलिल, . अम्हेहि .दुहच्चिहि ! . तहवि न पत्तर 
ताणु किंपि, पृ पट परिचततिदि ॥ १६ ॥ तुह 


३६ दनय रटनस्तार । 


सामिउ तुद्रु मायवप्पु. तुह मित्त पिंक 1 
तुद गड तदु पड़ तुहुजि ताण, तुदं यरु खेमे- । 
कठ ॥ ड दुहभरभारिठि वराउ, राड निन्भ. 
ग्मह । लोड तुद कम-कमल्-सेरणु, जिण 
पालि चंगहा ॥२०॥ पड़ किप्नि कये नीरोषे . 
लोय, तरि पाविय सुदत्तव 1 किंवि मदम 
महत केषि, किति सादिय-सिव-पय 1 . किव 
गंजिय-रिउमवग केपि, जत-धवरलियःभू-यंल 
मड अवहीरहि केण पास, सरणागय-वच्यत्ारर्‌। - 
पच्चुवयार-निरोद नाद; नित्फन्न.पसोवणे.+ ` 
उह जिण पत्त परोवयार-केरणिंे परायणे ॥ ` 
सनु-मिचत-सम.चित्त-पिचि, ` नय-निदयःतस- 
मण। मा अवहीरय अजुगगउवि, मेह पस - 
निरंजण॒ ॥२९॥: हउ , वहविद-दुह-तत्त-गतु-तंह ` 
इर नातस्तए-पर । 'देड सुय ` केरेणिक्राणु, 
उ निर करुणाकर ॥ दंड जि पात असामि. 
स इ तिद्मण-तोतिय। जं -अेहीरेदि - 


अ 


जयतिहु्रर्‌ स्तोत्र! ३७. 


मेहं भंत, इये पास न सोहि 1.२३ 
जभ्गोऽ्चा-विभागं नाहं, नै हुं जोयहि वह 
सम भुवणुवयार-सहवि-मावःकेर्णा-रंसं- 
सत्तम ॥ सम विसम किं घेणं नियंइ, भुवि 
दाहं संमंतड । इय दुहि-वंधव पस-नाह, मह 
पाल युणैतड ॥२९॥ नयं दोणह दायं सुरयति, 
शन्तुवि कविं जुय। जं जोहविं उवार 
करेदि, उवयोर तयुज्जय ॥ दी दी 
नि्हीणु जेण, तइ नादिए चत्तंड+ तो जुग्गड 
अहमेव पास, पालदि महं च॑गड ॥ २५.॥ अह 
अन्लुधि जंर्गय-विसेसु किति न्नहि 'दोश॒हं 1 
,जं पासिवि उवयार करइ, लुह नाह संमग्गहं ॥ 
. सुचिय किल कंल्लाणु जेण, जिए तुमह पती 
यह। किं अन्निण तं चेव देव, मां भई अव- 
भिण जाणड किं पुण ! दड दुवि निरं संत्- 
. चत्त दुकहु उस्सुय-मण ॥ तं मन्नउ गिमिसेण 


^ थ 
णषु ५ 


देण अभय रलनसार्‌ । - 





णड, एड वि जह्‌ लव्भह्‌ । सच्चं जं मुक्छियः 
वसेण, किं ठवरु पच्‌ ॥२७॥ तिहअरण-सम्निञ्र ` 
पातनाह मह अप्यु पयाति 1 किञ्ज. जं ` 
निय-ख्व-सरिसु न मुएड वहु जपि ॥ अणएण 
जिण जगि तुह समोवि, दविषुन्न-दयासड । 
जइ अवगन्नति तुह जि अहह, कह होस्‌ हया- 
सड ॥ २्८॥ जइ तुह सूविण , किएवि पेय 
पाइण वेलवियउ ! उुविजाणड . जिण॒ ; पास 
म्हि, दडं अंगीकरउ ॥. इय मह्‌ इच्छिड जं 
म्‌ होइ, सा तुह ` ओदावणु \ रखंतह . निय-. 
किंत्ति शेयः. जुञ्जइ -अवदीरण्‌ ॥ २६ 1..पह , 
मदारिय जच्त देव, इहु॒न्दवणःमहरसड.। जं, 
अणएणिय-युए-गहण तुम्ड,.. सुखि.जण-अरणि- ` 
` सिद्ध ५ एम पसीयसु पासनाह; .थंमशयपुर- 
य} इय सुणिवरु सिरि-अभयदेउ,. विन्नवड्‌ 
अरिदिय ॥ २०.. ध ॥ $> ह # ५ ६ 


3 


॥ 





। जय महाय ८ ३६ 
न क जय आ इ३६--जय महास । ` `` 
जय महायस जय मेहायस.जय महाभाग 
जय्‌ ˆ चिंतिय-सुह-फलय, जय समद्थ-परमस्थ- 
नाणय जय जयं युर-गरिम युं । 'जय ददुहत्त- 
-सत्ताण ताणएय थंभरणय-द्धिय पा्जिण भवियह 
शीम-भयु्थु भय अअणि-ताणंतधु; तुज्म ति- 
संभ नमोत्थ॒ ॥ १.५ । । 
` ^` , ४०--श्रुतदेवताकी स्तुति 1 ¦ 
छवण-शालिनो देया, द्वादशाङ्गी जिनो 
वा। श्रुतदेवी सदा मह्य-मशेष-श्रत- 
संपदम्‌ ॥ १॥ । 
४१ चेच-देवताको स्तुति ॥ 
यासां चोत्र-गताः सन्ति, साधवः ्नावका- , 
जिनान्नां साधवन्तस्ता रकन्तु चत्र 





१5 > ~ `. 





५ 


=" ४२--नमोऽसतुःवर्तानाय । 18 
““इच्वमो अमुत रमो लमा! 





४० शशक र्सनृसार । 





नमतु वधृमःाव्‌, स्परधमानाय कमणा । ` ` 
त्यावातन्तोनाय, पर्य कृतीनाम्‌ ॥१॥ 
मरं पिञ्चारविन्दराञ्या, उ्यायः वृमकमलञा- 
वलिं द्भया स्दुरतिसद्रतं परशुस्य,- कमं 
सतु शिवाय ते जनिना; कपायवापार्दितज्ञनु- 
निवृ ति, करोति यो जेनपुखासनुदरोदत; । , स 
शुरगसोद्वनृषटिसन्निभो, द्वभातु तुष्टि मपि 
विस्तरो गिरापरू॥ २॥ शसित-सुरभि-गन्धा-$ 
ली-शङ्गी-कृगं सुलशशिनम जल, . विधति 
य व्रिसति । विक्च-कमलसुच्चैः साऽस्- 
चिन्य-परभावा, सकलसुल-विधात्री, धाणभाजां 
श्रताह्लो एष. ~: ,. 
9३ शीसवम्मनपावनाथ चैव्‌ । 
< धीसेढोन्तठितीःतटे-षुरव्र, - शरस्तसने 


४ खर्गिरौ, भोपूज्याभयदेव-सूरि-दविुधाधोसोः 





; समारोपितः! सक्त सतुतिभिज्लै, शिवासः, 
:. ` स्तत्र कुसतरुः स्‌ मे धरयय 


चउक्साय सूत्र । ४१ 


तां, नित्यं मनो-वाभ्छितप्‌ ॥ १॥ आधिव्याधि 
दरो देडो, जीरावक्ली शिरोमणिः! पाश्वनाथो 
जगन्नाथो, नत-नाथो दरणं भिये ॥ २॥ 
. .४४--सिरि-यंभणय -दिय-पास-सामिणो । 
~ सिरि.थंभणय-टिय पास-सामिणो सेस- 
तित्थ-सामीणं तित्थ-समुन्नड-कारण-सुशसुराणं 
च सब्ैसिं,॥ १ » एतिमहं सरणत्थं, काउस्स- 
गं करेमि सततीए \ भक्तोण यण-सुष्टियस्स 
संघस्स समुन्नड-निमित्तं ॥ २॥ 

४ ५-चडउ-कसाय सूत्र । 

चर-कसाय-पडिमल्लुल्लृरण, दुजय-मय- 
ण-वाण-सुसुमूरण्‌ । सरस-पिदयग-वर्णु गय- 
गमिड+ जयड पासु युवण-त्तय सामिड ॥ १॥ 
जसु तणु-कंति-कडप्प-सिणिद्धड, सोह फणि 
मणििक्रिरणालिद्धड । नं नव-जलहर-तडिल्लयः 
लिः सो. जिणु पासु.: पयच्छड़ वंिड,॥ २ ॥ 


१ 


२ अभय रला ¦ 


म ~ ~ ~ -~---------------~-- ^-^ 
( 


४६--अहन्तो भगवन्त । । 
अहेन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः -सिद्धाशच - 
सिद्धि-स्थिता, भाचा्वां जिन--शात्नन्नोन्नति- - 
कराः पूञ्या उपाव्यायकाः 1 श्री सिद्धाम्त-सुपा- , ` 
ठका मुनिवर रकत्रयाराधकाः, पञ्चते परमेष्ठि- । 
नः भतिदिनंदुवन्तु बो मङ्गलम्‌ ॥ १॥ , ` 
०७--कतषु-शान्ति स्तव । 
शान्तिं शन्ति-निशन्ते-शान्तंशान्ताऽयिवं 
बमस्छृय । स्तोतुः शान्ति-निमित्तं, मन्धर-पदैः 
शान्तये स्तौमि ॥ १॥ अओमिति-निश्चत-वचते, 
चमो नमो भगवतेऽदते पूजाम्‌ । शुन्ति-जिनाय 
जयवते, ` यश्खिने खामिने दमिनाषर्‌ .॥२॥ 
पकलातिशेपक-मदा-सम्पि-लमन्वितायः; श~ 
प्याय ।_ ब्रैलोक्य-पूजिताय च, ` नमो नमः 
शान्ति-देवाय ॥३॥ स्वामर-सुसमूद--खामिक- 
संपूजिताय ` निनिताय । सुबन-जन-पालनो 
यत--तमाय सततं नमस्तस्मै ॥ ४ ॥ सवे 


लघु-शन्ति स्तव । दे 


दुरितोचःनाशन--कराय सर्वा-ऽशिवि-परशम 
नाय 1 दुष्ट मह मूत पिशाच--शाकिनीनां प्रम 
यनाय ॥५॥ यस्येति नाम सन््र--पधान बा- 
क्योपयोग-कत-तोषा । विजया ऊष्ते जन- 
हित--मिति च सुता नमत तं शान्तिम्‌ षो 
भवतु नमस्ते भगवति !, विजये ! सुजये 
परापरेरजिते ! \ अपराजिते ! जगत्यां, जयतीति 
जयावहे भवति } ॥ ७ ) सवस्यापि च संघस्य, 
भद्र-कल्याण-मंगल-परददे ! साधूनां च सदा 
, शिव-ुतुटि.पु्ि-परदे-जीयाः ॥ = ॥ भव्यानां 
कृत.सिद्धे ! निव ति-निर्वाण-जननि ! सखा 
नाम्‌ । अभयःपरदान-निरते !, नमोऽस्तु-खस्ति- 
श्रेः! तुस्यम्‌ ॥ 8 ॥ भक्तानां जन्तूनां, शुभावहे 
` नियमयते ! देवि } । सम्यण्टषटोनां धृति-रति- 
मति-वुद्धि-प्रदानाय ४९०) जिन-शासन-निर 
तानं, शंति-नतानां च जगति जनतानाप्र्‌ 1 
` श्रीसम्यत्‌-कीति-यश्लो-बद्धनि ! जय :देवि ! 


1, दंभय रत्नसार । 








विजयख ॥ ११ ॥ स््िलानल-वरिए-विवधर,. । 
इ्ट-प्रद-राज-रोग-रण-भयतः राचस-रिपु-गण- ४४ 
मारि--चेरेति--्ापदादिभ्यः ॥१२॥ यथ रच 
रज खशि, 5 छर शति' च कुत छर सदेति। 
तुष्टि छ कुह पुटि, फ छ सस्ति च फः 
छ चम्‌ ॥ १३ ॥ भगवति ! युएवति शिव 
शान्ति-ुषटि-पु्टि-खस्तीद छर कु जनानाम्‌। 
आओमिति नमो नमोहांहीं ह हः्यःचःदी' 
छद फट्‌ खाहा ॥ १४ ॥ प्व यन्नामाचर-पुर 
स्मर सं्तता जया देवी । कुत्ते शान्ति नमता, 
नमो नमः शान्तये तस्मे ॥ १५॥ ` इति पूव 
सरि-दशित-मन््र.पद्‌.विदर्भितः ` ~ स्तवः 
शान्तेः । सलिलादि-भय-गिनाशी, शान्यादि 
कर भक्तिमताम्‌ ॥ १६ ॥ यशनं पठति सदा 
णोति भावयति वा.यथायोगम्‌ 1: स हिः 
शन्ति-पदं यायात्‌, सूरिः शरीमानदेवध + षा 


उपगाः चयं यान्ति, चियन्ते विष्नवल्लयः । ` 


तघु-शाम्ति. स्तव । षर 


मनः प्रसन्नतामेति, पूञ्यमाने जिनेश्वर ॥९८॥ 
सवे-मद्वल-मादवल्यं, सवै-कल्याए-कारणम्‌ 1 
प्रधानं स्वै-धर्माणां, जेन जयति शासनम्‌॥१६॥ 
ए८--सुवनदेवताकी स्तुति । 
चतुर्यण॑य संघाय, देवी सुवन-वासतिनी । 
निहत्य दुरितान्येषा, करोतु सुखमचयम्‌ ॥१५ 
ए६--वर-कनक सूत्र । 
आअओंवर-कणय-संख-विहुदुस-- मरगय-घण- 
` संनिहं बिगय-मोदं । सत्तरि-सयं जिणाणं, सठ्वा- 
मर- पुङ्यं चन्दे ।॥९॥ स्वाहा ॥ ओं भवणवड्‌- 
वाणमंतर--जोईइस-वासी विमाण-बासी य । 
जे केदि दुदू-देवा, ते सव्ये उवसमंतु मे ॥ २॥ 
. स्वाहा ए + . 
¢'बृहदु-अतिचार ॥ 
` ॥ नाणम्मि दंसणम्मि य, . चर्णन्मि तत्रे 
 य.तहःय विरियिम्सि। आयरणं आयारो,. ङ्य 
, एसो, -पंचहा “ भणित्रो ॥ १॥ ज्ञानाचार ९, 


६ श्भय र्कस्रार्‌ 1: 


दशनाचार २, चा्िचार ` ३; तपाचार ४, 
वीर्याचार ५, एवं पांचविधि आचारमांदिजिको 
अतिचार पन -दिवसमांहि. सूच ` काद्र, 
जाणतां अरणजारती, दो दोय, ते स्ट मन, 
वयन, कायां करौ मिच्छामि दुछडं ॥ 

1 अथ ज्ञानाचारना आठ अतिचारः 
काले विणष वद्रु-माणे, उवहाणे तह य निन्द्‌ 
वणे! वंजण-अत्य-तदुमष्‌. अटुविहो  नाणमा- 
यायो ॥९॥ ज्ञान काल-वेलामांदि पद्िडं य॒णिउं 
नही, अकाले पद्विड, विनय-हीन वहू-मान दीन 
उपपान-दीन श्रीउपाष्याय कने नही पद्विर, 
अथवा नेरा कने पद्व, अनेरो यु कद्ो । 
व्यंजन, अथे, तदुभय कूडो पख्यो । देव-वांदणे 
पड्किमरे, सिर्फाय करतां, पठतां युणएतां कूड 
अन्तर काने-मप्र-अधिको-योरो -आगल-पारं 
भ्यो । सू्-अथे करडा भर्या, भंणीने विसा, 
स्यो! तपोधन तथे. धे काजो अणडधरे 





वृह अतिचार । ४७ 


दाडी मशएपडितेदी, वसतो अणसोधी; असि. 
जाई अणोका-काल-वेलामांहि दशवेकालिक- 
घुल सिद्धान्त भण्यो युख्यो । योग.कद्यंपखे 
भर्यो । ज्ञानोपगरण पारी, पोधी, ठवणी, 
कवली, नवकराली, सांपडा, सांपडी, वही, 
दस्तरी, ओलीया, कागल-प्रमुख प्रते आशा- 
तना हई, पग ल्ागो, थक लागो, सीसे 
मूक्यो, कते छतां आहार-नोहार कीधो, ज्ञान- 
दव्य भकतण-उपेचण कीधो, भनज्ञापरापे विणा- 
श्यो, विणसतो उवेख्यो, छती शक्ते सार- 
संभाल न कोधी । ज्ञानवंत प्रते मच्छर वद्यो, 
अवन्ञा-आश(तना कीफ कोई परते भणतां 
यणतां श्रदर ष-मत्सर अंवाय-अपघात - कीधो । 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः- पर्यव 

ज्ञान, केवलज्ञान, ए पांच ज्ञान तणी. असदहणा 

कोधीः। कोई तोतलो वोवडो हस्यो, वितकरयोः। 

भापणः-जाएपणा तणो गवै चित्यो । अष्ट 





शत अभय रलस्तार 1 | 
` तरिि ज्ञानाचार्‌ विपड्ओरो जिको अतिचार पच- 
दिवि्महि सद्म दादर, जाएतां यजाणतां? 
दषो होय, ते सद सन, वचन, कायां करो मि ०॥ 
दशनाचारना ठ अतिचार,--निस्संकिय 
नित्रकंखिश्च, निविितिगिच्छा अमूट-दिद्र अ । 
उव-वुह धिरीकर्णे, वच्छल्न पभावरे अट -॥९॥ 
देव-गुरु-धम-ते विषे निःशंकपणो न कोषो, 
तथा .एकांत निश्चय धरयो नहीं । 'सघनलाई्‌ सतं ` 
मला. पहवी श्रद्धा कीधी । , धमेसंवंपिया 
फलतशे विवे नि.सन्देह वुद्धि धरी नही । चारि 
त्रिया साघु-साघवी - तणां मल-मल्लिन गान ` 
देखी दुगंयाः उप्रजावीप -मिध्यालीदणी. पजा- 
प्रभावन देखी सूढदछ्यणो , कीधो 1 .संघमाहे 
यणवंततणो. : अनुपठ्‌ दए.; अस्थिशकरण 
अवात्सल्य, अप्रीति अभक्ति, विंतवी, सय महि 
पिरिकरण . वास्सस्य, . शक्ति चते प्रभावना न 
` कध \ देवद्रन्य विनासिउ, विणप्र॑तु' उवेखिडं, 


बृहइ-अतिचार । ४६ | 


-खती शुक्ते सार-संभालन कोधो + साधमिकशु' 
कषद -कमं कोधु । जिन-भवन-तणी चोरासी 
आशतनो कोधो । यु प्रतं तेनीस आशातना 
कीधो । अधोत वस्त्रं देव पूजा कीषी । तिहु 
ठाम पालं देव-पूजा-वास-कूषी-कलशतणो - 
ठेवको लागो । सुख-तणी वाफ जामी ! ठवणा- ' 
रिय हाथ धको पडिञ्नो, पडिलेह्वो वीसास्यो । 
नेवकरव्लोनं पग लागो । दरशंनाचार विषङ्ो 
जिको अतिचार० ॥ ३॥ 

" “+, चारित्राचारना आठ शअतिचार;ः-- 

“` परिदाण-जोग-जुतो,पंचहिं समिईहि तिहिं 
यचीहि। एस चरित्तायारो,अटरविहो होड नायव्वो 
` ॥१॥ इरिया-समिति १भासा-समिति, २,एषणा- 
` समिति ३,अयाण-भंडमत्त-निक्खेवणा-समिति 
" ४ ` उचार-पास्त-वणतेल-जल्ल-संवाण-पारिटा- 
- चणियासमिती ५, मल्मोप्ति ९, वचन-गुप्ति 


4, काय-युप्ति ३, एः" ` . ~ गपि 


१० अभय रत्नसार ।` 








रूढी परं पालो नहीं । साधते धमे सदेव 
श्रावकतणेपोसह-पञ्किमशे लीप अ्टविध चारि 
श्राचार-विषड्रो जिको अतिचार० ॥ | 
विशेत: श्रावकतणें धे भ्रीसम्यक्स्ुःमूल 
चारह घ्न । श्रोसम्यक्स-तणा ;पांच अति. 
चारः-- संका कंल विगिच्छा, पंस तह; संथवो 
कुलिंग्तेषु । संका--भ्रौ्रिदंत-तरणं, अलः 
अतिशय, ज्ञान, ल्मी, गाभीर्यादिक यणः 
शन्ती प्रतिमा, चारित्रियानां चारित्र, जिन्‌ 
वचन-तणो संदेह कोधो 1; आकाचा;--्ह्मा, 
` विष्णु, महेश्वर, चेरपाल; गोगो; गोत्रदरेवता । 
. यह-पृजा विणाइग, हतुमंत इव्येवमादिक भ्राम, 
गोर, देश, नगर, ज॒जूा ` देव.देहराना रभाव 
. देखी रोगे आतेके. इहलोक-परलोका्थे पज्या, 
' मान्या ! , बोद्ध, सांख्पादिक संन्यासी; भरडा, 
` भगत, लि गया, योगो, देश अनेराई दशे- 
नियानो कष्ट, मंत्र चमत्कार देखी -प्रमोथं 


बृहदु-अतिवार 1 ५१ 


जारया विण भूर्या, अनुमोया, कुशा सिल्यां 
साभल्यां । शुराध, संवत्सरो, होली, वलेव, 
मादी पृनिम, अजा पडिव, प्रेतवीज, गोरघरीज, 
विंशायग-चोथ, नाग-पांचपत, सुलण-खटा, 
शील-सातम-्ो-आटम, नउज्ञी.नवम अहव- 
- दसम, वरत-इग्यारस, वत्स-वारस, धनतेरस, 
अनंत-चौदश, आदित्य-वार, उत्तरायण. नवो 
. दक, जाग-भोग-उतारण-कीधा ! पिपल्ते 
:. पाणी घाल्यां, घलाव्यां। घर, वादिर, कृ, 
तालाव, नदी, समुद्र, क'उमें पुणय-हेतु सान 
कीधां, दान दीधां। यदहण, शनिश्चर, माह- 
मास, नवरात्रि नादिया, अजाणतां थाप्यां । 
अनेराः वरत व्रतोल्ला कीधां, कराव्यां। विचि 
 किच्छा-धमे सविया फल तणो संदेह 
कौधो \ लिण, अरित, धमना आगर, विश्वो 


, ; परकोर-सागर-मोक्त-मा्गं दातारः देवाधिदेव 


: बुद्ध शुद्ध भावे न पृज्या, न मान्या ।: , महा 


भर्‌ अभय रल्नत्तार \ 


=---- 


समाना भात-पाणी-तणो दुगंखा कौधी । कुचा ` 
रित्रिया देखी नारित्रिया उपरे अमाव हम । ` - 
मिध्याल्रो-तणी प्रभाजना देखी प्रशसा कीधी । 
भोति मांडी, दाक्तिरय लगे तेहनो धर्म मान्यो 
श्रौ समक्त विषे अनेरो जिको अतिचार पत्न- 
` दिवस माहि सूदम-वादर, जाणतां अजाता, 
ड्यौ होय, ते सह मन, वचन, कायां करी । 
मिच्यामि० 1 ९ । 
` पिले भाणातिपात.विरमण्‌ तरते पांच अति. 
चार्‌ । बह-वप-उविच्येष, अडभारे भत्त-पाण- 
वच्छे ॥ दिपद-चउपद परते रशवं गाढो. 
घाड्रहयार घादयो, गाढ वंधने - वाया, वशे ` 
मारे पीड्यानिर्लौन्यन कम कीधां, चारा-पाणी- 
तशी वेला सार-संभार न कीधी । लदिशे-देशे , 
किणदी-पतं लघान्यु, तेरे मूषे आपण जिम्या 1. । 
ˆ अणगल पाणी" चावस " खड -गलरे गल्यु. 
नदी । अणगल पाकी मील्या, लृगडां धोया 1 ` 





वृहदु-अतिचार । „ ५३ 


दंधण अणसोष्यु जाल्युः । ते; माहि साप, 


कानखलूरा, सुलहला, मांकड, जू, गोगिंडा, 
साहतां मुआ, दुखव्यां, रूडे थानक न ॒मूक्या । 
कीडी, मकोडी, उदेदी, षीत्रेली, कातरा चडेली 
पतंगियां, देका, अलसिया, ईली, कति, उंस, 


` मसा, बगतरा, माली श्रमुख जे कोई जोव 
विणा, चापिया, हन्या । माला हलावतां 


पंखी, काग, चिडकलानां इडा ए़टां । अनेरा 
एकद्वियादिक जिके जीव विणठा, चाप्या, दृ 


` व्या । हालतां चालतां अनेरं कांड काम काज 
“~ -करतां, विष्वंसपणुं कीधु, जीव-स्ताख्डे न 
„कीधी ! संखारो सूकन्यो । स्या धान तावडे 

` . दीधां, दलाव्यां, भरडान्यां । खाटकल्ला तावडे 


भाटक्या, मूक्या, मूकान्या 1. ,जीवाङल भूमि 
क्लीपावी । वाशी गार राखी, रावी । दलणे, 


.. “ खाडशे, लीपशे रूडी जयणा न कीधी 1 आठम 
.. चउदशुना नियम -अग्या 1. धसी करावी । 





५९ स्नव रनसतार्‌ । 


---------~ ~~ 





पटलता ध्राणातिपात-्न-विपटु्यो अनेतेना १ 

धोजे स्यृल-नधावाद्‌-पिरमण नतं पांच. ` 
अतिचार । सद्ता-दस्स.दार्‌, मोघ्ुवणत्तय ` 
कृ नद्‌ य॥ सदसाक्तारः--किणर्धिकि. भरते 
भरयुक्तो मान दीपो, परिणदिक -परतें प्रति ` 
वात करतां देखी चुम तो राज-विहद्रं चित 
वायाः इारिक कु) खदार-मंव-मेद्‌ 
कीधो । अनेराई फिणदीनो मत्र आलोचमर्म । 
काश्यो । किणदीनं कृडी बुद्धि दीधी । कड ` 
लेख लिस्यो । करो साल भरी । यापण-मोसो - 
कीधो । कन्या-ढोर-गाय-मूमि-संयभिया लेक - 
देणे व्यवसाय-वाद-वदावदि करतां मोर ' 
ठ वोल्युं ।  दाय-पग-भणी गाल दीधी। ` 
करडका मोव्या 1 अधम्मे वचन वोल्यां.)- पी . 


` सपाबाद्‌-त.विषङ्मो० ॥ २ 


. भजे _अदचादान-मिरमण . रतना पांच ` . 
अतिचार । तेनादडष्पोगे । घर, वार चरः 


वहद्-अतिचार ५५ 


खले. पराई वस्तु अणमोकलावी लीधी, दीधी, 
बागरी । चोरीनी वस्तु मोत लीधी। चोर, 
धाडी भते संवलल दी, संकेत कदय । विरुद्ध 
`राञ्यातिक्रम कीधो । नवा पुराणा, सरस विरस 
सजीव निर्जीव वस्तु तणा भेल संमेल् कोधा । 
खोटे तोले मान माप वहोस्यां ! . दण-चोरी 
-कीधी । साटे लांच लीधौ । माता, पिता, पुत्र, 
-कलघ्र, परार बची जूदी गांठ कीधी । किण 
हीने लेखे पलेखे भूलब्यु । पीं वस्तु ओलवी 

.लीधी । चोज अदन्तादान-्त . विप्र ०॥३॥ 
चोथे खदार-संतोप मेथुन वते पांच अति- 

: चार ॥ ~. अपरिगहिया इत्तर, अणंग-वीवाह- 
-तिवव-अगुरागे ॥ _अपरिग्हीतागमन,. इत्वर- 
परिहिता-गमन, विधवा वेश्या, खी, ङलाङ्गना, 

स्वदार. शोक ` तण विपे. दष्टिषिपर्यास क्रीधो, 
सराग कचन बोला, आटम्‌. चउदश्‌ अनेराईं 

पञ तिमिः तणा. नियम भाग्या । -परषरणां 


+= + * ५ 








षद अभयं रत्त्तार 


कीरा, कराया. अुमोदीयौं । कुविकल्य चित 


व्या अनंग क्रीडा कीधी। पराया विवाः 
जलोच्या! काम भोग तणे वपि तीत्राभिला 
कीघो \ कुल्प्न लां । न विर पुसपश्ु' हार्‌ 
कीधु । चौये मेुन-बत पि ॥ ४1. . ` 

पांचम परिह्‌-परिमाण-्तें ` पांच अतिः 
चार ॥ धण॒ धनन लित्त वर्थ । धन, धान्य; सेतर 
वस्तु, रूप्य, सुवणं, द्धप्य, ` दिषद, चलुष्परद ८ 
मवविध परिह तणा नियम उपरत वृद्धि 
देषो मृच्छ लगे संचेपन कीधो। माता 


| पिता, यत्र, कलत्रादि तरो लेखं कोधो । परिप 
परिमाण लेड पव्यो- नदी, पदी विस्तारिञ्नो 


नियत विस्ारि्रो 1 पांचमे परिह परिमार 
त विपद्र्ो० ५ ५.५ (५ 

खु दिग-विरमण-त्ते" पांच अतिचार । 
गमणस्लय परिपराणे ॥ उष्व॑दिति, अधोदिसिं 
तियगदि्ति जायत्रा आकवा तसो नियम 


५ ~ 


वृहटु-तिचार 1 १५७ 


कोई अजरे भांगो । एक.यमा संकोडो विजो" 
गमा वधारी ! विस्परत लगे' अधिक भूमि 
गया । पाटवणी आधी मोकलो ॥ चुं दिगूध्ते 
वि ॥६॥ । 
` `~ सातमें भोगोपभोग-परिमाण-जत ॥ जेहना 
भोजन आश्रौ पांच अतिचार अने करमहू'ती 
पन्नरे, पवं वोशु अतिचार ॥. सचित्ते पडिवद्ध, 
, . अपोल्ल दुप्पोलयं च आहारे । सचित तथे 
नियम लीप अधिक सचित्त लीधु, तथा सित 
: सलीः वस्तु, अपवयाहार,दुष्पववाहर, तुच्योपपि 
` तणु भच कौधुं । दोला, उवी-पहुंक, 
“` काकडी, ` मडथां कीधां । घुल्यां धान. प्रमुख 
, . भक्त कीधां ! सचित्त.दव्व-विगहै-पाणएहे 
. ` तेबोल-वत्य-कुसुमेखु । बाहण-सयण-विलेवण- - 
` वंम-दिलति-रंहाण-भत्तु,॥ शा ए च्रे नियम 
.दिन प्रते संभास्वा-संचेप्याः नहि; सेई नियमः 
` ` भाग्या, वावोस अभच;- बचीस- अनेतकोय 





पद श्रभय स्लतार्‌ | 





मांहि आदु, मूला, गाजर, पीडालू, सूरण, ` 
सेलर, काची शओ्ंवलो, गोरहां खाधां 1. 
चोमासा-प्रमुल-मांहे वासी कटोलनो `रोदी ` 
खाधी। चिदं दिवसनुं ददी लीधु ।. मधूः ` 
हूडा, माण, मारी, वे गण, पीलू, पी, 

पपोटा, पीपो, विप, हिम, करहा, घोलवडां, 

अणजारयां पल, टीवरं, अथास, आमणवोर, ` 
काचुमोटु, तिज्ञ, खसखस, काचां कोटिंवडां 

खाधां । रात्नि-भोजन कोधु' । लगभगती वेलाये ` 
व्याल कषु । दिव उग्या विण शिराव्या । . 
तथा पन्नरे कमादान-ईंगालि-कम्मे, वण-कम्मे, ` 
साडी-कम्मे, भाडी-कम्मे, फोडी-कम्मे, द॑त- ` 
वाणिज्ये, लाचा-वाणि्य, - रस-बाणिगये, केश्‌- 

 बाणिव्ये, विप-वाणिव्ये, जंतपीलण-कम्मे, नीलं ` 
खण-कम्मे, दवमि-दावरएया, सरद्ह-तलाव- 

सोस्णएया~असह-पोखणया, ए-पाचकम्मै, पांच 
वारिस्य, पांच सामान्य, सहारंभ लीदाला- , 


वृहड्‌-अतिचार + ५६ 





केराव्या ।: इंटवाह, नीवाहं पचाव्या ! धाणी, 
चणा, .पकाश्च करी वैच्या । वास्ती माल 
तपान्यां । अंगीडा कीधा, कराध्या । तिल्लादिक 
संचीया, फायुण मास्त उपरान्त राख्या । कूकडा, 
` सृडा प्रमुख पोष्या, अनेरं जे क वहं सावद्य 
कटोर कर्मादिक समाचर्य ॥ साता मोगो- 
` परभोग-बत-विषद्मरो° 1७1 
आटमा अनर्थ-दड-विरमण-बतना पांच 
„अतिचार ॥ कंदप्पे कुक दए ॥ कंदं लगे' 
` विटनी परे हास्य, कृतुदल, सुष्ादि-अंग-कुचेष्ठा 
, कीधी } मूरखपणा लगे कुणदीने असंबद्ध वाक्य 
वोस्या \ खांडा, कटारी, कसी, कहाडा, रथ, 
ऊखल, मूल, अगन; घरटी आदिक सज 
. करी मेल्या, माभ्यां आप्या, कणक वस्तु ढोर 
. लेवराव्या, अनेरो कांड पापोपदेश॒ दीधो\: 
. अंघोल, नाण, दातण, पग-धोअण पणी तेल 
, . अधिक आर्यां: हीडोले दीच्या । राज-कथा 


६ अमय रन्नप्रार } - 


देश्या भक्त-कया प्री-कथा पराई यात - ` 
कीधी । आत्त रोर ध्यान व्यायां । कर्कश वचन 
योल्या । करडका मोदया । स्मे लाया). 
भे'सा, संद, कका, महा, शानादि भूभृतां | 
कलद करतां जयां । खाधो क्तमे' अरदेवाई ` 
चित्तवी ! मारी, सीट, कण्‌, कपात्तिया कान .. 
िशचांप्या तेह उपर बवठा । श्ा्ती वनस्पति ` 
खुदी । यासः पणी. घौरसर तेल युल मम्ल 
वेतस.वेरजादिक तणा भाजन उषाडां मूक्यां; 
ते मादि कीडी; कुसा, मालो, उद्र, गिरो. 
भुल जीव विणठा । सूढा प्रुष जीव कीडा- 
देतेः बाधो राल्या! षणी निद्रा कीधो | राग~ 
देष क्तगे एकने द्धि-परिवार वादी, पके. । 
खदुःदाणि वरिमासी.। - दमा. अनरथ-दड- । 
बतःविशः `. ता 
` नवमा सामायिक घते. पाच .यतिचार॥; 
तिविद. दपण, सामापिक लीधे. मन. . 


वुहड्‌-अतिचार ६९ 


आहट दोहट विंतब्यु' । वचन साव्य 'चोल्युः 1 
काय अणपडिलेद्य' । हलाब्यु' । चती वेलाहं 
सामायिक न लीधु । सामायिक लङ उघाडे 
मुखे बोरया, उघ आवी कीधी चीज दीवा 
तणी उजाही क्षामी । कण, कपासीया, मारी. 
मदु, नील-षुल, हरि-कायना संघट्‌ खा । 
पुस्प तिचचना संघह हा । तथा मी तियचीः 
अआभडीः 1 मुहपत्तीयों संघट्ट । सामायिक अण 
पूरिडिं पारिड,. पारडं विसारिडं }; नवमे सामा 
यिकःत-विधडयो० ॥ ६ ॥ 
, दशमे देशावकाशिक त्रते' पांच अतिचारः 
श्राणव्णे पेस्तवशे० ॥. आणवरणप्पञमओगे 
 पेसवणष्पञ्रोगेः सदाणुवाइ रूवाएवाड्‌ चदिया 
` पुम्गल्तःपक्खेवे ॥ नियभित भूमिकामांहि वाहिर . 
थंकीः कोरः अणाब्यु' । आपः कर्दाथीः वाहिर. 
मोकल्यु' ।. सादः: करी;. रूप देखाडो,कांकरीः 
नाली, सापखपणुः -चत; नणब्यु' ॥>. दशम्‌, 


६२ सभय र्नसार । ॥ 
देशावकाशिक-यत-विपड्ो- ॥ष्ना 


इम्यारमे पोपधोपवासवरते' पांच अतिचारः. 


. संथार्चार-पिही पमाय तह चेव भोञ्रणभोए ॥ 
पोह लघे संथारा तणी भूमि ` बाहिरला 
यंडिला दिवसे" शोष्यं पटले नदीं । मातं ` : 
अणपडिले्‌ वावरिड, अरणपुंजी मूनिक्रङ्‌ ` ` ` 
प्रटविड, परटवतां चितवण न कीधो, शमणुजा 
एह जस्युग्गहो' न क्यो, परट्या पृटठे वार 
चण बो्िरामि वो्िरामि न कद । पोसह्‌ , 
सालानाहि पडसतां नीसरतां निस्सिही. याव 
स्सदी केषी विसारी । धरष्मीकाय, अप्काय, 

तेउकाय,वाउकाय, वनस्पतिकाय, चलाय, तणा 
संवह परिताप , उपद्रव इषया । संथारा पोरसि 
तशो विधि.मरयो वोसास्मिो । पोरसीमांदि 
उध्या । अविधि सथां पारय । काल वेलाये , 
पड्किमण न कीधु । परणादिक तणी चिन्ता ` 
निपन्नावी । ' कले देव बांदा बीसारिया । , 


वृहद्-अ्रतिचार ग ३३ 
पोत्तह अपुरो लीयो, सारो पारीयो । प्य 
तिथिः आवी पसह सीधो नही ॥ इग्यारमे 
पोपधोपवास.व्रत-विपङ्यो० ॥ ९१४ 

“ वारमे अतिधथि-संविभाग-नते' ` पांच अति 
चारः--सचित्ते निविखवणे ॥ सचित्त वस्तु-हेठे 
उपरि के महामा घरते' असूभलु' दान दोधु' । 

` अदेवा तणी बुद्धे समु" फेडी असृखतु' कीधु'। 
दैवा तकी बुद्धे असूफतु" फेडी समतु“ कीधु । 
आपण फेदी परा" कोधु' ! विद्रव वेला टली 
गया \ पट असुर करी महातमा तेदया । 
मच्छरलगे' दान दीधु' । युणर्वत आवे. भगति 
न.साचवी । उती शक्ति साध्मिक-वात्सस्य न 
कीधु' । अनेराई धम्मचेत्र सीदाता चती शुवते 
` उद्धरया नहीं ॥ वारम अतिधि-संरिभाग-्रत- 
विपहयो० ५ १२५ 
संलेहणा तणा पाच अतिचार । इहलोपः 
` परलोर ॥ इहलोगासंसप्य्ोगे परलोगासंसप्यः 


६ पभय रत्तसार 1: . | 
योगे ओविसंप्तयञनोगे, सरणांसंसप्पोमे, 
कामभोगासंसपययोगे ।. इहलोक-मट्य भवे. 
मान, मल्ख, लोक तसो सेवा,ठकुराई; बलदेव : 
वाघुदेव-चक्वत्ति-पद वांथयां ।; परलोके इ. , 
अहसिन्र-देवाधिदेव-पदभी वां 4 सुख अव्ये , 
जकवा तौ बाच। कीधों । दुः अव्ये मरवा ` 
तसी वाखा कीधी! काम-भोग-तणी , इच्छाः 
-कीधी ॥ संलेहणा-वरत-वि° ॥ + 
`. ` तपाचार वारभे्दे॥ च अभ्यन्तर, च वादिर । 
अएसणमृोवरिया" । अणसण॒ करये, 
उपवा ते पव्वैतियि दतो शक्त कीधुं नदी! 
ऊणोद्रो ते पांच सात कवल उणा र्या नहीः1. . 
ठन्य-संचेष ्रिगय-पमुल- परिमाण कीधु" नही। ` 
` आसनादिक-काय.किलेश न कीधो ! संली- ` 
- एत(--अगोपांग संकोच्या नहीं । ; नवकारसो, . 
` . 'पोरसी; गंवसो; मूठ, साडदपोरति; पुरिम. 
छः पकार्रणो,., वेमासणो, ` नीवी; आविल, 


वृहद्-सतिचारः)- ६५ 


भुल पचक्ाण पाखां वीसारथां, वेसतां नव- 
कार.भणो नहो, उडतां दिवस-चरिमं न कीध 
नीवी, आंविल, उपवासादिकं तप करी-काचु 
पाणी पोधु, वमन धयु ॥ वाद्य-तप-बतःविप- 
इथो० ॥ 
` अभ्यंतर तप॒ पायच्छितत विणा । 

य्॒कने' मन सुद्धे आलोयणा लीधीं नहीं । 
यरद ध्रायच्ित्त तप लेखा शुद्ध पटु चाञ्यः 
नहीं । देव-य॒र-संघ-साहम्मी धरते" विनय 
 'साचव्यो नहीं । वाचना, भ्रच्छना, परातर्तना, 
अनुपेचा, घमेकथा चण पंच विधि सिज्ाय 
कधी नहीं । धम्म॑ष्यान शुक्रध्यान ध्याय नही । 
-कर्मचय निमित्त लोगस्त दस वीसनो काड- 
र्सगग न कथो ॥ अभ्यन्तर तप विपड््ो ॥ 

"` --बीयौचारना तीन अतिचार ॥ अणिगर- 
-हियवलविरि्ो, परिकिमड्‌-नो अट्च्टाणोघु ॥ 
जु जइ अ.जहायामे. नाव्यो -वीरियायारे ५०११... 


६६ अभयं रत्नसार । ` 


ट्ब, युश, विनय, वेयावच, देवपूजा, सामा 
यिकः, दान, शील, तप, ` भावना शमुख धम्म. 
करल तशो विपे मन, वचन, काय तशु चतु 
वल्ल वीरं गोप्य । रूडा पादन खमासमण न. 
दीषां। वेठां पडक्रिमिणं कीधु' ॥ वीर्यांचार- ` 
चरत-विवड्ओ° ॥ 
नाणाई्‌ अद्र अड्‌ वय, सम संलेहण. पण 
.पृनर कम्मेसु । बार तव विरि तिगं, चड ` 
वीसं.सय अहयारा ॥१॥ पडितिद्धाणं करणे ॥ 
जिन-प्रतिषिद्ध वावीसर अभद्य, वीस. ; अनं 
तकाय, बहु-बीजभच्ण, महाआरंभ, महापरि 
यडादिक कीधां । ` निखङृस्य, देवपजा,. सामा 
यिकादिकः तथा वीधयाघादिक-न कीधां। 
जीवाजीवादि विचार ` सदहिया- नही, मपणी 
कुमति लगे उत्सूत्र-प्ररपणा कीधी । प्राणा 
तिपात १, प्टेपावाद २,-अदत्तादान, ३, मैथन 
४, परिमरह्‌ ५५ क्रोध ६, सन ७, साया ८, ल्लोभ 








कमलदल-स्तुति ) ६७ 





६, राग १० देप ११, कलह १२, अभ्याख्यान 
१३, पए्पसिद १४ पैशुन्य १५, अरत्तिरति 
१६, मायासृषावाद १७, मिध्यात्वशल्य १८, 
अठारह पाप्थानकमांहि जं कोड कोधो करा 
. व्यो अनुमोयो प्रकारे भ्रावक--धरमे श्रीस 
म्यक्त्व मूल वारह व्रत चोवीसा सो अतिचार 
माहि जिको कोई अतिचार प्रलदिवसमांहि 
सूच्म बादर जाणतां अजाणतां हवो हीय 
. ते सह मन वचन कायाये' करी मिच्छामि 
`~ दुं ॥ 
( ५१--कमलदल-स्तुति। 
कमल-दल-विपुल-नयना, कमल-पुली कम 
` ्-गभे सम गौरे । कमले स्थिता . भगवती 
ददातु श्रुत-देवता सौख्यम्‌ ५।१॥ 
५२-मुबनदेवतं-स्तुति ।' , , ,, 
॥ भुवणदेवयाद्‌ करेमि काउस्तम्गं । अन्नस्थ्‌ ०। 
.: -क्ञानादियुणयुतानांःखाध्यायध्यानसंयमरतानाप्र्‌ । ` 


६्ष् द्मभयं रलक्तार्‌ 1 





 विदषातु मुबनदेवी, सवं सदा सवेसाधूनाप्‌ ९1 
५३-चैव्देवता-स्तुति.! , .. 
खित्तदेवयाप्‌ करेमि कास्सम्गं। अन्नस्य 1 
यस्याः चेतरं समाधि, साधुभिः साष्यते क्रिया 1 
सा चे्देवसा निर्यं, भूयान्नः सुखदायिनी ॥९॥ 
५९--पच््चल्वाण-सूत् । 
# नगुालहिभ-ण्यतताय्‌ । 


(१) 

उगएु सूरे नयुक्ार-सदियं युद्धि-सदिन्यं 
पचचकखाइ्‌ चरच्विहंपि आदारं--अघणं, पाणं 
खाईमं, साईइमः; अरणएत्यणएएाभेगेणं सदसागारेणं 
महत्तरामारेणं सन्व- समाहि-वत्तिखागारेणं; 
विगहैश्नो पचत्छाङ अरणत्थणामोगेणं सह 
सागारेणं लेवातेदेणं गिदर्यप्तसिटुणं उविल-' 
त्त विवेगेणं पडुच मविखपणं पारिटूवणियागारेणं 
महत्तरागारेणं; .देसावगात्तियं -.मोग-परिभोगं 
पचछलाइ ` अगणर्यणभोगेणं _ सदस्तागपरेणं 


पचक्खाणुःसू्र 1 ६६ 


महत्तरागारेणं  सव्व-समादिःवृत्ति्ागारेशं 
चोसिरई ॥ 
& ॥ ष्‌ फ 
उग्गणु सूरे नमुक्षारसहियं पचक्लाइ चड 
.व्विहंपि आहारं-- असणं, पाणं, खाइमे, सामं 
अर्णस्थणामोगेणं सहसागारेणं वोसिरड्‌ ॥१॥ 
२-पोरसी-प्राद्दप्ोरिसी-पचक्याय 1 ५ = 
पोरिसिं साडढपोरिसिं' मुद्धिसहिमं पच- 
चलाई । उग्गण सूरे चउचन्िहंपि आहारं 
असणं, पाणं, खाइमं, साइमं; अर्एस्थणामो 
. भेण सहसागारेणं पच्छरुण-कालेणं दिसामो 
-हेणं॑साहु-बयणेणं सव्व-समाहि वत्तियागारे 
रे; विगरओओ पचा इघ्यादि । 
रे एुरिमडढ-अग्ड-श्चक्लाण 1 ~ ४ 
: सुरे उम्गण्‌, पुरिमङ्ढं अवदं, सुद्िसहिमं 
पच्यक्लाडः. चउविवुपि . आहारं असर्‌ पाणु, 
"=" साइमं, अरुणत्थणाभोनेशं, सदा - 


७० श्रभेय्‌ रत्नसार 1, 


गारे, पच्छर्णकलेएं दिसा-मोेणं . सादु 
वयशेणं; महत्तरागारेणं सम्य-समादि-वतचिया- 
गरेण; पगु पच । 
४ एकात्र-परिपातफ भतार्‌ । । 

पोरिसिं सादूढपोरिसिं वा॒पच्चवला, 
उग्गए्‌ सुरे, चउव्िदपि सदार -अतणं, पाणं, 
लाइमः, साइमं; अगणत्यणभेगेणं, सदसागारे- 
ण, पच्एकालेणं, दिपता-मोहेणं साहु-वयणे- 
ण, सव्व-समादिवत्तियागरेणं; एकासणं विभा 
सण वा पचचश्खाड्‌, दुवि तिषिदंपि आहारं 
चण, लाह्मं, साइमं, अरण ° सद्‌. सागा- 
रिभ्रागारेणं, अडटण-पसारेणं, गरुगवयुदारे- ` 
र, पारि° मह० सम्ब० देस्ावगासिव० इत्या-. 
दि॥४॥ | ॥ । 

। {--एग्गण सास 1. । 

` पोरितिं  साद्दपोरिसिं "वा पचक्खाई. 
उग्प सूरे, चउब्वहपि - आदार असणं, - 


~~~ =” 


पचचवखाण-सूत्.। ७१ 


पाणं, खाइमं, साइमं अणण॒० सह० पच्छुरणु० 
दिसा० साहु° सब्ब० एकासणं एगटूणं पचक्खा 
इ, दिं, तिविं, चउम्बिहंपि माहारं-असणं, 
खाद्म॑, सामं, अण्ण ° सह० सागा० रु 
पारि" मह्‌° सञ्च ° दाव इत्यादि पर्ववत्‌ 1५ 
र भायमिल -पचक्लाण्‌ | । 

पोरितिं साड्ढपोरिसिं वा पचक्लाइ, 
उग्गए सूरे, चडव्विहंपि आहार-असणं, 
पणं, ख।इभं, सामं, अर्णत्थ० सद्‌० पच्यु* 
दिस्ा० साहर° सब्० आयंविलं . पचक्खाड्‌, 
अणणर्थ° सह्‌० लेवलिवेणं, गिदत्थ-संसिषट र, 
उक्ित्त.विवेगेणं, पारिटा मह०, सब्ब एका- 
सणं प्क्हाई, तिविहंपि आहारं--असणं, 
खाडंम, साइम; अरण" सदह. साग" आरट. 
ए य॒र० पारि° मह सम्० वोिरड ॥ ६॥ 

2 ` ७--निधिियज्य-पवरसाय (व 
-साडह्-पोरिपतंः वा, - त 8 


। 





७२ अभयं रतनत्तार 1 





उमणए सूरे, चउव्विहंपि आहारं असणं, पाणं 
लाम, सामं, अरएत्य० सह० पच्छ दिसा० ` 
-साह ° सम्० निञ्विगड्यं पचा, अण्णत्थ० 
सह० सेवा गिहत्थ° उवित्त° पड़ ° पारि ` 
ह्म मई० सव्व० एकासणं पच्चक्खाड्‌, तिविदं 
पि आहार-- असर्ण, लाइमे, सामं, अएणत्थ ` 
सह० सागा० आउरण० युह० पारिट्र महु०. 
सब्र दे साव० इत्यादि पूववत्‌ ॥ ७ ॥ । 
८ चउयिगहाहार-उपवास-पचत्वाण्‌ 1 प 

: सरेण, अन्नद्र ` पचक्लाइ । चड. 
व्विहंपि आाहारं--अतणे, पांणं, खाइमं, साइ- - 
"म; अर्णत्य° सह०-मद० सव्व° वोत्िरड्‌ ॥८॥ ` 
&--तितिहाहारउपवास-एवचक्लाय्‌ ! र 

सूरे.उम्गए, अव्भत्तटरू' पच्चक्खाड्‌ । तिवि 

पि आहदार-असरणं, लाइमं साइमं, अरणस्थ० 
सद० पाणएदार पोरिसि, . स्गडढयोरिसि, पुरिमि-.. 
-उटे, अवड्ढं ¦ बा पच्चक्लाड्‌ . अगणेत्थ० स॒. 





पच्चकखाण-सूत्र 1 ७३ 


पच्छएण० दिसा० साहु” सञ्च" देसावगाक्षियं 
इत्यादि प्व॑वत्‌ ॥ ६ ॥ 
५ ? ०--दत्ती-पस्चक्वाण्‌ } 

पोरिसि, साड्ढपोरिसिः पुरिमञड़, अवड्ढं 
वा परचक्छाद्‌, उण्‌ सुरे, चउविहंपि आहारं-- 
प्रसं, पाणं, खाइमं साइसं, अणत्थ० सह° 
पच्छ ° दि्ता° साहु" सव्ब° एकासणं एगराणं 
दत्तिये पच्चक्ामि, तिविहं चउविहंपि मआहा- 
र--असणं, पाणं, खाहमं, साङ्गः अरणत्थ० 
सह्‌० सागा० गुरु" सह ° सउ ९ बिमङ्यरो 
पच्चकलाड्‌ ` इत्यादि, पूववत्‌, देसावगासियं इ- 
त्यादि प्ववत्‌ ॥ १० ॥ 

® ९--दिव्रसचरिम-चउव्विहाहार्‌-१९पक्लाण्‌ । 

दिवस-चरिमें पच्चक्ाङ्‌; . चउव्वहंपि 
महारं--असरे, पं, खाइमं, साइमं, अरण- ` 


स्थणाभोगेः'- सदसागारें, ` महनत्तरामारेणं, 
"~ ५.७" वत्तियागाग्े =ेनित „~ ~ 





७४ अभय रतनसार. 1 ` 





? ‡-दिवदचरिम -दुविहाहार्वक्वाय्‌ । 
दिवसचरिमं पच्चत्रलाद्‌, विहंपि आहारं 
अरसं, खाहमं; अणत्थ० सह मह० सव्व ° 
वोसिद ॥ १२॥ ¢ ५८ 
? र-पयहार्पस्चताण । 
पाणहार दिवसचरिमं पच्चक्लादू, अन्न- 
त्थणाभोगें, सदस्रागरेणं, महत्तरागारेण, 
सब्व-समादहिदत्तियागारेणं वोसिरइ ॥ १३॥ ` 
? ८-भवचरिमि-पच्चवाण ५ 
. भवचरिमं पच्चकरब!इ, तिविहं चउविवहपि 
आहारं असणं, पाणं, खाइमं, साइमं+अरणर्य० 
सह० सदह० स३० वोसिरई्‌ \ ९४१ 
१ ५.-देस्त्रेमाक्िय-पच्चक्यास्‌ 
अर्हणं भते ! तुम्दाणं समोवे देसावगा- 
सिं पच्चव्खामि उच्चय, चित्त, कालो, 
भावश्ो \ दब्वश्नो णं देसावगासियं, वित्तञ्मो 
णं इत्थः वा ` अरएणएत्य ` वा' कालश्रो ` णं जात 


पचक्लाण-सुत्र । ७५ 


` धारणा, - मावश्रो णं जाव गहेणं न गहेनामि, 
खण न चलेव्यमि, अणएण ख केणवि रोगायं- 
फेणएवा एस मे परिणामो न पिड्ड्‌ ताव 
पअभिग्गहो, अगणत्थणाभोगेणं, सहलागारेणं, 
` महत्तरागारेणं, सव्व-सेमाहि-वत्तियागरेणं बो- 
 `सिरइ ॥ १५॥ 


५--पच्चकछाण-अ!गार- सस्या 1 


, .; दो चेव नभुक्षारे, आगारा कस्च हुति 
ˆ" पोरिंसिए । सत्तेव य पुरिम्ढे, पगासणयम्मि 
, अहव ॥ १ ॥ सत्तेगट्ाणस्त उ, अटूुव य 
, अंविलम्मि आयारा । पंचेव अ्भत्तटू छप्पाणे 
चरि चत्तारि ॥ २४ पेच चउरो. अभिगहे 
: निञ्वीए. अनव -य आगर । अप्पाव- 
` रणे' पंचड, हवति - सेसेषु चत्तारि "3 # 





७ श्रसय शकार 1 ` 
प ८८१८९ ६१.८२८६१८३६ 
अथ सप्त स्मरणा 
41 

५६--अजित-शान्ति-स्तवन } . -.. 

स्रि जिश्य-सन्ब-भयेसंतिं.ः च पसंत. 
सब्व-गय-पावं 1 जययुह संति-युण-करे, दो 
वि जिएवरे _पणिवियानि. ॥ ९॥ - ( माहा ). 
बवगय-मंगुल- भवे, ते दं विडल तव-निम्मल- 
सहति । निरुम-मह-प्यभवे, थोसामि सुदि 
सभावे 1 २॥ ( गाहा ) संब्व-टुकल-प्पसंतीं 
एं, सञ्व-पाव-प्यसंतिणं ! सया अजिश्र-संतीणं, 
नमो अनजिथ्- संतिणं ॥३॥ ( सिक्लोमो ) 
अजिश्म-जिण ! सुद-पवत्तणं; तव पुरिसुत्तम ! 
` नाम-किततणं । तह य धिद-मद्-प्ववत्तणं, तव 





९९६ 
< 
(4 
(4 


` य जिशुत्तम ! संति ! कित्तणं ॥४॥ (मागहिष्म) 





~ १4 = 
५ 


किरिया-विदिःसंचि-कम्म-किलेप-विमुक्- 
यरं, अजिरं निचि च युशेदिं महा-घुणि- 





अरजिंत-शु'न्ति स्तवन ७9 


- सिद्धि-गयं । अजिभ्रस्स य॒ संति-महा 
-सुणिणो वि अ स्तंतिकरं, सययं मम निन्तुह- 
कारणयं च नमंसणयं ॥ ५ 1 ( आ्लिंगणयं ) 
पुरिसा जई दुक्ख-वारणं, जइ य विमग्गह 
` सुक्छ-कारणं । अजिथं संति च भवन्न, 
` अभयकरे सरणं पवञ्जहा ॥६॥ ( मागहि्ा ) 
` श्रड-रइ-तिमिर-विरहि्पुवरय-जर-मरणैुर- 
. ुर-गरुल-भुयग-वड-पयय-पणिवङ्यं । अजि- 
अमहमवि अ सुनय-नय-निउणमभयकरं, 
`सरणसुवसरिद्च भुवि-दिविज-महि्रंः सययमु- 
. चरने ` ॥ ७ ॥ [ संगययं ] तं च. जिणत्तम- 
 मुत्तम-नित्तम-सत्तधरं, अञ्जव-मदव-खंति- 
` विसुचचि-समेाहि-निहिं । संतिकरं , पणमामि 
दपुत्तमःतित्थयरे, संति-मुणी मम संति-समाहि- 
-वरं.दिसड-॥ ८ [ सोवाणयं [ सावद्य युञ्व- 
पर्यव "च .व॑र-हत्थि-मस्यय-पसप्थ-विस्थिम्न- 
सेधियं; :.पिर-संरिच्च-वच्यं मयगल-तीलाय- 


म अभय रत्नसार । 


~ --------~--- ~~~ --" -" 


माण-वरगंध-हप्यि-पत्याण॒-पत्थियं , संवार } 
हत्यि-दस्य-वाहं धंत-कणग-रुमग्‌-निर्वहयः 
पिंजरं पवर-लकणो-विप-सोम-चार-रूवं, 
सुद-घुद-मणाभिराम-परम-स्मणिज्ज-वर-देवदूः 
टुदि-निनाय-महुस्यर-सुह-गिरं ॥ ६ ॥ [ वेड 
श्रो [ अजियं जिश्रारिमणं, जिञ्म-सव्व-भयं 
भवोह-रिड। प्रणमामि अहं पयसो. -पावं 
पमे मे भयवं ॥ १० ॥ ( रासतालुद्धमो ) 
छरु-जणवय-दस्थिणाउर-नयै ससे पदमं . तथ्यो 
सहा-चकषव्रि-भोए मह-प्पभायो जो वावत्तरि 
पु्वर-सदस्स.वर-नमर-त्निगस-जणच्रय-वड ' च- 
स्तीस्ता-रय-वर-सदस्साणयाय-सग्गो 1 चउदस- 

र-रयण-नव-मदा-निदि-चरउ-सटिट-सदस्स-प- 
वर-जुवईण संदर-वई चलसीहय-गय-रह-सय- 
सदस्स-सामी छन्नवड्‌-गाम-कोटि-सामी-भासी 
जो भारदम्ति, भयं ॥ ११.॥ ( वेडन > 
त संति संतिकरं परंतिर्णं सव्व-भया 1: संति 


अजित-शुान्ति-स्तवन । ७६ 
थुणमि जिणं संतिं बेहेड मे ॥ १२५ [ रासा- 
नंदियं  इक्लाम विदेह्‌-नरीसर नर-वसह 
संशि-वस्सदा नव-सारय-ससि-सकलाखणए वि- 
गय-तमा विहु्-रया । अजिउत्तम तेञ्-युशेहिं 
महा-युणि-अमिन्म-बला विउल्ल-कुला पणमामि 
ते भव-भय-मूरण जग-सरणा मम सरणं ॥१३॥ 
(चित्तलेहा ) देव-दाणविंद-चंद-सूर-वंद हट 
तुट-जिदटरू-परम-लट्र-रख्व धंत-रुप्प-पटुट-सेयः 
.सद्ध-निद्ध-धवल-द तपंति संति सत्ति-कि्ति 
सुत्ति-जत्ति-य॒त्ति पवर, दित्त-तेश-वंद धेर 
सञ्-लोञ्-भावि्-प्पमावि णे पड मे 
समाहिं ॥ १४ ॥ ( नारायश्नो ) विमल-ससि 
-कलाईरे -सोमं, वितिमिर-सूर-कराईरे-तेशयं । 
तिश्रस-बड गणादरे्-रूवं, धरणिधर-प्यवराइ- 
-रेअ-सारं ॥ १५ ॥ ( कुषुमलया ›) सत्ते य सया 
अजियं; सारीरे अ वले अजि । तव-संजमे य 
अजि, . पप्तं ` युखणामि जिणमनि्ं ॥ १६॥ 


८० अभय रत्ना । ; 





( सु्रगपरिरंगिख्रं ) ॥ सोम-युशेदिं - पव न. 
तं नत-सरय-ससी, तेख-युणेदि, पावद्रं नते 
नव-सस्य-सी । स्व-युरेदिं पाव्रह नतं ति-ः 
अरत-गण-बर्‌, सार-यणेहं पवइ न तं धरणिः 
धर-वई ॥ ९७॥ ( लिञ्जिश्चये.) ॥- तित्थवरः _ 
पवत्तयं नम-रय-रदिञ्रं, धोर-जण-युअचि्ं 
च्॒रकलि-कसुखं । सति-सुदह-प्पवत्तयं ति-गररए-: 
पयश्नो, संतिमदं महापुरिं सस्एमुदणएमे ५१८॥. 
८ लि) ॥ विण्योणय-सिरि-रङ्जलि- 
रिसि-गणनसंथु्ं यिमित, विचुहाहिव-धणवडई- 
नरवड-युख-महियस्तियं बहुसो । -अडरःरगय्‌- 
सुरय॒-दिवायर-समहिभ्‌-सप्पभं तवरा, गयण्‌- 
गण-विभर्ण-स्मुदय-चारण ` वदि. सिरसा 
॥ १६ ॥` ˆ( किसंलयमाल ) 11; .असुर-गरुल- 
प्रिवन्दिं, किन्नरोरग-एमंक्ति्ं 1 देव-कोडि 
ससु, समणःसंच-पचिंदिः, ॥ २०॥ 
` (मुद) ॥ अभय, अण, -अर्यं अयं 1 


अनित-शान्ति-स्तवन | =१ 


अनिर अनियं, पयजरा प्ते सर अजि, पयश्रो पणमे ॥ २१॥ 
( विज्जुविलसि्रं ) ॥ आगया वर-किमाण-दि- 
वव-कणग-रह-तुरय-पहकर-सपहि हलिं । 
सप्तभमोअरण-खुभिञ् लुक्तिय-चल-कुएडलं- 
गय-तिरीड-सोहन्त-मउलि-माला ॥२२॥ (वेढ- 
ओ ) ॥ जं सुर-संघा सासुर-संघा वेर-विडचा 
भक्ति-घुजुत्ता, आयर-मूसिद्म-संभम-पिटि्- 
खटदु-खबिम्हिय-सम्ब-वलोघा । उत्तम-कंचण- 
र्थण-परूविश्न-भाघुर-मूसण-भासुरिंगा गाय- 
समोणय-भत्ति-वसागय-पंजि-पेतिश्र-सीस- 
पणामा ॥२३॥ ( स्यणमला ) ॥ वंदि यो- 
ऊण तो जिरणं, तिथुणमेव य युणो पयाहिणं । 
पणमिऊण य जिणं सुरासुरा, पषुहया ' स-भ- 
वणा तो गया ॥ २४ ॥ ( वित्तय )॥ तं म- 
हामुणि-महपि पजली, राग-दोप-भय-मोह-ब- 
ग्जि्ं । देव-दाणव-नरिद-वंदि्, संति-मु- 
त्तम-महातवं नमे ॥ २५॥ ( वित्तयं ) ॥ श्रव 
= ११ 


भुः 


=. ` : अभय रत्तप्तार्‌ 1. 





रंतर-बियाररिमादिं, कक्ति्म-हंत-वहू-गामि- 
रिभ । पीण-सारि-यण-सालिणियार्हि, 
सकल-कमल-द्ल-सामणिञराहि ॥ २६ ॥ (दी- 

` बयं) ॥ .पोण-निरतर-ण-भर-विण्मिस-गाय- ` 
लया, मणि-कथण-पप्ति-दिल-मेहल-सोदिभ- 
सोणि-तडादधिं। यर-विंलिणि-नेउर-सतिलय- - 
व्तय-विभू्णियादि, रइकर-चउर-मणोहर- 
न्दर-दंसणियादिं ॥ २७ ॥ ॥ [ चित्ता ] 
देव-सुन्दरीरिं पाय-वन्दिि, वन्दिभा.य 
जस्स ते सुव्करिमा कमा, अप्पणो निडालपहि 
संडणोडण-पगारएदि' केदि' केहि वि वंग , 
तिलय-पतत-लेह-नामणदि' चिन्नएदि' संगं. - 
गयाहि, भत्ति-सन्निविड-दंदणागयादि' हृन्ति . 
ते वेदि पुणो, पुणो ॥ २८ ॥ (नाराय ) 
 ४.तमहं ` जिणएचदं, . जिस जिभ्-मोहु" \- | 
पृ्-सत्-किलिसं, पयश्नो पणमामि ॥ २६ ॥ 
( नदिं ) ॥ धुञख्-वंदिस्सा रिसि-गण.देव-. 


अजित-शान्ति-स्तवन । ८ 


गहि, तो देव-कहृहि' पय्रो पणमिश्मस्ता । 
जस्स जयुत्तम-सासण्स्सा, भत्ति-वसागय- 
पिंडि््माहि' 1 देव-वरच्छरसा -हुाहि सुर- 
वर-रइ-युण-पंडि्ममाहि' ॥ ३० ॥ .( भासुरयं › 
वंस-सद-तंति-ताल-मेलिए, तिउवखराभिराम- 
सद-मीसए कए अ, सुड-समाणणे अ सुद्ध- 
सज-गी्-पाय-जाल-घंटिञ्ाहि , वलय-मेहला- 
कलाव-नेउराभिराम-सद-मीसए कए अ देव- 
नदटि्याहि, हाव-भाव-विव्भम-प्पगारएहि, न- 
चिऊण अंग-हारएहि' वन्दिा य जस्सते 
सुविक्छमा कमा, तय तिलोय-सव्वःसत्त-सन्ति- 
कारय, पस्तत-सव्व-पाव-दोसमेस ह' नमामि 
-संतिमुत्तमं जिणं ॥ ३१ ॥ ( नारायन्रो ) ॥ 
छत्त-चामर-पडाग-जु्-जव-मंडि्रा, अय-वर- 
मगर-तुरग-सिरिचच्छ-सुलंदणा । दीवसमुद 
" मंदर-दिसागय-सोदि्रा, सस्थिय-वसह-सीह- 
रह-चक्क-वरंकिया ॥३२॥ ( लिय ) सदाव- 


८ अभय रन्रसार 1 न. 
ज्य सतपा, अदोल-दुदयुरेदि' जिद । 


पाय. तेण पुटा, सिरीदि' इटा रि्ीहि' : 
युद्ध ॥३३॥ ( वाएवासि्रा ) ॥ ते तवेण॒ धु. 
सञ्च-पावया, सव्व-लोद-दिग्र-मूल-पात्रया । 


संयुखा अञिय-सन्ति-पायया, हठ मे सिव 


खदाण दायया ॥ ३४ ॥ ( अपरान्तिका )॥ ; 


एवं-तव-वल-विउल, धुं मणु अजि्म-संति- 


जिशण-जुयल । ववरगय-कम्म-रय-मलं, गङ्‌ ` 


गय' साप्य विउलं ॥ ३५ ॥ ( गहा) ५ तं 


वह -युण.'मलतायंुक्ख-सुदेण परमेण अविसायं । - 
नासतेड मे विसाय, छृणड अ परिसावि अ. | 


पसताय' ॥३६॥ ( गाहा ) ॥ तं मोपएड अ नंदि, 
पवेड श नंदिसेएमभिनंदिः । परिसाविश्र सुद्‌ 


नंदिःमम य दिस संजमे नंदि ॥ २७ ॥, 
.( माहा.) ॥ पदि चाउम्मासे, संबच्छरिए्‌ `. 
अ अवस्स-भणिश्मव्यो । सोअ्वो सब्वेहिं ` 


उवसम्ग-निारणो एसो ॥ २८॥ जो प्ड़जो 


लघु-अजित-शान्ति-स्तवनं । ८५ 


अ निष्ण, उभशसो-कालंपि अजिय-सन्ति- 
थयः। नह हृन्ति तस्त रोगा, पुव्युप्यन्ना 
विनसिन्ति ॥ ३६ ॥ जईइ इच्छद परम-पय, 
अहवा कित्ति सुविर्थडं भुवे) ता तेलुकद्ध- 
रणे, जिण-वयशे सायर" कुणह ॥ ४० ॥ 
. इति शरीवृहदजितशान्तिस्तवनं प्रथमं स्मरणएम्‌।९। 
` ॥ अथ द्वितीयं लधु-अजितशान्तिस्मरणप्‌ ॥ 
। उल्ञासि-कम-नव्-निगगय-पहा-दण्ड-च्छ- 
, ज्ेणंगिणे, वंदारूण दि संतइञ्व पयडं निव्वाण- 
मम्गावलिं । ऊन्दिन्दुञ्जल-दन्त-कन्ति-मिसश्रो 
, नी हन्त-नाणंद्करु करे दावि दुडज्जसोलस-जिशे 
भोसामि सखेमङ्करे ॥९ चरम-जलहि-नीरं जो 
` मि णिम्जसलीहि, खय-समय-समीरं जो जि- 
णिब्जा गए \ सयल-नहयलं वा लंदए.जो 
पणिं, अजियमहव सन्तिं सो समर्थो थुरेडं 
१२” तद्वि हु. बहू-माणुक्ञास-म्ति-च्भरेण 
खण-कणएमिव „ कितेदामि ` चिन्तामणि 


~ प्मभय रत्नत्तार्‌ । 


व्लमह्व शअचिन्ताणएन्त-सामत्थयो सिं फलि- - 
दद लहु सव्यं वचिं णिचि मे ५३॥ सयल- 
जय-हिशराफं नाम-मित्तेए जां, विड. लट 
दुटरानिटू-दोषटू-थटरूः । नमिर-सुर-किरीडग्धि- 
ट्-पायारविन्दे, सययमनिश्च-सन्ती ते जिणन्दे- ` 
सिचन्दे ॥ौ पक्त वर-कितती बड्दए देह 
दिती, विलस भुवि मित्त जायण्‌ सुप्पवित्तो। 
परदइ परम-तिती होड संलार-वित्ती, जिण- 
जुअ-पय-भी दीश्र-चिंतोर-सती ॥५॥ ललि- 
अ-पय-पायारं मूरि-दिव्वंग-दारं, एटड-घणःरस- 
भावोदा ए-्तिगार-सारं ! भरणिमिल-रमणिन्जं 
डंसण-च्छेय-भोया, इव - पुण भरिवंधाकास- - 
नहोवयारं ॥६॥ धुण. अजिच्-संती ते .कया- 
सेसःसंती, कणय-रय-पसंगा छज्जप्‌ जाणि 
म॒त्ती । सरभस-परिरेभारभि-निव्वाण-क्षच्ठी, 
घण-धण-वुत्तिणिवकुपपंकः पिगीकयच्तर . ७५ 
: बहुविद-नय-भमं वस्थु शिच' अणि, सदस-. 








लघु-अनजित-शाम्ति-स्तवन } ८७ 


दणभिन्लप्यालप्पमेगं अशेगं । इय ऊुनस-विरुदधं 
सुष्प्षि्धं च जेसिं, वयणमवयणिञ्जं ते जिरे 
संभरामि ४८। पसरइ तिय-लोए ताव मोहंध- 
यार, भमइ जयमस्तर्णं ताव मिच्छत्त-खरणं । 
परइ एड फलं ताणंत-णाणंसु-प्रो, पयडमनिय- 
संति-जभाण-सूरो न जात 1६॥ अथरि-करि-हरि- 
तिरु वु -चोराहि-बाहौ, समर-डमर-मारी 
रुद-घुदोवसमा । पलयमजिद्म-संतो-कित्तणे 
भत्ति जंती, निविडतर-तमोहा भक्खरालंखि 
अञ्व 11१०॥ निचि दुस्थ दार दित्त माणग्नि- 
जाला-परिगयमिव गोरं, चिंतिश्र जाण॒ रूवं । 
, कणय-निहस रेहा-कंति-चोर' करिना, विर. 
: पिरमिहलच्छि' माढ-संयंभि-मव्व ॥१९॥ अ- 
इवि-निवडियाणं पव्थिवृत्तासि्राणं, जलदि- 
लहरि-हीरंताण ्ति-द्ियाणं। जक्ि-जलण 
जाला- िंगिआणं च काणं, जणयह लहु संति 
1 ५.१२ ॥हरिकरि । 


ॐ 
ष्ट, 


[~ भय रलनत्तार । 


~~ 








पक-पाड्फ-पुन्नं, सयल-पुदवि-रज'दडिय साण्‌- 
सल 1 तणभ्िव पडिल्षमं जे जिए सुत्तिमममं, 
चरणमणुपवन्ना हु ते मे पत्तन्ना ॥ १३६५. 
दण-पत्ति-वयणाि पुल्-नितुप्पलादि, थण-भर- 
नमिरीहिं सुष्िगिन्कोदरीषहिं 1 लजिम-ञुम- 
लयाहिं पाण-पोणि-त्यणहि, सम-घुर-रमणीष्िं 
दृद जेन्ि पाया॥ १९ ॥ अरिसकिडिभ- 
कृटु-मंटि-कासारपतारा, खय-जर-वण-लृखा- 
सास-सोसोदराणि । नह-सुद-दस्तणब्दी-कुच्चि- 
कन्नाइ-रोगे, मद-जिण-लु्-पाया सुप्यताया ` 
हरत ११५॥ इय युरुदुद-तासे पत्रिखप 
चाउमासे, जिणवर-दुग-यु्त' वच्छे वा पवितं 
पढ .सुणह न्निञ्ाणह ऋापएह चित्ते, कुणह. 
सुणह विभ्वः जेख घाप्हः सिभ्व' ॥ १६ ॥ इय 
विजयाऽजिरसत््‌, पुत्त 1. स्िरि-अजिश्-जिणे-- 
स्र! तह अद्र-विस-सेण-तरय ! पंचम- , 
चक्तौसर ! -। तिर्यक? ।` सोल्तपस्तम ! संति! 


नमिरुणनामकं स्मरणम्‌ ८६ 





जिण-दल्लहं संथुश्र !› कुरु ` मंगलमवहरपु द्रि. 
म-िक्तंपि युणंतह ॥ १७॥ ` । 
इति श्रोलघ-अजितशान्तिस्तवनं ` द्वितीयं 
ॐ स्मरंणम्‌॥ २॥ 


॥ अथ नमिङणनामकं चृत्तीयं स्मरणम्‌ ॥ 

नमिउणए पणय-घुर-गण,-चूडामलि-किरण- 
रजि मुशिणो । चलण-जुञ्लं महाभय, 
पणासणं संवं वुच्खं ॥ १ ॥ सडिय-कर-चरण 
नद-मुदःनिघुडु-नासा चिवन्नलायर्णा । कुटः 
मंहा-रोगनल,-रलिंग-निदढ-सभ्वंगा ॥ २ ॥ 
ते तुह चलणा-राहण,-सलिलंजलि-सेम- 
वुडटि्-च्छाया ! वण-दव-द्डढा गिरि-पाय- 
-यव्वपत्ता पुणो लच्िं ॥ ३॥ 'दुठवायं-घुभिय- 
जलनिहि-उन्भड-करल्लोल-भीसणारावे । संमत. 
भय-विसंदुलंनिजामय-सुक-वावारे ॥9॥ अवि- 
दलियजाणव्ता, "` खणे: ` पावंति' इच्छं 


| ` अदि 
क ~ ८ य , 





६० अभय रलत्तार । . 


~ ------ ------------~---------------~~ 


कूलं । पास-जिण-चलणजुअलं, ' निच्चं चिभ्र 
जे नत्ति नरा ॥ ५ ॥ खर-फवणुद्धुय-उणदवः- 
जालावल्ि-मिलिय-सयल-दुम-गदणे ! इज्फंत- 
मुद्धमिय-उट-भीप्तण-रव-भीसएम्मि वणे॥६॥ 
जग-युरुणो कम-जु अलं, निव्वाविय-सयल-तिहु- . 
पणामोश्रं । जें संभरति मणुखा, न कृण 
जलणो भयं तेसिं ॥ ७ ॥ विलसंत-भोग-भी्त- . 
--फरि्रारुए-नयण-तरल-जोदालं । .' उग्ग- 
सुगं नव-जलय,-सच्यदं भीसणावारं ॥ ८ ॥ 
मच्च ति कीडसरिसं, दूर-परिष्छढ-विसमःवि्त- 
वेगा । तुद नामवलर-एुऽ-सिद्ध, मंत गुरु 
नरा लोए.॥६॥ अडवीसु भिल्ल-तकर,-पुलि"द्‌- 
सदुदूल-सद- भोमाघु । भय-विहूर-बुन्न-कायर, 
उक्लरिम-पदि्च-तर्याघु ॥१०॥. अवरिलुत्तविहव- 
पारा, तुह नाह ! पणाम-मत्त-बागारा } ववगय- 
विग्वा सिग्घं, पत्ता दिय-इच्ियं टां ॥ ११॥ . ` 
पजेलिभ्नानल-नयण दूर ,विश्रारिय-सद महा- , 


नमिरणनामक-स्मरणम्‌ । ६१ 


कायं । नह-कुलिपत-घायविलि्र,-गडंदः 
कुभ-त्यजाभोच्ं ॥९२॥ पणय-सत्तभमपर्थिवः- 
नह-मणि-माणिक्क-पडिमस्स । तुह-वथणर्पहर- 
णएधरा, सीदं छृद्धपि न ' गणंति ॥ १३. ॥ ससि 
धवलदंत-मुसलं, दीह-कस्ल्लाल-बडिढरच्छहं । 
महु-पिंगनयण-जु अलं, ससेिल-नव-जलहरा- 
` रावं ॥ १९ ॥ भीमं महा-गडंदं, अचासन्नंपि ` 
ते नवि गणंति । जे तुम्ह चलणजुअरलं मुणि- 
ब्‌ } तुंगं समल्लीणा ॥ १५॥ समरम्मि 
तिक्खलम्गा+-मिग्धाय-पविद्ध-उदुधुय-कवंधे । 
` करंत-विणिभिन्न करि-फलह.मुक्कं -सिक्कार- 
पठरम्मि ॥ १६ ॥ निन्जिय-दप्युद्धररिउ,-- 
 नसिदि-निगहां डा जसं धवलं । पावति पाव- 
` ` पसमिण॒ } पास-जि ! तह ''त्पभावेणं ५१५७: 
 रोम-जलजलण-विसहर-चोरारि-मडंद-गय-रण-; 
' भयाई.1 पास-जिणताम-संकित्तणेण पंसर्म॑ति ` 
` सवां ५'९८॥ एवं महाभयहरं, पर्न 


६२ अभय रल्नस्तार । `, . 
दस्स : संधवमुसार । ` भविस दरं 
कल्लाण-परंपर.निहाणं ॥१६॥ राय-भव-जक्ष- 
सखस, कषठमिण-दुसतरणःसिल पीड | 
संभा दोषु पे, उवसम्ने तद यं रयणीषु 
॥ २०॥ जो पढ्ड जाय निष्ण, ताणं कड 
णौ य माणतुंगसत । पासो पवा परमेठ, 
सयल-मुवणचिश्र-चलणो ॥ २१ ॥ ५ 

इति शरोपाण्वंजिनस्तवनं दृतीयं स्मरणम्‌ ॥ ;- 





अथ गणधरदेव-सतुतिरूपं चतुथं स्मरणम्‌: ` 
तं जय ज्‌ तित्थं, जमित्य तित्यादिविण : 
वीरेण । सममं पवत्य भव्व-सत्त-संताण- 
सुद-जणयं. ॥१॥ नासियप्तयल-फिलेतता, निहय-. 
लेता परस्य-सुद-लेसा : ।. -सिखिद्धमाणु- 
तित्थस्स. मङ्गलं दिनतु. ते.अरिदा ॥२॥ निदड्ढः, 
तयी, वीमा.पसमेटटिसो य॒ण-समिदधा) ` 


लि ति -जयपिद, हु इतण तिय. 


मणधरदेव-स्तुतिरूपं. चतुथं स्मरणम्‌ ६३ 





स्स ॥*३॥ आयारमायरंता ` पच-पयारं स्या 
पयासन्ता । आयसम तह.तित्थं, निहयकुतित्थं 
पयासन्तु ॥ ४ ॥ सम्म-सुख-वायगा - वायगा य 
-सिद्यवाय-वायमा चाए । पवयण-पडणीय-कषए 
विंतु सव्व्रस्स सदसस ॥ ५.५; निव्वाण- 
साहणुञ्जय-साहृणं जणिय-सव्वसाहना। तित्थ- 
प्मभावगा ते वतु परमेद्टिसो जइणो ॥ ६ ॥ 
जेणाणुगयं एणं निन्वाण-एलं च चरणमविः 
वड्‌ । तित्थस्स द॑सणं तं मंयुलमवणेड सि- 
दियर ॥ ७ ॥ निच्छंडमो सुश्रधम्मो, समम- 
भव्वंगि-वम्ग-कय-सम्मो 1 उण-सुद्धि्रस्त सं- 
घस्त, मंगलं सम्भमिह दिसखड.॥ ८ ॥ रम्पो 
` चरित्तधम्सो, संपाविञ्च-भव्व-सत्तःसिव-सम्मो । 
नीसेस-किलेसदरो, हवड . सया सयल-संघस्लः ` 
; ॥.&॥ यणःगण-युणो यरुणो, सिव-सुद-मइणो : 
छणतु. `. तित्यस्त । सिरिःवद्माण-पदटुपुयडि 
अस्त कुसल. समग्गस्स ॥ ११] :जियःपडिववक्खा, 


६8 अभय रत्नसतार । `ˆ. ~ ` 


जक्ला, गोपुद-माङग-गयघु-पुतः \ सिरि. 
वम्भसन्तिसदि्मा, कथ-नय-खखा सिव दितु 
॥ ११॥ अवा १३िहयडिम्बा; सिद्धा - सिद्धादयाः 
पतयणस्स । चकङेसरि-वङ्रुा,. सन्ति-घुर 
दितउ सुवलाणि ॥१२। सोल विज्जा-देषीउ;: 
दिन्तु सदसस मङ्गलं बिलं । अच्युत्ता-सदहि- “ 
श्रो, विस्ुञर-सुयदेवयाइ समं ॥१२॥ जिए 
सासण-कय-क्ता जका चउवीस-सासण- ` 
खुरावि । सुहभावा संतावं, तित्थस्स सया पणा- 
सन्तु ॥ १४ ॥ जिशु-पवयणुम्मि निरया, 'विरया 
ऊपहाड' सव्वहा सवे । वेयावचकरावि अ तिस्थ `. 
स्स दवन्तु सन्तिकिरा ॥ १५) जिण-समय-सिद्ध- 2 
समग्ग-वहिय-भव्वाण जणिय-साहनो । मीय 
रई गो्जसो, सपखिरो सिवं दिलड ॥९६॥ ` 
गहत वि-जल-पलवय्‌्वयसो देव". 
देवी्मो । निस्त ्िभाण्‌ दुदहाणिः "~ 
पन्याणि निदणतु.॥१०१. दसत-दिदिणन `: 


गणधरदेव-स्तुतिरूपं चतुथ स्मरणम्‌ ६५ 


~~~ ~---~--~--------~------ ~. 


विखत्तपल्लया नव माहा स-नक्लत्ता ¦ जोडणि- 
राहु-गदःकाल-पसङ़लिभद्ध-पहरेहि ॥ १८ ॥ 
सदकाल-कटपहि सविद वच्चे कालवेलारिं । 
सभवे सम्बस्य सुहं, दितन्तु सव्वस्स सदसस 
॥१६॥ भवणवं वाणमन्तर,-जोस-पेमा-णिा 
य.जे देवा । धरणिन्द्‌-सक-सहिशभा, दलन्तु 
दुरियाई' तित्थस्स ॥ २० ॥ चकर जरत जज्ञं, 
गच्छ पुरओ पणा-सिय-तमोहं । तंतित्थस्त 
भगवश्नो, नमो नमो वद्धमारस्स ॥ २१ ॥ सो 
जयड जिणो वीरो, जस्सन तरि सास्षणं जण 
जयड्‌ । सिद्धि-पद-सासणं कृपह-नासणं सव्ब- 
भय-महणं ॥ २२ ॥ सिरिउस्तमतेण-पमुद्‌, 
हय-भय-निवहा दिसन्तु तित्थस्स ।. सत्व-जि- 
एण गणहारिशोऽणं चभ्चिय सव्वं ॥ २३.॥ 
सिरि-बद्धमाण-तित्यादति .. तित्थं समप्िियं . 
नस्त । सम्म सुदम्म-सामी, दिउ सुदं .यल, 
पंयस्स ॥.२४ 1 पय भदिया, जे, भदाणि, 


६६ अभय रतक्तार । ~ ` ~". 


दिसन्ठु्तयन-संघसस । इयर-घुराः ति इ सम्प 
जिण-गएहर-कदिय-कारिस्स ॥ २५. ॥ ईयजो 
पठड तिसंम', दुस्सञ्छ' तस्स नसियि किंपि 
जश्‌ । जिणदत्तणाप्‌ टि, सनिष्टियहूो सही 
होई ।॥ २६ ॥ । ४ "4 

इति श्रीगणधरदेवसतुतिनामकं चतुय स्मरणम्‌ । 


सकस ५ 


५ अथ युरुपारतन्त्यनामकं पञ्चमं स्मरणम्‌ ॥ ` 
` मय-रहियं युण-गण-स्यण्‌, सायरं सायर. 
पणमिङण। सुगुह-जेण-पारतंतं, उवदिव्व थु- ` 

> णामि तं चेव ॥ १६ ' निम्महिव-मोह्‌-जोदा, 
निहय-विरोदा पणटु-संदेहा । पणयंगि.व्मा- 
दािन्र-सुद-सदोहां. सयु-गेहा- ॥ २.॥ -पत्त- 

सुजइच-सोहामत्त-पर-तिरर्थाजणिय-संखोडा 1. 
पड़भिग्ग-मोह-जोहा, दंसिय-सुमहत्यं-सत्थोहा 
- ए ३॥ 'परिह्रिम-सत्य-बाहा, देय-दृह-दाहाः. 
सिवव-तर-साहा 1.संपावि्-सुह-लोहा, खरो. 





गुरुपारतत्यनाकं पञ्चमं स्मरणम्‌ ६७ 


ददिणुव्व अग्गाहा ॥ ४ ॥. सुयुण-जण-जणिय- 
. घुजा सनो निरवजन-गहिय-पवज्जा । सिव- 
सुंद-साहण-सञ्जा, भत्र-गिरि-ुरु चूर्णे वञ्जा 
५५॥ अञ्ज-सुहम्म-पमुहा, यण-गणनिवहा 
सुरिंद-विहिख्-महा । तपण तिततंक;नामं, नामं 
“नं पणस जियाणं ॥ ६ ॥ पडिवञ्निञ्मःजिण- 
-देवो, दे बायरिओओ दुरंत-मवहारो । सिरिनिमि- 
चन्दः-सूरी उन्जो्ण-सूरिणो सुय ॥ ७॥ 
सिरिवद्धमाण-सूरी, प्यडोकय-सूरि-मंत-माह- 
प्पो । पडिहय-कसाय-पसरो, सरय-ससंङ़गव 
सुह-जणप्रो ॥ = ॥ सुह-सील-चोर-चप्परण- . 
प्चलो निचलो.जिण-मयम्मि । जुगपवर-सुदध- 
, सि्न्त.जाण-अओ पणएय-. सुशुणजणो ॥ & ॥ 
पुरो टुल्लह-मदित्र,- ल्दस्स अणहि्लवाडप 
पयडं ! सुक्धावि आ रिउणं, सीदेणत्र द्ब्दकिगि 
गया :॥ १०1 दसमच्छेरय-निसि-विम्फ्रन्त- 
सरच्न्द-सूरि-मय-तिमिरं । , सुरेणव. .सूरि 





६ अथय रत्नसार.। ` 


जिक्ते-सरेण दये-महिम-दोतेणं ॥ -११ ॥, सुक-- 
इच-पत्त-किंसा, पयडिश्र-यत्ती पसन्त-सुह-मुची 
पहय-पष्वइ-दिरी, जिणएचंद-जईतये , सती , 
॥ १२॥ पयड़ि-नवंग-मुततस्थ, -स्यणुक्क्रोस्रो 
प्णासिश्र-पश्नोसो । भव-भीग्र-भविश्च. जण- ` 
मण्‌.-कय-संतोपो विगय-दोतो, ॥ १३ ॥ जगः . 
पवरागम-सार;ः-प्पद्वणा-करण-वन्धुरो धणि- 
१ ततिरि-अमयदेव सूति, मुशि-पवे, परमः 
पसमं-घरो ॥.९४॥ कय-सावय-सं्तीसो, हरिव्च `` 
सारंग-मग-संदेहो  गद्य-समय-दप्प-दलणो, ` 
आसाङ्श्-पवर-कव्च-रसो ॥ १५. ५, भीस-मव- - 
काणएणम्मि अ, द॑सिच्र यरु. बयण-रयण-संदो-. 
हो 1 ¦ नोसेस-सत्त-एरु्रो,.. सी . ..जिणवल्लहो . 
जयडइ ॥ १६१ ` उवरिदिख्-सचः्णो, . चउरणु- 

` आओग-प्यहाण-सचरणो.। अस्तम-मयराय मृहणो, ` 
उद्ढ-मुहो सदः जस्त क्रो ॥ १७ ॥ दसि; 
निम्मलं-निव्यल,-दन्त-गणोगणिभ-सावस्मोस्य- 


गुरुपारतन्त्यनामकं पचमं स्मरणम्‌ ६६ 


भमो । युरुगिरिगरुगो सर्व्वः, सूरी जिर्‌- 
वल्लहो होत्या ॥ १८ ॥ जुग-पवरागम-पीडस- 
पाण पीणिथ-मण कया.भव्वा । जेण जिणव- 
हलदेणं, गुरुणा तं स्वहा वंदे ॥ १६. ॥ विष्फु- 
रिय-पवर-पवयण,-सिरोमणी वृढ-दुव्वह-खमो 
य । जो सेसाणं सेसु, सद सत्ताण ताण- 
करो ॥ २० सचरि्राणए-म्ीणं, सुयरुणं 
पारतन्तमुव्वहई । जय जिणदत्त-सूरी, सिरि 

निलश्रो पणय-मुशि-तिलओ्ओ ॥ २१॥ ` 


इति भोणु्पारतन्त्यनामकं पमं स्मरणम्‌ । 


॥ अथ षष्ठं स्मरणम्‌ ॥ 
` ' सिग्घमवदरड .विग्धंजिण-वीराणाणगाभि- 
संघस्स 1 . सिरि-पास-जिणो यंभण-पुर-दवि्ो 
मिद्धिमानिद्धो ॥ १ ॥ गोयम-सुदम्म-पमुहा, 
गणवदेणो.विदिय-मव्व-सत्त-सहा । सिरि-वद्ध- 
` भमाणए-जिण-तिर्य-सुप्थयं तेः कृणन्तु सया 


१०० प्रलय रत्नसार । 


सकाडणो चरा ञे, जिश्-वेयावच-कारिणो 
संति 1 ्रपद्‌-रिय-विग्य-संधा, हवन्तु ते संघः 
सन्तर ॥३॥ सिरि-यंभणय-दिय-पस- 
सामि-पय-परम-पणटय-पाणीणए । निदतलिय-दु- 
सियि-विंदा, धरणिदो हरड दरिया -॥.9.॥ 
भोमुदर-पमुत्र जक्खा, पडिहय-पडिक-पवख- 
लदेला ते । कय-सयुणःसंघरवला, इवन्तुःसं- 
पत्त-सिव-सुवखा ॥ ५॥ अप्यडिचक्ता-पमुहा 
जिण-सासण-देवया वि जिण॒ पणया,। , सिद्धा- 
इया-समेया, दवन्तु ` संघस्स विग्वहरा ॥ ६. 
सक्षाएसा सचउर-पुरह्धिमो वद्धमाण-जिण- 
भको । सिरि-वम्भ-सम्ति-जवलो, रख ' संघं 
पयत्तेण 1.1 वित्त-गिह्‌-युत्त-सन्ताण-देल-देवा- 
हिदेवया तो 1 निव्युड्-षुर-पदि्माणं, भन्वा 
कृणत सुवखाणि ५८ ॥ चक सरि-चकधरा, वि 
दिपदरिउच्छिगए-कन्धराःधणियं । -सिव-सरणः 
जग्ग-संवृस्ल, ञ्ह ` हउ -विग्ाणि ॥;८.॥ 


` ' पष्ठःस्मरणम्‌ १०१ 


तिस्थत्रइ-वद्धमाणो, जिणेसरो सङ्घो सुसंपेण । 
-जिणचन्दोऽभयदेवो, रक्खड जिणवस्लदपह 
मं॥१०॥ सो जयड वद्धमाणो, निशेसरो 
,दिरेसयो व्व हय-तिमिरो । जिणत्रदा-ऽभग्देत्रा, 
पटु जिणवल्लहा जे अ ॥ ११ ॥ गुर-जिण- 
व्रस्लह-पाए,-ऽमयदेव-पटूत्त-दायगे वंदे ।.जिण- 
चन्द-जिणेसर-वद्धमाण-तिरथस्स बुडिढ-कणए 
॥ १२॥ जिणदत्ताणं सममं, मन्नन्ति कुणन्ति 
जेय कारंति। मणएसा वयसा वडउसा, जयंतु 
साहम्मि्मा ते वि ॥१३॥ जिणदत्तगरे नाणा- 
इणो सया ज्ञे धरन्ति धारन्ति ¦ द॑सिश्र-सिञ्न- 
-चाय-पए, नमामि साहम्मिञ्मा ते वि ॥ ९४ ॥ 
| इति षष्ठं स्मरणम्‌. ॥६॥ 
:॥.श्रध.उवस्तम्गहरनामकं ` सतम ` स्मरणम्‌ ॥. 
उवसम्गहरं पासं, पासं.वंदामि कम्म-पुण- 
`  सुक्त-। विसरहर विस-निन्नासे, मगल-कल्ल्ञाण्‌- 
्मातरासं 1. विसदर-एुलिंग-मतं, कुठे धु 
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जो सया मणयो । तस्त मह-रोग-मारी, 
जरा जंति उवमामं ॥२॥ चिटरर दुरे मंतोतुञ्म - 
पयामो रि बहस होड 1 नर-तिरिणिमु वि. 
जीवा, पवेति न दुत्रख-दोगच्चं ॥.३.४ वह . 
सम्मते लष, चिन्तामणि-कष्प-पायवत्भर्दिप.1 
पाति श्चदिण्वेण्‌ं, जीवा अयरामरं खणे ॥भाः 
दरस सथो मदायतत !, भतसति-7मर-निन्भरेण 
दहिम्रएण। ता देवे} दिन वोह, भवे, भव 
पास ¦ जिणए-च॑ंद !॥५॥ ४५ 
इति श्रीपा्वजिनस्तवनं सत्तमे स्मरणम्‌ ॥ौ 
तमाषानि- तप्त सगणानि। ‡ 





` अथ श्रौभक्तामरःस्तोघ्म्‌ । 
भक्तामरप्रणत-मौल्ि-मणि-परमाणए-सुदयो- 
तकं दलित-पाप-तमो-वितामम्‌ । सम्यक्‌ प्रण॒ 
म्य जिन  पाद-युगं युगादा, वालस्ननं. मतर 
` जले पतततं जनानाम्‌ ॥ १ ॥ यः संस्तुतः सकल ` 


श्रोभक्तामर-स्तोत्रम | १०३ 


वाड.मय-तख-बोधाः-ददम्‌त-युद्धि-पटुभिः सुर- 
लोक-नाथेः। स्तोरजगल्िंतय-चित्तहरेष्दारे,, 
स्तोध्ये..किन्लादमपि तं भ्रथसं . जिनेन्द्रम्‌ ५२॥ 
` युग्मम्‌ ॥ बुद्धध्या विनापि विबुधा्चित-पादपीट ] 
स्तोठुः सथरुयत"मतिर्विगत-जपोऽहम्‌ ! बालं 
विहाय जल-संस्थितमिन्दु-विम्बः-- मन्यः क 
~ इच्छंति जनः सदसा महीतुम्‌ १ ५३॥ वक्‌" 
. गुणान्‌ गुण-समुद्र ! शशाङ्क -कान्तान्‌ कस्ते चमः 
सुरगुरुपरतिमोऽपि, बुद्ध्या १ । कस्पान्त-काल- 
. पतनोद्धत-नक्र-चक्र, को वा तरीतुमलमस्बुनिधिं 
` सुजाभ्याम्‌ १ ॥ ४ ॥ सोऽह तथापि तव भक्ि- 
. - वशुन्पुनीश.],.कतुंस्तव. विगत-शुक्तिरपि ्रवृ- 
“: त्तः! प्रोयारमन्वी््यमवरिवार्य षगो मृगेन्द्र, 
, नाभ्येति रिं निज-शिशोः परिपालनार्थम्‌ ? ॥५॥ 
` अल्पश्ुतं श्रुतवतां परिहास-धाम, खदद्धक्तिरेव 
` सुखरीङरते. वलान्माम्‌ ।; -यत्‌; कोकिलः किल. 
: मधो मधुर विरोति, -तचारचूत-कलिकनिक्‌- 
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` कत्‌ ॥ षः चरसंस्तेन भव-संतति-संनिवद्ध; 
पाप॑च णात्‌ चथमुपेति शयोरभाजाम्‌.। मक्रान्त- ` 
` ्लोकमलि-नीलमशेपमाश्ु, सूर्याःशु-भिन्नमिवः ` 
शावैरमन्ध-कारम्‌ ॥७॥ सतेति नाथः! ` तवः 
संस्तवनं मयेद मारभ्यते तसु-धियापि ¦ तव . 
प्रभावात्‌ । चेतो हरिष्यति सतां नलिनी-दलेषु, 
सुक्ताफल-य॒ तिषुवेति ननूद-बिन्दुः ॥:८ ॥ 
आस्ता तव .स्तवनमस्त-दोपं, सरघंकथापि. , 
जगतां दुरितानि हन्ति । दूरे सह्ल-किरण 
कुर्ते प्रमेव, पद्माकरेषु जलजानि पिकाशभास्ञि 
॥& ॥ नायद्ुतं सुवन-मूपण | भूतनाथ { 
मूतेगृ खसु वि भवन्तमभिष्ट्वन्तः । -तल्याःभ्‌- , 
वन्ति भवतो नयु तेन.किं बा, भूलाधितं य इह . 
नारम-समं.करोति {५९०॥ दृष्ट्‌ भवन्तमनि- 
मेप-विल्लोकनोयं, नान्यत्र तोषमुपयाति: -जनध्य . 
चच्तुः। पोस्वा पयः शशि-करःय्‌.ति -दुगधतिन्धोः, 
चारं जलं जलनिधेरशितु क इच्छेत्‌ } ॥९९॥ चैः ` 
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-शान्तराग-सचिभिःपरमाणुिस्सं, निर्मापितिलि- 
सुवनेक-ललाम-भूत !। तावन्त एव खलु तेऽप्यः ˆ 
एवः परथिव्यां, यत्ते समानमपरं न हि रूप-मस्ति 
॥ १२॥ वक्त्रः कव ते सुर-नरोरग-नेत्- हारि, 
निःशेप-निन्जित-जगत्‌व्रितयोपमानम्‌। बिम्बं 
कललद्भमल्िनं कव निशाकरस्य, यड वासरे भवति 
पाण्डु पलाश-कल्यम्‌ ॥ १३ ॥ सम्पु-मरडल- ` 
शुशाद्क-कलाकलाप,--शुष्रा गुणाच्चिमुषनं तव . 

" लकयन्ति । ये संभिताल्ि-जगदीश्वरःनाथमेकं, 
कस्तान्‌ निवारयति संचरतो यथेष्टप्र १.1 १४] 
चिं किमत्र यदि ते चिदशशद्ननाभिर्नीतिं' मना- 
गपि मनो न त्रिकारमाभेम्‌। कल्पोन्त-काल- 
मरुता चकल्िताचल्तेन, किं मन्दराद्रि-शिखरं च- 
लितं कदाचित्‌ १ ॥१५॥ निधूंमवचिं रपवग्जिं तः. 
तेलप्रः, कृत्ल्ञ' जगत्रयमिद ` परकटोकरोषिः। 
गम्योःन "जात॒ मरुतां चलिताचलानां,  दोपोऽ. 


परस्वमरसि नाथः! जगसकाशः ॥ १६. -नाप्तं 
[1 


द्‌ श्मभय रत्नसार्‌ । 





छदाचिहुपवासि न राहुगम्यः, स्प्टीकरोपि सह ` 
स॒ युगपञजगन्ति। नाम्भोधरोदर-निरुदध- 
महाप्रभावः, सू्यातिशुयि-महिमाऽसि सुनीन्द 
लोके ॥ १७ ॥ नित्योदयं दक्लित-मोह-महा- 
न्धक्तारं, गम्यं न राहु-वदनस्य न वारिदानाम्‌ 1. 
विभ्राजते तव मुलाव्जमनल्प-कान्ति, विद्योत- . 
यञ्जगदपू्व्व-शशाङ्क-विभ्वम्‌ ॥ १८ ॥ कि शव॑, 
रीपु शशिनाऽदहि विवशता वा, युष्मन्पुखेन्दु- ` 
दलितेपुतमस्घुनाथ ? । निष्पन्न-शालि-वन-शा-“ 
लिनि जीव-लोके, काय कफियज्जलधरेजंल-भार- , 
नघः .{॥ १६ ॥ , ज्ञानं यथा तपि विभाति. 
कृतावकाशं; नैवं तथा .दरिदरादिष्‌. नायकेष 1 
तेजः स्फूरन्मणिष .याति ` यथा महं, नेवं तु 
काच-शकले किरणाकुलेऽपि ॥ २०.॥ मन्ये. वरं , 
हरि-हरादयःएव दष्टा, रष्टेव येष हृदयं तयिः 
, तोषमेति } किं वीचितेन भवता भुवि येन नान्यः; 
करिचन्मना दरति. नाय !.. भवान्तरेऽपि ॥२६॥ , 
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सीणां ` शतानि शतशो. जनयन्ति - पुत्रान्‌, 
नान्या सुतं खहुपमं जननीः, प्रसूता 1 सर्वा 
दिशो दधति भानि सहसू-ररिसि, प्राच्येव दिग्‌ 
जनयति स्पुरदंशु-जालम्‌ ॥२२॥ त्वामामनन्ति 
मुनयः परमं पुमांस,-मादित्य-वणममलं तमस 
परस्तात्‌ । त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति. वयुं 
नान्यः शिवः शिव-पदस्य मुनीन्द्र} पन्थाः ॥२३॥ 
त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाय ,. ब्रह्माण - 
-मीश्वरमनन्तमनङ्गकेत॒म्‌ । योगीश्वरं विदित- 
योगमनेकमेकं, ज्ञान-खरूपममनलं प्रवदन्ति सन्तः 
॥ २8 ॥ बुद्धस्खरमेव विबुधाचित-ुद्धि-बोधात्‌, 
त्वं शंकरोऽसि अुवनत्रय-शंकरखात्‌.। धाताऽसि 
धीर ! शिव-मागं-विपेविधानादुः. व्यक्त समेव . 
भगवन्‌ } पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५ ॥ तुभ्यं नम- 
चिसुचनाचिंहरषय नाध ! लभ्यं नमः ितितला- 
सल-भूषणाय । तुभ्यं नमलिजगतः परमेश्वराय, 
तुभ्यं नमो जिन ! भवोदधि-शोकखाय +रद 
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शेषम्‌ ॥ ३६ ॥ र्त्णं समद-कोकिल-कण्ट- | 
नीलं, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमोपतन्तम्‌ । . 
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त-शृद्धः-स्वन्नाम- 
भाग-दमनी हदि यस्य पुसः ॥२७॥ वल्गल्तु- . 
रह्-गज-गर्जित-मीम-नाद,-माजौ वलं बलव- : 
तामपि भूपतीनाम्‌ उ्दिवाकर-मयृख-शिखा- 
पविद्ध, तत्कीत्त नात्‌ तम इवाशु भिदामुपेति 
५३८ ॥ ऊन्ताय-भिन्न-गज-शोणित-वारिाह, 
वेगमावतार-तरणातुस्योध-भोमे । युद्धे जयं वि-. 
जित-दुञ्जय-जेय-पक्ता,-स्त्वस्पादपङ्कज-वनाध्रयि 
-णो लभन्ते ॥ ३६॥ अम्भोनिधौ स्षमभितभी- ` 
पण-नक-चक्रः-पाटोन-पोठ-भयदोल्वर-वाड- . 
चाप्मौ। रङ्गचरद्न-शिखर-स्थित-यानपा्ा, 
खासं विहाय भवतः स्मरणाद्‌ चजन्तिः॥ ४० ॥ 
उद.भूत -भीषण-जल्लोदरःभार-सुद्राः -. शोच्यां ` 
. दशामुपगताण्च्युत-जी विताश्ाः । तत्पादपद्ून- - 
` रजोऽत-दिग्ध-देहा, म्यां भवन्ति मकरध्वज- 
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तुर्प-रूपाः ॥ ४१५ आपाद-कर्टमुरश््धल- 
वेष्टिताद्गा, गाटं बरहन्निगड-कोरि-निषृष्टजक्लः । - 
खन्नाममन्तमनिगशं मनुजाः स्मरन्तः, सयः खयं 
वरिगत-बन्ध-भया भवन्ति ॥ ४२ ॥ मत्त.द्िेन्द्‌- 
सृगराज-दवानलाहिः-संयाम-वारिधि-महोदर- 
चन्धनोत्यप्‌ । तस्याश नाशमुपयाति सयं भियेव, 
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ५४३ स्तोत्- 
खजं तव जिनेन्द्र ! युणेर्निवद्धां, भवत्या मया 
रुचिर-वर्ण-विविनत्र-युप्पाम्‌ । धत्ते जनो य इह 
कण्ठगतामजल› तं मानतुङ्गमवशा समुपेति 
लब्दमीः ॥ ४४ ॥ । । 

॥ इति श्रीभक्तामरस्तोत्र' सम्पूणंम्‌ । 

॥ अथ बद्धशान्तिः ॥ 

भो भो भव्याः! श्रृणुत वचनं -रस्तुतं 
सम्वेमेतत्‌, ये यात्रायां तरिुवनयुरोरहताभक्ति-. 
भाजः तेषां शान्तिर्भवतु ` भवतामहदादि- ` 
प्रभावा+दारोष्य-श्री-धति-मतिकरी क श-वि- 


\ 
न 
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ध्वस.हेतुः॥ १॥ भो भो भव्यलोका इहह 
भरतेगवत-विदेह-सम्भवानां, समस्त-तीर्थङृतां 
जन्फरन्यासन-पकम्पानन्तर-मवधिना - -. विन्ञाय 
सौधर्माधिपतिः सुघोपा-घरटा-चालना-नन्तरं 
सक्ल-सुराघुरेन्रं सह समागत्य सविनय 
द्वारकं खदीत्रा गत्वा कनकाग्रिश्द्भः विदित. 
जन्मासिपेकः शान्ति-मुदुघोपयति, ततोऽहं - 
छत्राःलकारमिति त्वा, 'महाजनो येन गतः स. 
प्राः इति भग्य-ननैः सह समागत्य, ला्र-. 
पीठे त्र विधाय शन्तिमुदघोपयामि। तस्पूजा- 
यात्ा-ला्ादि-महोत्सवानन्तरम्‌ , इति छता 
कणं दवा निशम्यतां खदा ॥3० पुरयां २, 
धोयन्तां २, भगवन्तो दन्तः सर्वज्ञाः, सर्वदर्थि- 
नः. लोकय-नाधाः, च लोक्य -सदिताः, घ्र 
लोकयःपूरयाः, . च लो्येश्वराः,. प्रोलोक्यो्ो- 
तफ़राः ॥ ॐ श्रकेवलज्ञानि १, निर्वाशि २,. 
साग .द, महायशः एः विम्रल्त ५ += - 


-वृद्धशान्तिः । ११३ 


ति & श्रीर्‌ ७, दत्त ८, दामोदर 8, सुतेजः.१०, 
खमि .११ मुनिषुत्रतं १२ पुमति १३. शिवगति; 
१४, अस्ताग १५, नमीश्वर १६, अनित १७, 
यशोधर १८, कृतार्घं १६ जिनेश्वर २० शुद्धमति 
९१ शिवकर २२ स्यन्दन २३ संप्रति २४ एते 
, अतीत-चतुविशति-तीथकराः ॥ 
3%' श्रीच्छपभ १, अजित २, सम्भव ३; 
` अभिनन्दन ४ सुमति ५, पद्मप्रभ ६, सुपाश्वं 
७, चन्द्रध्रभ २, सुविधि &, शीतल १०, भयास 
१९, वासुप्ञ्य १९ विमल १३, अनन्त॒, 
धम. १५, शान्ति, १६) छुन्धुः १७ अर १८, मलि 
१६, मुनिमुत्रत २० नमि २१, नेमि २२, पाश्वं 
२६, वद्धं मान २४ एते वतेमान-जिनाः ॥ 
ॐ श्रीपदयनाभ १३ शुरदेव २, सुपाश्वं ३, 
` स्वयप्रभ 9; सर्वाठिभृति ५५ देवन्‌ त ६,उदय ७ 
 पेदाल.>, पोटिल 2, शतकीति १० सुरत -११, 
` अमम .१२ निष्कषाय १३, निष्युलाकः १४, 


स 


११९ अभय रलतार 


निर्मम १५, चित्रगु १६ समाधि ९५) संवर १८. 
वशोधर १६; विजय २०, मच्चि -२१ देव २२ - 
अनन्तवीर्यं २३,भब्र/कर २४, एते ावि-तीध- ` 
करः जिनाः शान्ताः शुम्तिकस ` भवन्तु । ॐ> 
मुनयो सुनि-प्रवर रिपु-विजय-दुभिंल-कान्तारेषु ` 
दुग-मर्गेपु रचन्ठु बो नियम्‌ ५ ॐ श्री नाभि ` 
१, जितशरवरु २ जितारि ३, संवर ४, मेष ५, 
धर ६; प्रतिष्ठ ७, मसेन ८, सुग्रोव. & दद्र , 
१० तिष्॒ ११, वाघुपज्य ९२, कृतवर्म. १३ `. 
सिंहसेन १४, भानु १५, विश्वसेन १६, सूर १७,. ` 
सदशेन शय, छुभ्म १६५ सुमित्र २०, विजय २१, 
सधुद्रविजय २२; अश्वसेन . २३ सिद्धाथै. २९, ` 
इति वत्तेमानचतुविंशति-जिनःजनकाः॥ - 

~ उशन मरदधेवी १, विजया, २ सेना ३ 
सद्धा ४, सुमंगलाः ५ सुसीमा ६ एथिवीमोताः ` 
७, लच््मणा = रामा 8 नन्दा १०.विष्णुः ११४. 
~ जया १२ ए्यारा १३. सुयश. १४, खनयत्ता १५. . 


वुद्धशान्तिः ११५ 


अचिरा १६, श्रो ७, देवी १८ प्रभावती. १६ 
पद्मा २०, त्रपा २१, शिका रर, वामा रे, त्रि 
शला- २४, इति वत्तंमान-जिन, जनन्यः.॥ 
, “ ॐ श्रीगोमुख १, सक्ायचे २, चिमुख २, 
यचनाथक २, तुम्बुरु ५, कुषम € मातङ्ग ७, 
विजय =, अजित &, बह्मा १०, यच्चराज ११; 
कुमार ९२, पएसख १३ पाताल १९ किन्नर १५५ 
गरुड १६ गन्धै ९७, यत्तराज १८, कुवेर १६, 
वरुण॒ २०, भृढुटि २१ गोमेध २२, पावे २३, 
बह्माशान्ति २४, इति वत्तं मान-जिन-यक्ताः ॥ 
, + ॐ चक्रे.री १ अजितवला २ दुरितारि 

३.काली ४ महाकाली ५ श्यामा ६, शान्ता ७ 
-अूृकटि = घुतारका ६ अशोका १० मानवी ११ 
चण्डा १२ विदिता १३ अङ्क शा १४ कन्दरा श्र 

निर्वाणो :१६ वला १७ धारिणी १८ धरणप्रिया 
१६५नरदत्ता २०, गान्धारी २१, अभ्विका २२; 
पद्मावती, २२ सिद्धायिका २४ इति वत्तं ‰ -"". 


११६ श्रभय रलतार 1 


प्रनर्विशुत्ति-ती धकर-शरासनदेव्यः ४ 
ॐ ही" श्रां धति-कीतिं-कान्ति-युद्धि- . 
लच्मी-मेधा-वथा-साधन-पवेशु-निवन्नेषु सु. . 
हीत-नामानो जयन्ति ते जिः ॐ ., 
रोहिणी १ पत्ति २ वजश्॒दर्ता ३ वद्ध. . 
९ सक्र एरी ५ पुरुपदत्ता ६ काली ७ मदकलः - 
= गोश ६ गान्धारी १० सर्वाह्नमदास्वा्ञा ११ ` 
मानवी १२ वैरोव्या १३ अच्युता १४ सानसी 
१५ महामानी १६ एताः. पोडशु विया-देव्यो 
रचन्तु मे खदा ॥ ॐ श्माचायोपाध्याय-श्रथ्रति 
चातुवरय स्व श्रीधमण-सर्दस्य शान्तिभवतु । ` 
ॐ” , प्रदाश्चन्द्र-सूयांऽद्ररक-वुध-वरदस्पति-शुक- ,. 
शनेस्तरर-राहु-केतु-सदिताः सलोकपालाः सोम~ ` 
यम-वरुण-छुवेर-वासवादित्य-स्कन्द-विनायका 
ये. चान्येऽपि, भराम-नगर-चेत्देवतादयस्ते स्वे . 
भरीयन्तं २मचीण-कोश-कोष्ठागारा, नरपत्तयश. 
भवन्तु स्वाहा ॐ> पु्तमिनन्ात्‌-कल्तत्र-सदहत्‌ः 





धृद्धशान्तिः 1 ९१७ 
संवन्धि"वन्ध-वगे सहिता नित्यं चामोद-परमोद- 





.` कारिणो भवन्तु । . अस्मिंश्च भूमण्डले आय- 
,तनःनिवासिनां सधु-साध्यी-प्रावफ श्राविका 


रोगोपसग-व्यापि दुःल-दौर्मनस्योपशमनाय 


` .. शान्तिम वतु ॥ ॐ तुष्टि-पु्टि-छद्धि-बृद्धि- 
, - भङ्ग्योस्सवा भवन्तु । सदा प्राम तानि 
, दुरितानि पापानि शाम्यन्त्‌, शत्रवः पराडः सुला 


` भवन्तु स्वाहा ॥ श्रीमते शान्तिनाथायः नमः 





` शन्तिषिधायिने । त्रेलोक्य-स्यामराधीश्‌,- 
- "; सुकटाम्यविताघये ॥ १ ॥ शन्तिः शान्तिकर 
, “` श्रीमान्‌. शन्ति दि.शतुमे गुरः । शम्तिरेव सदा 
. . तेषां, येषां शान्ते ग्रहे ॥ २ ॥ - ॐ उन्षष्ट- 
¦ . रिष्ट ्ुष्ट-पदह-गति-दुःखम्न-दुनिमित्तादि । सं- 
` पादितःहित-सपद, नास-पहणं , जयति -शुन्तेःः 


४. ३.1. भ्रीसंघ-पौर-जन-पद,राजाधिप-राज- 
सेनिवे-शानाम्‌ 1. गोष्टिक-पुरमुस्याणा,. च्याह- 


रणव्यादरेच्छन्तिघ्- ५ प: श्रीश्रमणसचस्य 


११८ अमय रलसार । 


~ ----~--------~ ~^ ^~ 


शानिमवत, श्रीपोर-लोकस्य ` शान्तिभवतु; . 
प्रीजनपदाना शान्तिभववु, श्रीराजाधिपानां णाः 
न्तिभवलु, गरीराज-सन्वरिशानां शान्तिमवतुःश्रीन . 
गोष्डिकानां शान्तिभवत्‌। ॐ” स्वाहा-२ ॐ हाः - 
श्री पा्च॑नाधायस्वाहा। पपा शान्तिः धतिष्ठाः 
यात्रा सतात्राव्रानेपु शान्तिकलशं शदीतरा कुङ्‌ स~ . 
चन्दन-कपुं राणुरु-धुपःबा्त-कुषुमांश्रलि-समेतः ; 
ता्षीटे श्रीसंघस्मेतः शुचिः शुचिवयुः पुष्प- 
वख-चन्दनाभरणलंञ्तः, चन्दनतिलक. विधाय. ` 
करे छखा शान्तिमद्घोपयिखा शाम्ति-पानीर्यं 
मस्तके दातव्यमिति. नुस्यन्ति नेत्यं मणि-पुप्प- 
वपे, खजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि । स्तोघ्राणि 
मोत्राणि पठन्ति मन्त्रान्‌. कंल्याणभाजो हि, , 
जिनाभिषेके-॥९॥ अहं तित्थयर-माया, . सतिवा- 
देवीःतुम्ह्-नयर-निवासिनी. अम्ह्‌ . सिवः, तुम्ह 
सिव, -अघुहोवसमं सिवं भवत्‌: साहा. ॥.२ 
शिवमस्तु सवे-जगनः, पर `दित-. निरता मवन्तुः : 


जिनपन्जर-स्तोधप्र । ११६ 





सुत-गणः) दोपाः. प्रयान्तु नाशं, -सवेत्र 
सुखीभवतु लोकः ५२॥ उपमाः च्य यान्ति, 
यिथन्ते विष्नवल्लयः। मनः प्रसन्नतामेति पल्य 
माने जिनेश्वरे ॥ ३॥ 


इति वृद्धश्शन्तिः समाप्ता ॥ 
ऋथ जिनपञ्जर-स्तोत्रप्‌ । 
1.3 दीं श्रो अहं अहंदभ्यो नमोनमः 


, , ॐ शी अद तिद्धेभ्यो नमोनमः। ॐ 
`. हीं भो अई आचार्येभ्यो नमोनमः 1. ॐ हले 
.. श्रीं अह उपाध्यायेम्यो नमोनमः। ॐ हीं 

` श्रीं अर्हः. भीगोतम्वामि्रमुखत्तवेसाधभ्यो 


नमोनमः ¶ा एष पञ्च-नमस्कारः, सत्रपाप- 
चयकरः । मद्लानां च सवेषां, ` प्रथमं भवति 
मद्गलतम.+ २१ ॐ हये श्रीजये विजये, अर्हः 
परमात्मने. नमः ! कसलब्रभःसूरीन्द्रो;. भापते 
जिनपर्नरम्‌ ॥ ३॥ एकभक्तोपवासेनः ब्रिकालः 


१२९ -प्रभय र्नस्य 





यः पद्वद्‌ । मनधिऽभिश्नपितं सव) सतं 5 


सभे ध वप्‌ ॥ २ ॥ मृष्य्याद्रद्मचस्येणु, पोध-- 


सोभ विवर्जितः } देयताप्र पपित्राप्मा, पमा- ` 
सैलंभते फलम्‌ ॥ ५ ॥ यन्तं स्थाप्येद्‌ मरि; 
तिद्ध चसुत॑लाटे 1 भआचायं श्नो्रपोमेप्ये 
उपाध्यायं चु वणक ॥ ६५ साघुबन्दं मुख- 
स्याप्र, मनः शुद्ध विधाय च । सूये-चन््र-नि- 
रोधेन, प्धोः सर्याध-सिद्धये 1 ७॥ दचिणें 
सदन-द षा, बाम-पावं स्थितो जिनः। भद्ध 
संषिपु सद्रत्तः, परमेष्टी शिबह्टरः ॥ २४ 
पूर्वाशा श्रीजिनो रचे,-दाभ्न यीं प्रिजितेन्धियः + 
दधिणाशां परं बरह्म, नेष तीं च निक्रालवित्‌ 1६। 
पप््विमाशां जमन्नाधो, वायवीं परमेश्वरः} उ 
त्रां तीथठत्‌ सरवामोश्तानीं च निरस्ननः ॥१ना- 
पातालं भगवान्नाकाशं पुरपोक्तमः.) , रोदिणी 
धमुखा देव्यो, सचन्तु सकलं . लप्‌ ॥ ११ ॥ 
श्पभो ' मस्तकं. रचे-दजितोऽपि विलोचने । 





जिनपञ्जर.स्तोत्रम्‌ । "२; 
 संमनःकसंदुगलं नासिका चमन युगलं, नासिकां चाभिनन्द्नः ॥१२॥ | 
ओष्ठो श्रीपुमती रनेद, दन्तान्‌ - पद्चधरभो ` 
त्रिसुः। जिह्वां सुपाश्वदेवोऽयं, ताल चन्द्रप्रभो 
विधुः ॥ १३॥ कण्ठं श्रीसुविधी .रचेदं दृदयं 
च श्रीशीतलः । श्रेयांसो बाहु-युगलं, वाुप््छः `` 

“ कृर-दयम्‌ ॥ १४ ॥ अंयुलीविमलो रचे. = 
न्तोसौ स्तनावपि । घषर्मोुदरस्यन, 
शान्तिनाभि-मण्डलम्‌ ॥ १५ ॥ परीद्न्ययुद््ं 

--दरो रोम-कटी तटपर । महद्र 
चश, जद च सुनिघुत्रतः॥ १६ 4 यन 
नमी स्चेत्‌, श्रीनेमिश्वरणद्रयमर ६ मान्येन : 
सर्वाङ्ग, वर्धमानरिचदातमकः ५ धरम 
जल-तेजस्क,- बायका गत ४. र्द 
शपःपपेभ्यो, वीतरागो: सिनः ५८४ 
राजदरे एतशाने वा ने षन 

व्याघ-चौरान्नि-सर्पाः दयेव , 












१२२ अभय रलप्तार 1 
अयुत्रसे मदादोगे, मूत्रे रोग-पीडिते धरणौ 
डाकिनो-शासिनो-प्रस्ते, महा-पह-गणार्दिते 1 
नय.सःरऽध्व-पेवम्ये, उसने चापदि स्मरेत्‌ 
॥२१॥ प्रातरेव सप्ुर्थाय, यः स्मरेञ्जिनपञ्ज- 
रम्‌ । तस्य किश्द्धयं नास्ति, लभते सुल सम्प- 
छ्‌ प्रे २२ ॥ जिनपञ्जरनामेदः, यः स्मरव्यलु- 
वासरम्‌ । कपलग्रभरजेन्द्र,--भियं स लभते 
नरः ॥ २३ ॥ रातः समुत्थाय पठेत्‌ छृतन्नो, यः 
स्तोत्रमेतम्जिनपनञ्जराख्यमर्‌ । आपतादयेत्स क 
मलग्रभाख्य,--लच्मीं मनो-वाज्डित-पूरणायः 
॥ २४ ॥ श्रोख्दपद्लीय-वरेय-गच्छे, देवश्रभा- 
चायं-पदाञ्जर्हसः । वादीन्द्-चृडामिरेष जेगो 
जीयाद्‌ गुरः श्रोकमल-प्रभाख्यः ॥ २५॥ -- . 
-# इति श्रोजिनपञ्जर-स्तोत्र संपणेम्‌ ५. ॥ 


ष्छयिमर्डल-स्तोचरस्‌ ! १२३ 


अथ श्री्छपिमगडल-स्तोत्रपर्‌ 1 ` 
आयन्ताच्तर-संलच्त्य,-मच्वरं व्याप्य यत्‌ 
स्थितम्‌! असनि-ज्वाला-समं नाद-चिन्दु-रेला- 
समन्वितप््‌ ॥ १॥ अम्मि-ज्वाला-समाक्रान्त, 
मनो-मल-विशोधकम्‌ । देदीप्यमानं हस्म, 
' तस्पद नौमि निर्मलम्‌ ॥ २॥ अर्ह॑मियत्तरं ब्रहम- 
` वाचकं परमेष्ठिनः । सिद्धचत्रसख सद्वीजं, 
स्तः श्रणिदध्महे ॥ ३ ॥ ॐ नमोऽदद्‌भ्य ई- 
शेभ्य ॐ सिद्धेभ्यो नमोनमः । ॐ नमः सव- 
सूरिभ्य उपाध्यायेभ्य ॐ नमः॥ ४ ॥ ॐ नसः 
सर्वसाधुभ्य ॐ ज्ञानेभ्यो नमोनमः । ॐ नम- 
 स्तच्खदश्टिभ्यश्चारिचे भ्यसतु ॐ नमः ॥५॥ 
क्नेयसेसतु भ्िस्तेतदहदायष्टकं शुभम्‌ ! स्था- 
नेष्ट चिन्यस्ते; एरथग्बीजसमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
. आय. पदः शिखां स्वेत्‌› परं स्वेत सस्तकम्‌। ` 
वतीयं रवेन भेद, ठ्य स्वेच नासिकाम्‌ ॥७1 
` प्रमं तु सुखं स्चेत्‌, षष्ठं स्वेच: धरिटकाम्‌। 


१२४ अभय रलसार 1. : 








नाभ्यन्तं सतनं रचे, र्त्‌. पादान्तमप्टमम्‌ 
॥ = 1 पूर्व-प्रणवरतः सान्तः; सरेफो दयव्धि- 
पथपान्‌। साष्टदशुसूर्याद्रान्‌, - धितो विन्दुः 
स्वरान्‌ प्रथक्‌ 1 &॥ पृञ्यनाक्नाचेरया आदयः 
पातो ज्ञानदर्शन--चारिविभ्यो नमो..मध्ये; 
हीं सान्तसमलं कृतः ॥१०॥ ॐ हां । ही ः1 ह, 1 
ह 1 जै । ह“ 1 हौ । हः। अिमाउसा- 
ज्ञान-दशेनचारिेभ्यो नमः।  जम्बूदचधरो 
दीपः, चारोदधि. समावृतः । अर्हदायप्टकैरष्ट- 
काष्टाम्रिष्ठेरलं कृतः ॥११॥ तन्म्यसंगतो.मेरु 
करूटलचेरलंङृतः। उच स्ये स्तरस्तार, स्तारामरड 
लमपिडितः ॥१२॥ तस्योपरि सकारान्तं, वीज- 
मध्यास्य सर्वगम्‌। नमामि विम्बमार्हन्त्ं, ल- 
लारस्थं निरञ्जनम्‌ ॥१३॥.अचयं निर्मलं शान्तं; 
- बहुलं ` जाच्य-तोन्ितम्‌ । ` निरीं. निरहङ्कारः 
र्‌ं सारतरं घनम्‌ 1१४।.मनुदधतं शुभं स्फीते, 
` -साचिकं राजसं मतम्‌।' तामसं विरसं, वेः 


ऋपिमगएडल-स्तोघ्म्‌ । ११५ 





जसं श्वधेसमम्‌ ॥९५॥ साकारं च निराकारः 
सरसं विरसं परम्‌ 1 परापरं परातीतं, परंपरपः 
रापरम्‌ ॥१६॥ एक वण द्विवणे च त्रिवर्ण तुयं- 
वणेकम्‌ । पञ्चवरं महावणे, सपरं च परापरं १७ 
सकलं निष्कलं तुष्ट, निच तं श्नान्तिवरजिंतप्‌ + 
निरञ्जनं निराकारं, निलेपं वीतसंश्चयम्‌ ॥ १८.॥ 
ई.चररह्म-संुरध, बुद्धं सिद्ध' मतं युर । ऽ्योती- 
कूपं , महादेवं, लोकालोक-प्रकाशकम्‌ ॥ १६.॥ 
अहदास्यस्तु वर्णान्तः, सरेफो विन्दुमरिडितः। 
तु्य-खर-समायुक्तो, वहुधा नाद-मालितः॥२०॥ 
अस्मिम्‌ बीजे स्थिताः सर्वे, वृपभाया जिनोत्त- 
`` माः 1 व्णँनिजेनिजेयु क्ता, ध्यातव्यास्तत्र संगताः 
॥२९॥ नाद ्न्द्र-समाकारो, विन्दुर्नील-तम- 
प्रभः । कलतारुण-समाततान्तः; स्वर्णाभः, स्व॑तो- 
सुखः ॥ २२॥ शिरः संलीन ईकाये, विनीलो 
। वणेतः स्तः वर्णानुसारः संलीनं, .तोथ॑किनः 
: रडलंस्तुमः.॥.२३ ॥ चन्द्रपभ-पुष्पदन्तौ, ° नादः 


५१ ~ > 





१२६ प्मभय रत्नप्तर्‌ । 
स्थिनि-खमाश्निनौ । चिन्दुमष्यमत्तौ नेमि, सु 
रतौ जिनसत्तमौ ॥ २२१ पद्प्र-वासुप्रयौ, 
कलापदन धिष्ठितौ । शिर-ई-स्थिति-संलीनो,. 
पाश -मत्ती-जिनेश्वरौ ॥ २५॥ शेपास्तीरधक्ृतः 
सर्वे, हर्स्याने नियोजित्ताः \ माया यीजात्तर- 
श्राताः--ए्चतरिशतिरहं ताम्‌ ॥। २६ ॥ मत्त-रम- 

प-मोहाः, सर्य-पाप-विवर्जिताः । सर्वदा; सव- 
कालपु, ते भवन्तु जिनोत्तमाः ॥२७॥ देवदेवस्य 
यच्चक्रं , तस्य चक्रस्य या विभा । तयाच्यादित- 
स्वाह, मा मां हिनस्तु डाकिनी ॥ स्॥ देव 
देवस्य० मा मां दिनस्त राकिनी र देवदे०` 
मा मां हिनस्तु लाकिनी ५३० ॥ देवदे०.मा' 
मां हिनस्तु काकिनी 1३ देवदेन मामांहि- 
नस्तु शाकिनी ५.३२ ॥ देवदे" मा मां हिनस्तु 

. हाकिनी ॥३३॥ देवदे० मा मां हिनरत॒ याकिनी ` 
॥३९॥.देवदे० मा मां .दिसन्त॒॒पन्नगाः ॥३५॥ 
देवदे०.मा भां दिंसन्त हस्तिनः ॥३६॥ देवद्े०. ` 


ऋपिमरडल-स्तोचम्‌ । ९२७ 


मामां हिन्त राचसाः॥२७॥ देबदेग्मामां हि- 


सन्तु बहयः॥३८॥ देवदे०° मा मां हिंसन्त्‌ सिंह- 
काः॥ ३६॥ देवदे मा मां हिंसन्तु दुर्जनाः ॥०॥ 
देबदे०मा मां हिंसन्त भूमिपाः ॥४१॥श्रीगौतम- 
स्यया मुद्रा, तस्य या मुवि ल्व्धयः। ताभिरभ्युः 
श्यत-ज्योतिरदं सव-निधीन्वरः ॥४२॥ पाताज्ञ- 
वासिनो देवा, देवा भूपोठवासिनः। खर्वा्ति- 
नोऽपि ये देवाः, सर्वे सचन्त॒ मामितः ॥ ४३ ॥ 
येऽवधिलव्थयो ये तु, परमावधि-लन्धयः । ते 
सरवे सुनयो देवा, मां संर्चन्तु सवदा ॥४५॥ 
टुजना मूत-बेतालाः, पिशाचा सुहुगलास्तथा । 


` ते सर्वेऽप्युपशाम्यन्तु, देवदेव-परभावतः.. ॥४५॥ 
, ॐ ही श्रीश्च धृतिलेचमो, गौरी चण्डी 
, सरखतो । जयाम्बा विजया निस्याङ्खिन्ना जिता 


मद-दवा ॥ ४९ ॥ कामाङ्ग कामवाला च, सा. 
नन्दा नन्द्मालिनी । माया मायाविनी स्री 
कला काली .कलिषिया ॥४७॥ एताः सर्जी .मस- 


१२ अभय-र््तार 1 


व्यो, वत्तन्ने या जगस््ये । सद्यः. सवाः प्रयच्छ ` 
तु, कान्तिं कोति धृतिं मतिप्‌॥ ४८॥ दिव्यो. 
गोप्यः चलुदुः-प्राप्यः, धोपिमरडलस्तवः 1 ' 
भातितस्तीर्थनायेने, जगन्ताणङ़ृतेऽनघः ॥४६॥ ". 
र्णे राजकुले वद्ध, जल्ते दुर्गगजे हसौ } ` एम- ` 
शाने विपिने घोरे सरतो रचति मानवम्‌ ॥५०॥ ` 
राज्य-प्रष्टा निजं राञ्यं, पदण्नन्या. निजं .पदम्‌ । ' 
लदमो-त्रप्टा निजां लचमी, पप्तुवन्ति नसं" 
शुयः ॥५१॥ भार्यार्थी ` लभते भायां, 'पुत्राथी ` 
लभतेः सुतम्‌ \ वित्तार्थी लभते वित्त, नरः स्स 

रण-मात्रतः ॥ ५२ ॥ स्वं .रूप्ये पटे; कस्ये, -. 
लिखि .यस्तु पूजयेत्‌ 1. तस्येवाण्टमहासिद्धि 

दे, वपति शाश्वतो ॥५३] भूर्जप्रे लिखि. , 
सेद, गलके. मूध्नि वा भुजे. धारितं, सवदा . 
दिव्यं, सवे-भीति-विनाशकम्‌ ५५०॥.भूतेः भेते- 
मःहैयन्नैः, . पिशाचैसु दुगलेनलेः 1,:.. वात-पित्त- 
कपोद्रःकः-मु च्यते. नात्र. संशयः .॥५५॥. भूवः 





भीधपिमरडल-स्तो्रम्‌। १२९ 


खद्यीपीट.उतति न शाणत्रतः जिनाः । तै स्ततः 
बन्दि ष्टेयेत्‌ फलं तत्कल शरुतो ॥५६॥ पतु 
गोप्यं महास्तो्, न देयं यस्य कस्यचिद्‌ । 
: मिष्रात्रवासिने दन्ते, वाल-हत्या पदे पदे \५७। 
¡: ` आचाम्लादि तपः कता, पूजयिता जिनाव- 
` लष्‌ । अष्टसाहचिक्रो जापः, कायंस्तस्िद्धि- 
-“. हेतवे ॥५८॥ शतमष्टोत्तरं पातये पठन्ति दिने 
-. दिनिः। तेषां न व्याधयो देहे, धभवन्तिन्‌ चापदः 
“ . ॥१६॥ अष्टमास्तावधिं यावत्‌, भ्रातः श्रातस्त्‌ यः 
- ` प्रठेत्‌॥. स्तो्मेतदः महातेजो, जिनविम्बं स 
, पश्यति; ५६०] दृष्टे सव्यतो निम्ब, भे स्तमके 
भरम्‌ ।'पदं प्राप्नोति „शुद्धात्मा, , परमानन्दन- 
स्दिः ५।६१॥. विश्वत्रन्यो भवेह ध्याता, कर्या- 
` णाति.चःसोऽनुते.1;, गस स्थानं परं सोऽपि, 
-“ भूरदुःन निवच ते -॥६२. इद्‌, स्तोतु; ` 
` सोत; स्तीनासन्मं परम्‌ । पठनास्मरणाजाः 


: ; प्राहञभ्यते.पदुुत्तपम ॥६३1 ८ निः पि. 
7 > 





` १३५ -:-अभिय रलत्तार । `. ` 
` णडलस्तोघ्र' चेपकश्लोकान्निरङ्ृल मूलमन्त्रकः, 





स्पानुसारेण लिखितं गणिभिः ` श्रीचमाकल्या- ` 
ोपाध्यायेः, तदेवात्रास्मामिम द्वितम्‌.) 
` ॥ अय श्नोगोडीपाश्वैजिन-वृद्धस्तवनम्‌ ॥1.: ' 
` ॥ (दृहा) बाणो ब्रह्मवादिनी, जागे जग 
विख्यात \ पस्त तणां युण गावतां मुज सुख 
सभ्यो मात ॥ १॥ नारगे-अणदलपुरे; अहः ` 
मेदाबाड पास । गौडीनो धणी जागतो, सहनी 

प्रे आस ॥ २॥ सुभ वेला" सुभ ` दिन घटी, - 
सुहुरत एक मंडाण । भ्रतिमा ते इह ` पसनी, 

थ प्रतिष्ठा जाण ॥ ३ ॥ ` (ढाज्ञ) गणदि.वि- ' 
शाला म॑गलीक माला, वामनो सत साचोजी । ' 
धणे कण कंचण्‌. मणि ` माणक देऽ: : गौडीनो,. 





. धणी जाचौजो (२०) ॥1३॥ अशंदिलपुर.-पाटण - 


प्रतिमाः तुरक तँ घरं तोजों 1 अश्नी , 
भूमि सश्वनो षोडा, अग्वनी बालि विगरूती.जी 
(गर) ५५।॥ जागतो जच. जेदने किये, ` सुहणो ` 





श्रीगोडीपाश्वेजिन-वृद्धस्तवनं । १३१ 


 लरकनै मपि जी ए"्पासत.जितेसर केरी प्रतिमा, 
`` सेवक तुरो संतापे ओ (गुर).४स] प्रह उटीने ` ` 
.` परगट करज, मेधा गोटीने देजे जी । अधिक 
` मःलेजे ओदो म -लेजे, रक्षा पांचसेलेजेजी 
८ग्‌०) ॥ ७ ॥ नहिं पिस तो..मारीत सर 
` डीस, मोर व॑घ वंधास्ये जी । पुत्र कलघ्र धन 
~ इय हाधी तु, लादि ` घणी घर जस्ये जी 
, (यु ) पतप सारण ,पटिलो तुले निलस्यै, 
` ` सारथवाह जें गोढी जी । निलवर टीलो चोखा 
, ` चेद्वा, वस्तु वहै तस्र पोटी जी.( गु° ) ॥६॥ 
, (दृहा ) ॥ मनसु बीहनो तुरकडो, मानें वचन 
` प्रमाण । वीवी नें सुहणा तणो, संभलवे स्‌- 
`` दिनाण ॥ १० ॥ बीवी बोले , तुरकने, वडा देव 


- 'हेःकोय ! सवस ताव.परगट करो, नदीतर.मारे. ` ` . 
- “सोय ५९१ पाली रात परोडीयै,. पदलीःबधिः , 


| । । पाज ।.सुदणा, माद सेने, संभल जचःराज्ञ _ - 
` : ४६९२. ( दाल ) पुम कदीःजचच्‌- -आयो रते,  ." 


१३२ सअमय्‌-रलक्तार । 





सारथवाहने बहणे जी 1 पास्‌ ती प्रतिमा दु 
जञेजे, लेतो सिरं मत्त धणे जी ८ एम ) ॥१३॥ 
पचसे ट तेहने अपे, ` अधिको. म. आपि 
वारू जी । जतन करी ` पटु चाडे ` थानिक) ध 
तिमा गण संभारेजी (-एम० ) “ ॥ १४॥; तुमने 
हसी वहु एल दायक, ' भाई गोटीने " सुणजं 
जी । पृजीस प्रणमीश्‌ तेदना पाया, प्रह उठने 
युणजे जी ( प° ) ॥*१५॥ सुशो ` देईने.सुर 
चाल्यो, मपरे यांनकः 'पटुतो जी 1: पाट 
मादे सार्थवाह, दीडे तुरकने जोतो ॐ -(ए०) 
11१६] तुरके जातां दीढठो गोदी, चोखा तिलक 
` लिला जी 1 संकेत पटृतो साचो, ` जाणि, बो 
लावे बहू-लाडे जी -( ए ) ९७ .मु घरि 
प्रतिमा तुमने अपं, पास जिशेसर केरो -"जी.। 
पचसे टका जो सुर अपे; मोल न मांग एध 


जी ( ए ). द नाणो देई प्रतिमा तेर, था- 
नकत परर" रंगो.जी। ` केभ्यः चन्न शृमदः 


भीगोौहोपावजिनःकदधसतवने । १३३ 


धोली, विधसुं पूजाः रंगे जी, ( एु° ) 1:88; 


गाद खूडी खूनी .कीधी, ते माहिः परतिमा यले 
जी । अनुक्रम आत्या परिकर ` माहं; -भीसंघने 
सुर साले जी ( ए० ) ॥ २० ॥ उच्चतर दिनः 
श्रपिक्रा थाये, सत्तर भेद सनारोः जोः1-ठाप्नः२ 


„. ना द्रसण करवा, आत . लोक :-धभातो.जी 
-,. (प ) ॥२९॥ ( दृहा ) ॥ इक दिन देखे. खत्र- 


धस,.परिकर पुरनो भद्ध । जतन. कर प्रतिपा 


^. ~ तणो, तीरथ अय अभङ्ग ॥ २२॥ सुदणो.खपरे 
`, सेठने, थल अरवी उजाड । महिमा धास्येःमति 


धणी, प्रतिमा तिहां पटू"चाड ॥ २३ ॥; कुशल 


£... खेम तिहां अर, तुमने सुभने.जाणिं। ; संका 
: ,, छोडी काम करि, करतो मकरि संकाणि ॥२९॥ 
: {¦ ~< दयाल.) ॥.पात्त मनोरथ, पूरा करे. बाहणःएक ` . 

.इपभ्‌ जोतरे । परिकरथी. परियाणो. करे,एक ` ` 


अल चद्व वीजो .उतरे ॥२५॥.घरि कोल आया 


॥ जेतले, तिमा नवि चाले तेतलैः। गोरी मननह 








१३४ श्मभय रलसार 1,:.: . - 


दिमास्तण थ, पात भुवन सड सही ॥ २६॥ 
श्रा अटवी किम करू प्रयाण, "कटको कोड न 
दीक्तं पहाण । देवल पास जिनेसर तणो; म- 
दां किम गरथं विणो ॥ २७ ॥ जल चिन श्रो 
सध रहस्यं किहां, सिलावटो किमः मावे इहां । 
चिन्तातुर थयो निद्रा लहै, यचराज ` आषीने 
कृं ॥ २८ ॥ गृहली ऊपर नाणो जिहां; गरथ 
थणो जाणोजे तिहां । खस्तिक सोपारैने.टाणि, 
-पादण तणी उक्षटस्ये खाणि ॥ २६ ॥ श्रीफल 
सजन्ञ तिहां फिल जो, अभरत जलनी सरसी 
ङ्यो । खारा कुवा तणो इह सेनाणः; भूमि 
पडो छं नीलो खण ॥ ३० ॥ . सिज्ञावटो सीः 
` रोही वसे कोड पराभवियो - किसमिसे। .तिहां 
थकी, तु इदां आणएजे, सत्य.वचन मादय, मान- 
, गे ॥ ३१ ॥ गोटोनो मन धिर.थापियो,.सिला- 
` वटने.ुदणो. दियो ! -रेग गमीनेः, पर, आस, 
` पास तणो मंडे. आवास. 1:३२.॥ .सुपनं मडि 





शरोगोडोपाण्वंजिन-वृद्धस्तवनं । १३५ ` 


मान्यो ते वेण, हेम वरण देखाढ्यो तण । गोटी 
मनह.मनोरय हा, सिल्लावटने -गया तेडवा, ¦ 
॥.३३.॥ सिलाटो ये सूरमो; जिम सीर 
खाइ षत चूपमो। षडं घाट . करं कोरणी, 
लगन भले पया रोपणी ॥३४॥ थभर्‌ 
कीधो पूतलो, नाटक कौतुक 'करती ` रली,। 
` रङ्ग.मंडप रलियाःमणों रते, जोतां मानवनो, 
मन त्रस ॥ ३५॥ नोषयो पूरो प्रासाद, सगे, 
समो, मांडे मवा । दिवित विचारी इडो घड्यो 
ततलिण देवल. उपर चद्यो ॥२६॥. शुभ. लगन 
शभ बेला बास, पव्वा्ण वेदा धीपाल। सदि. 
: मा मोटी में समान, एकलमिल वग. रहैवान, , 
५.३७ ॥.वात पुराणी सँ साभ: तवन, सादि ,. 


-सूधो सांकली । गोटी तणा गोतरिया अदैः , . 
 चान्रा- करीने रने पे ॥ इत ॥ ( दोहा ) 0: + 
विघन.विडारन यचः.जगि,. तेहनो- अफल स ` ^. 
रूप पीत्-करे -शरीसइने, देखा, निज.खूपं 


१६६ ` भय रलस्तार । :*:: 


1 ३६. ॥ गस्यौ मोड पास्त जिन, सपे : अरय 
संडार । संनिध करं श्रौ सदने, चत्ता: पूरण्ार 
२० ॥ नील पक्तासैः नीतः इय; : नीलो धड 
श्मप्ततरार । नारग चूका मानती, वाट दिखत्रण 
हार ॥ 2१॥ ( दाल) वरण अडार तणो.लहै 
भोग, व्रिघन निवारे टाकते रोग । : पवित्र थं 
समरं ञे जापः.टाल सगल्ञा पाप संताप 1४२ 
निरधननो घरि धन नो सुत, यापे अपुत्रीयाने 
पुर्व । कायने सूरपणःधरे, पार उतारे --लच्डी 
वरे ४३ ॥ दोभागीने दे सोभाग;. पग विह 
शाने अपि पग-। ठाम नदीं तेहने य॑;ठाम्‌ 
सेनर्वयित पुरे सभिराम ॥ ४2 ॥ "निरधार ने 
आधार,-भवसायर उतारे पार १ -आरतियानी 
आरत भंग, धरे ध्यानं ते- लहे सुरंग.॥ ७५:॥ 
समस्यां सहाय दीयेः यक्तं राज, -तेहना मोटा 
अद्रे : दिवाजः) बुद्धिः -दीणः ने ; बुद्धि धरकाशुः 
 मरूगानें त्रच .बिलास ।1 ७६ ॥, दुखियाने सुखः 


भोगोडीपाश्वंजिन-केदधस्तवनं । १३७ 

नो दपतार, भय भंजण र्ग अवतार । बंधनं 

तषे वेणी तणा, श्री पां नाम.अचर स्मरणा 

. . ॥ ४७.॥ ( दृहा ) श्री पाष्वेनाम अचर जपे, 

` , विवान विकराल । हस्तं जू दूरे रतै, -दु्धर 

 , सिह स्ियाल्ञ ॥ ४८ ॥ चोर तणा भय चूके 

परिष अम्रृत उडकार । विय धरनो विष उतरे, 

` संमामे जय जय कार ॥ ४६ ॥ रोग सोग दाः 

लिदर दुख, दोहग दूर पलाय । परमेलर श्रीः 

,' , पासनो; महिम मन्त्र जपाय ॥ ५० ॥ ( कड. 

` ` . खानो चाल ) उंजितु २ उंज उपसम धरी, ॐ 

` हीं श्रीं श्री पाश्वं अन्नर जपंते। भूत.ने परेत 

` ऋोटिंग व्यन्तर खुरा, उपसमे चार इकवीस 

 गुणंते (डं) ॥ ५१ ॥ दुद्धरा.रोग सोगा .जरा .. 

जंतने, ताव एकान्तरा दुत्तपते.। गर्भवन्धन ब्रणः 

सपे विच्छ विषं, चालिका वालमेवा.; भते 

- , "(उ०).॥ ५२ ॥ साहृणी उइणी रोहिणी. रंक 

` शो;फोरका मोटका दोष दु ते दाढः उद्रः 
ज 1 =-= = (1 


१३८ अभय रतसार । 


तणी कोल नोला तणी, खान सीयाल. विकराल. 
दते ॥ ५३॥ (ॐ ) धरणे पद्मावती - समर 
सोभाषती, बाट आघाट अटवी अटते । लखमी; 
लोदुं मिल सुजस वेलाः उले, सयल : आस्या. 
फले मन हसंते ( ॐं० ) ॥ ५४ ॥ अष्ट महाभय 
हरं कानषीड़ा टले, उतरे सूल सीसग- भर॑ते । 
वदत वर श्रोतं प्रोतिविमल प्रभू, श्री पाप 
जिण॒ नाम.अभिराम मन्ते ( उंजिु ) ॥ ५५.४५ 
इति .श्रीगोडी पाश्वनाथजी वृद्ध स्तवनं समाप्‌ 





, ॥ श्री गौतमे खामिजी का रसत ॥ त क 





„ .४ बीर जिेसर चर्ण.कमल, कमनल्ला कय 
वासो; पणमिवि पभणिसु' सामोसाल्ञ, गोयम ` 
गुरु रासो । मण तणु वयण एकत करिविं 
निसुणहु भो भविया; जिम ' निवसे ` तुम देह ` 
. मेद गुण मण गहगहिया ॥ १ ॥ जंवदीव सिरि 


भरी गौतम स्वामिनी का रातस्त। १ ३६ 


भरह वित्त, खोणी तल मंडणु; मगह 'देस 
सेणिय नरेश, र्ठ दल वल ॒लंडण धणवर 
गुव्वर गाम नाम, जिहां गुण गण सञ्जा; विप्प 
वसे वसुभूड्‌ तत्य, तघु पुहवी भञ्जा ॥ २॥ 
ताण पुत्त सिरि इन्दभूड, भूवलय पसिद्धौ; 
चाउदह विञ्जा विविह स्व, नारी रस लुद्धो । 
विनय विवेक विचार सार, युण गणह मनोहरः 

सात हाथ सुप्रमाण देह, रूबहि रंभावर ॥ ३॥ 
 नेयण वयण॒ कर चरण जणवि, पंकज अल 
पाडिय; तेजदिं तारा चन्द सूरि, आकासं भमा. 
डयि) सूवहि मयण अनंग करति, मेल्यो 
 निरधाडिय, धीरम मेर गंभीर सिधु, चंगम चय 
चाडिय 11 पेक्खवि निर्म ख्व जातत, जण 
जे किंचिय; एकाकी किल `भीत्त इत्य, य 
मेला सिंनिय } अहवा निचय पुव जम्म्‌, 
जिणवरइण अचियः रंभा - पउमा गरी ` गङ्ग. 


१६० अभय रलनततार । .. : . 





कोय, जघु खागल रदियो; पंच सयां यण पात्र 
दात्र, हीडे परस्य । करय निरंतर यन्न करम, 
मिध्यासति मोहिय; अणचल्ल होसे चरम .नाण, 
दं ्णद यिसोदिय ॥ ६ ॥ वस्तु ॥ जंबूदोव 
अंवदयोव भरह वास्मि, ोणीतल मंडण, मगद 
देस सेणिय नरेसर, वर ुव्वर गाम तिहा, विप्प 
वते वकुभूह्‌ सुन्दर, तु पुहवि भजा, सयल युए 
गण ख्व निदहाण, ताण पुत्त विल्यानिततो, गोयम्‌ 


` अतिहि.सुजान ॥ ७ ॥ भातत ॥ चरम. जिणेसर 


केवल्‌नाणी, चोविह संघ पटा जाणी । पावापुर 
सामी संपत्तो, चउविह देव निकायहिं जुत्तो ।८। 
देवि समवसरण ॒तिहां कीजे, जिण -दीटे 
मिभ्यामत यीजे.\ विसुवन युर सिंदासन येठा, 
ततखिण मोह दिगंत पडट्ा ॥ ६.1 क्रोध ˆ मान 


..माया मद्‌ परा, जाये नाटा जिम दिन.चोरा। 


देव दुंदुभि मागा वाजी, धरम नरेखर्‌ अन्यो 


. . गाजी ॥ १० ॥ ऊुघुम दृष्टि . अरे तिहां देवा 


शची गौतम खामिजी का रास । १४१ 


चउसठ इद्रन मागे सेवा । चामर चत्र सिरोवरि 

सोहे, रूबहि जिनवरजग सहु मोहे ॥ ११ ॥ 
उपसम रसभर वर वरसंता; जोजन वाणि" व- 
लाण करंता। जाणिवि वद्धमान जिए पाया, 





` ` सुर नर किन्नर आवड राया ॥१२॥.कंत समो- 


हिय जलहलकता, गयण विमाणहि रणरएकंता। 
पेक्लवि इन्दभृड मन चिते, सुर अपे अम यज्ञ 
हवते ॥ १३॥ तीर तरंडक जिम ते वहिता. 
समवसरण पुहता गहगहिता । तो असिभाने 
गोयमजंपे, इण अवक्तर कोपे तणु कंपे ॥ १४ ॥ 
.., मूढा लोक अजाणयुः बोले, घुर जाणंता इम 
` कांड डोले। मो आगल को$ जाश भरी, 
` मेरु अवर किम उपमा दीजें ॥१५॥ वस्तु ॥ वीर 
जिणवर वीर जिणवर नाणः. संपन्न परावापुर ` 
सुरमहिय, पत्त नाद संसारतारण, -तिहिं देव्‌ ` 
निम्महिय, समवसरण वह सुवख कारण, जिणः 
घर जग उजोय कर, तेजि कर दिनकर 


१४२ अभयं रत्नस्ार्‌ । - 


सिंडास्षण सामी ठव्यो, मो तो.जय जयकार - 
॥ १६ ॥ भाप्त ॥ तो चदियो धणमाण॒ गजे, : 
इन्दभू्‌ भूयदेव तो, हु कारो कर संचरिय,कव- 
णसु जिएवरदेव तो । जोजन भूमि समोसरण, 
पेत्रखवि धथमार भ तो, दद दिस देखे विवध 
वधू, आव॑त सुररभ तो ॥ १७॥ मणिमय 
तोरण दंभ ष्वज, कोसीसे नवधार तो, हर 
विवजिंत जंतुगण, भातीहारिज राठः तो 1 सुर . 
नर किन्नर असुरवर्‌, इद इ राणो राय. तो, 
चित्त चमक्िय चितवप्‌, सेवता धमु पाय तो 

॥ १८ ॥ सदसकिरण सामी वीरजिण, पेखि् 
ङ्प विस्राल-तो; पह असंभव संभव ए, साचो ` - 
ए इद्रनाल तो \ तो वोलावड्‌ वरिजग यर, इ्भूड . ' 
नामेण तो; श्रीमुख संसय सामी से, केडे वेद 
,पण तो ॥१६॥ मान मेल मद ठेल करे, भग- 
` तिहि नाम्यो सीस तो, पंच सयुः रत लियो ` 


णिति करे, अगनिमृड आवेय तो; नाम लेह 
आभास कर, ते परण प्रतिबोधेय तो ॥ २० ॥ 
इण अनुक्रम गणहर रयण, थाप्या वीर इम्यार 
तो, तो उपदेशे थुबन यरु, संयमश बरत वार तो । 
, विह उपवासं पारणो ए, आपणपे विहरत तो; 
, गोयम्न संयम जग सयल, जय जयक्रार करंत 

| तो॥ २१ ॥ वस्तु ॥ इदमू इ रभू दियो 

` बहुमान, हकारो करि कपतो, समवसरण पतो. 
ठर तोः जे संसा सामि सवे, चरमनाह पेड फु- 

.. रंत तो; बोधिवीज संजाय मने, गोयम भवहि ` 
` ` विरक्त, दिक्ला तेद सिक्ला सदी, गहर पय 
` संपत्त ॥ २२ ॥ भास ॥ आज हयो सुविहाण, 
` आज पचेलिमा पुरुय भरो, दीटा मोयम सामि, 

जो,निय नयश अमिय सरो । समवसरण 

मभार, जे जे संय उपजेषु, ते ते पर उपगार : 

कारण पचे नि पवरो ॥ २३॥ जीहां २. दीज्ञ । 
, दीष. नोनं केवन्ञः उपजे द्‌; आप कने अण- ` 


०९. 


१९८४, अभयं रलत्तार्‌ } 


हुत, सोयम दाज दलन इम । गुर्‌ उपर गुह 
भक्ति, सामो गोयमे उपनिय; एणियल् केवल्तः , 
नाण; रागज राखे रेग.भरे ॥ २४॥. जो-्टा-; 
पद्‌ सेल, वंदे चद चवीस्त जिण, त॒म लब्धि 
वस्ेए, चरम सरीरी सो ज मुनि । इय देस्षणाः ˆ 
निषुणेद, गोयम गणुहर संचरिय, तापस पन्नर ` 
सण, तो सुति द्ोढो. भवततो ए.॥ २५॥ तप ` 
सोसिय निय .संग-खम्दां संगति न उपज ए,. 
किम चढते ददर काय, गज जिम दीतते;.गाजतो . 
एः, .गिरुमो ए. अभिमान, तापर जो मन्‌ 
चिते ए, तर मुनि चद्वियो वेग, अल्लंववि, दविन- 
कर. किरण ॥,२६.॥-कंचण; मणि निष्फत्न, टुः 
उकलप्त ५वृज्रड, सहिय, . पेत. परमाख॒न्द, 
जिहर भरतेसर म॒हिय.1..` निय निय. काय 
` रमाण, बिहु. दिसि ,संयिय ` जिरह. विव, 
` पणमवि. मन्‌ उल्लास, , गोयम्‌ .गणहर . तिहा. -. 
. चत्िय ५२७ 1. बयर-सामोनो. जीव, . तिय॑क्‌, .. 


श्र गौतम खामिजीं का रस्त 1 १४५. 


जु भक देव तिहां प्रतिवोध्यो पुडरीक, कंडरिक 
अध्ययन भणी । वलता गोयम सामि, सवि 
तापस प्रतिवोध करे, लेहं आपण साध, चात्ते 
जिम जूधाधिपति ॥२८॥ खीर खांड धरत आण, 
अमिय वृढ अंगृट ठे, गोयम एकण्‌ पाच 
. करावे पारणो स्वे । पंच सयां शुभ भाव, उज्जल 
भरियो खीर मिसे, साचा गुरु संयोग, कवल ते 
: केवलल.रूप हरा ॥ २६ ॥ पथ सयां जिणनाह, 
` समवप्तरण प्रकार्य, पेखवि केवल नाण, उप्पन्नो 
उञ्जोय करे। जाणे जणवि पीयुष, गाजंती 
: धन मेघ जिम, जिनव्राणी निपुणेवि, नाणी 
- हया पंचस्या ॥ ३० ॥ वरस्तु ॥ इण अनुक्रम 
` इण अनुक्रम नाण पन्नरेसे, उप्पन्न परििरिय 
` इरिदुरिय जिणएनाहं वंद, जारेवि जगग्रु वय॒ण्‌, 
तिहि.नाण अप्याण नि'दइ 1. चरम जिनेसर 
“ इम.भफेःगोयम म॒ करिस खेव, येद जाय 
` आपण.सहीः होस्यां तुलाःवेच ॥३१॥ भासः ॥ 


१४६ शअरभय रलनसार 1 ति 
लमियो ए वीर जिणन्द्‌, पूनमचन्द्‌ जिम 'उज्ञ-. , 
सिय, िहरियो ए भरहवासम्मि, वरस वहृत्तर. . 
संवसिय । ठवतो ए कणय पउमेण,' पाय , 
कमल संघे सिय, आवियो ए नयणानंद, नयर ` 
पावापुर सुरमदिय ॥ ३२॥ पेसियो ए गोयम्‌ ` ` 
सामि, देवसमा प्रतिधोध करे; आपणो ए तित्त- `` 
ला देवि, नंदन पुहतो परमपण्‌ । वलतो.षए 
देव आकाश्‌, पेखवि जाण्यो जिण समो.ण, 
तो मुनि प्‌ मन विखाद, नाद मेद जिम ` 
उपनो ए ॥ ३३ ॥ इण समे ए सामिय देखि, ` 
आप कनाघु' टालियो ए, जाणतो ए तिहखण 
नाह, लोक विवहार न॑ पारक्ियो ए । -अतिमलतो `. 
ए कौधल्लो सामि, जार्यो केवल . मागसे ए,. - 
चिन्तव्यो ए वालक जंम, अहवा ` केडे .लागसे 
एु॥३४९॥ हू किमः ए वीर िणंद; भगतिहि ` - 
भोलेभोलव्यो ए, आपणो ए उचलो नहः नाहः न 
-संपेःसाचव्यो एु। साचो ए. वीतराग, -नेह न ८ 


श्री गतम स्वामिनी का गस । १४७ 


देजेलालिदो ए तिणसमे ए, गोयमचित्त, राग 
वैरागे वालियो ए ॥३५॥ आवतो ए जो उक्ल, 
रहितो रागे साहियो ए, केवल ए नाण उपपन्न, 
गोयम सदिज उमाहियो ए। तिहुखण ए जय 
जयकार, केवल महिमा सुर करे ए, गणधर ए 
करय वललाण, भविया भव जिम निस्तरे ए 
॥ ३६ ॥ वस्तु ॥ पढम गणहर पढम गणहर 
बरस पचास, गिहबासें संवसिय, तोस वरस 
संजम विभूसिय, सिरि केवल नाण पुण, वार 
घरस तिदहुमण नमंत्तिय, राजशही नयरो ठव्यो 
वाणबइ बरसाउ, सामी गोयम युणनिलौ, दोसे 
सिवपुर टाउ ॥ ३७ ॥ भास ॥ जिम सहकारे 
कोयल टके जिम ङपुमावन परिमल 
महके, जिम चन्दन सोगंध निधि। जिम 
गंगाजल लहिस्या लहके, जिम `कणयाचल 
तेज लके, तिम गोयम सोभाग निधि ॥ ३५॥ 
जिम.मान सरोवर निवते हंसा, निम सुरतरू 





॥: 


१४८ अभय रटनसार । ` 





वर कणय वतंसा, जिम महूयर राजीव .वने, । , 
जिम र्यणावर रयं विले, जिम अंबर तार- ` 
गण विकसे, तिम गोयम यरु फेवल घ्न ॥३६॥ ` 
पूनम निसि जिम सत्तियर सोहे, सुरे तरु महिमा" ' 


. जिम जग मोहे, पुर दिस जिम ` सदसकरो.1- 


पथानने जिम गिरिर राजे, नरई ` घरजिम 
मयगल गाजे, तिम निन सासन सुनि पवयो 
॥ ४० ॥ जिम यरु तरुवर सोहे साला; जिम ` , 
उत्तम मुल मधुरौ भाषा, जिम वन केतकि 
महमदे ए । जिम भूमोपति सुयवल चभके 

जिम जिन मन्दिर घण्टा रणके, गोयम्‌ ` . 
लब्धे. गहगद्यो ए ॥४१९॥ चिन्तामणि कर 

चटीयो भज, सुर तठ सारे वेचिय काज, का- ` 
मङुम्म सहु वशि हुमा ए ! कामगवी. पुरे मन 
कामो, अष्ट महापिद्धिः आवे - धासी, सामी - ' 


गोयम अणुसरि ए ॥ ४२ ॥ परणवक्छर ` पहिलो 


पभणोजं, माया वीजो श्रवण सुकीजे, श्रीमिति ` 


श्री गोतम खामिजी क्रा रास । १४६. 


सोभा संभव्राए ! देवां धुर अर्हित नमीजञ, 
®विनय पटह उवाय धुणीजे, इण मन्त्रे गोयमः 
नामो ए ॥ ४३ ॥ पर घर वसतां काय करीजे, 
` देस देसतांतर काय भमीजे,कवण काज आयास 
: करो ! प्रह उठो गोयम समरोजे, काज सम- 
` गात ततखिण सीजे, नव निधि विलसे तिहां 
परे ए 18९॥ चवदय सये वारोत्तर बरसे गोयम 
गणहर केवल दिवसे, कियो कवित्त उपगार परो । 
¦ ` आदि मंगल ए पभणीजे, परव महोच्छुव 
“ पिलो दीजे, रिद्धि वृद्धि कल्याण करो ॥४५॥ 
, .-घन भाता जिण उयरे धरियो, धन्य पिता जिण॒ 

कल अवततरियो, धन्य सुगुरु जिण दरीखियो ए । 
विनयचंत विया. भण्डार, तसु यु पुहवी न 
लव्भृहू-पार, वड जिम साखा -षिस्तसे ए 
गोयम सामो.रस भणएजे, चउविह संघ रलिया- 
` "ॐ यह सी पपिनय्रव उप्रच्या जी श्री जिन.कुशल.स्‌र- 

तिन तर्त वितर १ र्मा पनरपू 


[6 








“ 
= 


१५० अभय रलसार । ` † 


यत कीजे, रिद्धि बृद्धि कल्याण क्रो ॥ ४६॥ 
छं छम चंदन डा दिवरावो, माणक -मोतीना . 
चौक पुरावो, रयण सिंहासण वेलणो ए । तिहां ` 
वेसो युर देखना देसी, भविक ` जीवता काज - 
सरेसी, नित नित मद्गल उदय करो.॥ ४७,॥ . - 
इति श्री गौतमस्वामि-रास सम्पृणे। . : 
॥ अथ बरद्धनवकार्‌ ॥. 

॥ किंकप्प्रुरे अयाण दितड मणभितरि .. 
किं चिंतामणि कामधेनु आराहो वेहुपरि ॥ 
चित्ताबेलो काज किसे देसांतर लंघड, रयग्रा- - 
सि कारण किसे सायर उज्ञ घड ॥ चवदे पूरव . 
सार युग क्ञद्धड ष्‌ नवकार, सयलः काजं महि- 
यल सरे दुत्तर तरे संसारः ॥ १ ॥ . केवलि ` भा... ` 
सिय रीत जिके नवकार अरा हे, भोगवि सुक्छ 
अणंत अंत परम प्ययसा है ॥ इण काशे सुर. 
रि पत्त सुह विलस वहु परि, इण माणे देष- `` 


हः १ 


छद्धनवकार । १५१ 





लोक इंदपद पामे खु'दरि ॥ एह मंन सासो 
जपे अचित चिंतामणि एह, समरण पाप सवे 
टले रिद्धि सिद्धि नियगेह ॥ २॥ निय सिर 
उपर काण मज्कं चिते कमल नर, कंचणमय 
अरुदल सहित तिहां माहे कनकवर ॥ तिह 


, वेढा अरिदंतदेव पडमासण किटकमसि, सेय- 
बर्थ पहरेवि पढम पय चिते नियमि ॥ निना- 
स्य चड़ गङ्‌ ममण॒ पामिय सास्य सुष्ख, अ. 
` रिहत फाणे तुम लहो जिम अजरामर सुक्ख 
.. 1 ३॥ पनर भेय तहां सिद्ध वीय पद्‌ जे 


 आराहे, रते विद्र मतरे बन्ननिय सोहग साहे ॥ 


ती धोतो पहर जपे सिद्धिं पुब्ब दिति, 
सल लोय तिह नरहि होई ततखिणसेवसि ॥ 


`. मूलमंत्र वशीकरण अवर सह जगधंद्‌, मणमूलो 


चोपप करे उदि होणजाचंष ॥ ४॥ दिश 


`. दिि परली जपेः नमो आयसिारं, सोवनव- 
~ न्नह सीस सहित उव्‌ सदिनाणं ॥ रिद्ध तिद्ध 


` व भ 
~ न्वः ~ ६ 


१५२ अभय-रतपार । 


कारणे लाभ उपर जं ध्ये, पहर पीलाबत्य. 
तेह मन वधिय पयवे ॥ इण ऋणे नव निधि | 
हूषेए रोग कदे नपि होय, ` गज रथ हय वर . 
पाल्ञघलो चामर चत्त सिर जोय ॥ ५. ॥ नीलवन्न 
उवाय सोप पाठंता पच्छिम, आरादिज्जे अंग ` 
पुञ् धारंत मणोरम ॥ पच्छिम दिस पंबदीय . 
कमल उपर सुदमाण, जोवौ परमानंद ताघ ' 
गय देवत्रिमाण ॥ यरु लघु जे खे विदुर तिहां ` 
नर बहु फल होड, मन सूपे विण जे .जपे तिहा 

फल सिद्ध न होइ ॥ ६ ॥ सव्ये साघु उत्तर 

विभाग सामला वइटा, जिण धम ल्लोय .पयास- - 
यंत चारित्र गुण जिटा ॥. मण वयण ` कापि. 
जपे जे.एके णै, पंचवन्न .तिहां . नाण काणः 

गुण एह पमाणे अनंत चोवीसो जग हुए - 
दोसी. अव्रर अनंत, आदि कोड जारे नही इण. 

नवकारह मंत 1 ७.॥ एसो पंच नमुक्तारो. पद्‌ 
दिन गणे, सव्व पावष्पणासयो. पद्‌ जप- .. 


उद्धनतकार । १५३ 


नेरिः ॥ वायते दिसि फाएह मंगलाणं च स- 
` स्वलि, टमं हय्‌ मंगलं ईैसाण पदसं ॥ चिदु 
\, दितिःचिहु' विदिसे मिक्तिय अट दल कमल 
ओ उवेइ, जो गुरु लधु जाणी जपे सो घण पाव 
सेड ॥ = ॥ इण प्रभाव धरणिंद हो पायालद 
` पतामो, समलीक्श्रर उपन्न भिल्ल सुर लोयह 
` गामी ॥ संवल कंवल बे बलद पटुता देवा क- 
. पे, सूली दीधो चौर देव थयो नवकारहि 
जप्ये ॥ शिवङुमार मन वंयिव करे जोमो लियो 
; मसाण, सोनापुरसो सीधलो इण नवार भ्र- 
माण ॥.& ॥ कि वैठो चोर णक आकाते 
गामी; अदि रिटि हुई शूल माल. नवकारह 
` नामी ॥ वरू चारं वाल. जल नदी प्रवाहे, 
. वीध कटी उयर म्न जप्यो मनमि १ 
 वरित्या.काज सवे सरे इरत . परत विमास, पा. 
लित सूरितिणी.परे मिया सिद्ध आकास ॥९ ०॥ ` 
चोर धाड संकट ,टले राजञा वसि होवे, तित्थंकर 


१५५९ अभय रत्तसार 1 

सो होद लाख गुण विधि जोवे ॥ -साइण 
उण भूत परेत वेत्ताल न पोे, आपि व्यापि ` 
ग्रहतशी पीडते किमहि न होवे ॥ फर जलोदर ` 
रोग सवे नासे पणदी मत, मययायुदरितणी . 
परे नव पय भाण करंत॥ ११॥ एक जीह 
इण म॑घ्रतणा गुण किंता चलाणु, नाणदीण, 
यऊमच्छं एह युण पार न जाणं ॥ जिम सत्तजय . 
तित्थराड महिमा उदयवंती, सयल मंत्र धुरि" 
एह मन्न राजा जयर्वेतो ॥ तिध्येकर गणहर 
पणिय चवद्‌ह पूरव सार, इण गुण अंत न को. 
कहे गुण गिर्वो नवकार ॥ १२ ॥ अड संपय 
नव पय सदित इणसटठ लह अक्खर, गुरु य- .. 
कखर सते इह जाणो परमक्खर ॥ गरु जिर 
वल्लह सूरि भणे सिव सुच्खह्‌, कारण, नरय - 
तिस्य गथ रोग ॒सोग वहु दुक्छ निवारणं ॥,. 


जल यल मदियल वनगदण समरण हुवे इक 
चिन्न. पंन चर्मेि तन्वन णिः भिर म 
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नित्त ॥ १३ ॥ इति पच परमेषटि महिमा गित 

बुद्ध नवकार मं सम्पृशंम्‌ ॥ 
॥ अथ श्री कल्याणमन्दिर स्तोयम्‌ ॥ 

, ~ ` कल्याणमन्दिरसुदारमक्यभेदि, भीतानय- ` 
` दमनिन्दितमडि घ्रपद्यम्‌ । संसारसागरनिम- 

-ज्जदशेषजन्तु-पोतायमानमभिनम्य जिनेश्रस्य 
`. ॥-१॥ यस्य स्वयं सुरगुरुगंरिमाम्बुराशेः, स्तोचं 
सविस्तुतमतिने विभुविती्ेश्वरस्य कमटस्मय- 
. धूमकेतो-स्तस्याह-मेप किल संस्तवनं करिष्ये 
1. .॥ २॥ घुग्मम्‌ ॥ सामान्यतोऽपि तव वर्णयितु 

` ` सखरूप--मस्मादशाः कथमधीश ! भवन्त्यधी- 
शाः १। दृष्टोऽपि कोशिकशिषशुयंदि वा दिवा- 
“ न्धो, रूपं श्ररूपयति किं किल घमरग्मेः १ ॥३॥ 
` मोहच्तयादनुभवन्नपि नाय ! मर्स्यो, नून. - 
` - गुणान्‌. गणयित" न तव कतमे । कल्पान्तवा- ˆ - ` 
न्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मा-न्मोयत केन जल- 
घेनेलु रकराशिः १ ॥ ४ ॥. सभ्यु्यतोऽस्मि तरच, : 


९ च \ 
२.8 
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नाथ ! जडाशयोऽपि, कतु" स्तवं लतदसंख्यम्‌ः 
णाकरस्य । बालोऽपि किं न निजवाहूयुगं वि 
तत्य, विस्तीर्णता कथयति स्वधियाऽष्ुराशः ¶ 
५५॥ ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्त्रेच ! 

बवतु कथं भवति तेषु ममावकाशुः १ । जाता 

तदेवमस्तमीचितकारितेयं, जल्पन्ति वा निज-. 
गिरा नलु पचिणोऽपि ॥ ६॥ अारतामचिन्त्य- । 
महिमा जिन ! संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो - 
भवतो जगन्ति। तीनातपोपहतपान्यजनान्नि- . 
दाये, प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि॥७ ' 
ढदढसतिनिसरयि विभो ! शियिललोभवन्वि,जन्तोः ` 
पणेन निविडा अपि कर्मवन्धाः । सयो य॒जंद्गम- , 
भया इव सव्यभाग--मभ्यागते वनशिष्ठरिडनि 

चन्दनस्य ॥ = ॥ मुच्यन्त एव मनुजाः सहतां ` 
` जिनेन्द }, रोद्रपद्रवशुतैस्त्रयि वीवितेऽपि। . 
गोस्वामिनि स्फटरिततेजति . रप्टमान्रे,. चौरेरि 
` वाशु पशवः. परपलायननैः ॥ ६ ॥ स्वं तारको . 
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जिन.! कथं भविनां १ त एव, खामुद्रहन्ति ह- 
दयेन यदुत्तरन्तः । यद्धा डतिस्तरति यञ्जलमेष 
नून-मन्तगंतस्य मरुतः स किन्ानुभावः ॥१०॥ 
यस्मिन्‌ हरपमृतयोऽपि हतप्रभावाः, सोऽपि 
त्रया रतिपतिः चपितः चणेन । विध्यापिता 
हुतमुजः पयसाऽ्य येन, पीते न किं "तदपि 
दुर्खरवाहवेन १ ॥ ११ ॥। स्वामिन्ननत्पगस्मि- 
शमपि प्रपन्ना-स्खां जन्तवः कथमहो हृदये 
दधानाः । जन्मोदधिं लघु तरन्त्यतिलाघमेन १, 
चिन्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः॥ १२॥ 
. कोधस्तया यदि विभो } प्रथमं निरस्तो, ध्व- 
स्तास्तदा वत कथं किल कम॑चोराः १ । . प्लोप- 
सुतर यदि वा शिशिराऽपि लोके, नोलदरु.माणि 
त्रिपिनानि न किं हिमानीः१.॥१३२॥ लां 
योगिनो जिन ! सदा परमालरूप-मन्पेपवन्ति 
ददयाभ्बुकोशदेशे । पूतस्य निमेलरवचेयदिधा 
किमन्य-दचस्य रुभवि पदः नु कर्णिकायाः ! 





१५ भय रलसार 1 


॥९४॥ व्यानाग्जिनेश्‌ ! भवतो भविनः चेन, ` 
देहं विहाय परमात्मद.शं घ्रजन्ति 1, तीव्रानला-. 
दुपलभावमपास्य ल्लोके, चामीकर्त्रमविरादिव ` 
धातुभेदः ॥ १५ ॥ अन्तः सदव जिन }. यस्य 
विभाव्यते लं, भव्यः कथं तदपि नाश्यते - 
शरीरम्‌ १। पतत्वरूपमय मध्यविवर्तिनो हिः , 
यद्वि प्रशमयन्ति महाचुभावाः ॥ १६ ॥ य~ , 
त्मामनीपिभिरयं तरदसेदयुध्या, ध्यातो जिनेन्द! 
,भवतीय भवदमावः । पानीयमप्यरतमिस्यतु- 
-चिन्त्यमाने, किं नाम नो विपत्रिकारमपाकरो- ` 
ति ?॥१७॥ त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि, 
नूनं विभो ! हरिहरादिपिया प्रपन्नाः । किं का-. 

चकामलिभिरीश्‌ { सितोऽपि श्धो,.नो 'एदते  - 
विविधवणविपययेण ॥ १८ ॥ ` धर्मोपदेःशसमये 

सविधाचुभावा-दास्तां जनो भवति ते तररप्य- 
शोकः । अभ्युद्रते दिनपतौ समरीरुहोऽपि, किं - 
` बा विवोधमुपयाति न. जीवलोकः १,1.१९... 


॥ ५ 
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चित्रं विभो  कथमवाड सुलढन्तमेष, विष्व 
` ` परतत्यविरला सुरपष्पदृष्टिः १ । खद्वोचरे सुमनसां . 
' , यदि वा सुनोश्‌ !, गच्छन्ति नूनमध पव हि 
` बन्धनानि ॥ २० ॥ स्थाने गभीरहदयोदधिसं- 
भवायाः, पोयूपतां तव गिरः समुदीरयन्ति । 
. . षीत्वा यतः परमसंमदसक्गभाजो, भव्या बज- 
` ` न्ति तरताऽम्यजरामरत्वम्‌ ॥ २१ ॥ स्वामिन्‌ ! 





` .. सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो, मन्ये वदन्ति शुचयः . ` 


.1, सुरचामरोचाः । येऽस्मरे नतिं विदधते सुनिषुद्घ- 
` बाय, ते नूनमूष्वेगतयः खलु शुद्धभावः ॥२२॥ 
ए्यामं गभीरगिरसुञ्ज्वलहेमरल---सिंहासनस्थ- 
“ .मिह ` भग्यशिखगिडनस्त्राम्‌ 1 आलोकयन्ति । 
` . रभसेन . नदन्तमुच्चै--श्वामोकराद्रिसिरसीव 


`  -नबाुगादम्‌ ५ २३ ॥ उद्गच्छता तव शिति - 


:` तिमण्डलेन, लुसच्छदच्छविरशोकत्र्वभूव 1. . ' 
 सानिष्यतोऽपि यदि चा तव बीत्तराग }, नीरा- ` " ` 
` ˆ गतां.त्रजति कोन सचेतनोऽपि १ .२४.॥ भो, ~. ` 
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भोः प्रमादमव्रधूय भजव्वमेन--मागय , निव 
तिप प्रति साथनाहम्‌ 1 पतच्रिवेदयति देव {¦ 
जगल्रयाय, मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुदुभिस्ते 
४,२५.१ उयोतितेयु भवता युकनेषु, नाय }; ` 
ताशम्वितो वरिधुरयं विहताधिकारः। मुक्ताक- 
लापकनितोच्छत्रसितातपत्र-उपाजालिधा धृत" 
तुभ बमभ्युपेतः ५ २६ ॥ स्येन प्रपूरितजगत््रय- 
पिरिडतेत, कान्तिप्रतापयशसामिव. सश्चयेन । 
माणिक्यहेमरजतभ्रविनिमितेन, सालघ्येण भ - 
गचन्तरमितोविभासि ॥२७॥. दिव्यघ्ठजो जिन! 
नमच्िदशाधिपाना--मुरसन्य. रतरचितानपि . 
सोक्तिवन्धान्‌ । पादौ श्नवन्ति. भवतो- यदि वा 
प्रत्र, खत्संगमे सुमनसो. न रमन्त.एव ६२८ 
स्वं नाध.) जन्मजलघेरविपराङ सुखोऽपि, यत्ता- ' 
ग्यस्युमतो, निजप्प्टलघनान्‌ । युक्त हि पाथि- - 
वनिप्रस्य.. "सतस्तवेव,, चिद्न ' विभो { .यदसि 
कमविपाकशुन्यः ५ :२६-॥ विश्ेश्वयोऽपि ˆ जन- 
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"पालक ! -दुगंतस्सव,  किंवाऽचरभक्तिरप्य्िपि 
स्स्रमीश !। अन्ञानवयपि सदैव कथथिदेव, 
ज्ञानंःस्यि स्फुरति विश्वविकाशहेतुः ॥ ३० ॥ 
मागभारसंभृतनभांसि रजांसि रोषा--दुत्यापि- 
तानि कमठेन शठेन यानि । चायाऽपि तस्तव 
ने नाथ! हता हताशो, अस्तस्खमोभिरयमेव 
परं दुरारमा ॥ ३१॥ यहुगज्जूजिंतवनौघम- 
दश्वभीमं, भ्श्यत्तिन्पुललमांसलघोरधारम्‌ । 
देत्येनःसुक्तमथ दुरतसवारि दधे; ते चैव तस्य 
जिन ! दुस्तरवारियम्‌ः॥ ३२ ॥ घस्तोष्वे- 
.शविकृताकृतिमयं इण्ड--परालम्बमृद्धयदयक्र- 
 विनियंदभनिः । -घेतव्रजः `प्रति - -भवेन्तमपोरितो 
यः; -सोऽप्यामवस्प्रतिभवं भव्रदुःखहेुः.॥-२३ ॥ 
धन्यास्त. एव, सुवनाधिष.| ये :त्रिसन्भ्य--मारा- 
-घयन्ति विधि्रद्िधता्यश्ाः.। ;भक्त्योल्लसस्ु- 
लक्प्परलदेददेशः, पादद्धयं तव विभो ] सविः : 
चमभाज्ञः ५.३९ ॥ स्जस्मिन्नपारभवनारििपौ, ~ 


ज ८ 
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सुनीश !, मन्ये न मे ्रवणगोचरतां गतोऽसि । 
शओकरिते त॒ तव मोत्रपवित्रमन््र, किं वा विप- 
द्विपधरी सविधं समेति १ ॥ ३५॥ जन्मान्तरे 
ऽपि तव पाद युगं न देव , मन्ये मयामहि 
तमीहितदानदचम्‌ । तेनेह जन्मनि ` मुनीश ! 
पराभवानां, जातो निकफेतनम॑हं मथिताशयानाप्‌ 
॥ ३६ ॥ .नृनं न मोहतिमिरावतलोचनेन, पुव 
बिभो ! सकृदपि परविलोकितोऽसि । मर्माविधो. 
विधुरयन्ति दि मामनर्थाः, प्रोयल्मवन्धगतयः. 
कथमन्ये १ ॥ २७ ॥ आकणिंतोऽपि' महि-' 
तोऽपि निरीकधितोऽपि, नूनं न चेतति मया 
विधृतोऽसि भवत्या । जातोऽस्मि तेन जनवा-. 
न्थव ! दुलपात्रं, यस्माक्कियाः ¦ रतिफलन्ति.न 
भावशून्याः ॥ र८ ॥ स्व ःनाथ | दुःखिज्ञनवत्सल, 
` हे शरण्य, कारुण्यपुएयवसते- वशिनां . वरेरेय, 
भक्तया नते मयि महेश्‌ } दयां -विधाय, दुःखाः 
. इरोदल्नतत्परतां विधेहि „॥ ३९ ॥; निःसङ्कय 


~ „ "~~~ 
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` सारशरणं शरणं शरस्य-माप्तत्य सादितरिषु- 
प्रथिताव्रदातप्‌ । त्वस्पदपङ्कजमपि प्रणिधान- 
` वन्ध्यो, वध्योऽस्मि चेद्‌ भुवनपावनः। हा 
“ हसोऽस्मि ॥४०॥ देषेन्द्रवन्य ! विदिताविलव- 
` स्तुलार ! संस(स्तारक विभो { सुवनएधिनाथ । 
: जायख देव ! करुणहद मां पुनीहि, , सोदन्त- 
“मव्य भयदग्यसनाम्बराशेः ॥ ४१ ॥ ` यद्यस्ति 
: नाध ! वद्‌ङ न्रिपतयेषहाणां, भक्तेः फलं किः 
. मपि. संततिसंचितायाः। तन्मे तदेकशुरणस्य 
, शरण्य .भूयाः, स्वामी त्सेव सुवनेऽत्र भवान्त- 
रेऽपि ॥ ४२ ॥ इत्यं समादितपियो विधिवभ्जि- 
` नेन्द्र !, सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभागाः 
ˆ खदु विम्बनि्मलमुखाभ्बुजवद्धलचा, ये संस्तवं 
: , तव विभो | स्चयन्ति भग्याः॥४३॥ जननयनङ्- 
` 'सुदचन्द्रघभास्वराः स्वगसंपदो भुक्त्वा । ते विग 
~ लितमलनिचया+अविरान्मोचं पपयन्ते।४५।युगम्‌ 
` , ५.इति श्रीकस्पाणमन्दिर-स्तोच' संपणेम्‌ ए 
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लघुजिनसहल्लनाम स्तोत्रम्‌ । ; `~“; 
नमच्चिज्लोकनाधाय, सवेज्ञाय-महासमने॥ 
वकते तस्येव नामानि, माच्तसौख्यामिल्ापया 
॥ १॥ निमलः सा्वतोशुद्ध निविंकल्पो 
निरामयः! निःश्रीयै निरातंकः, सिद्धसूच्मो 
निरंजनः॥ २ ॥ निष्कलंको निरालंबो, निर्मोह 
निमलोत्तमः । निभेयो निरहंकारो, निविका- 
रोय निष्कियः॥ ३ ॥ निर्दोषो निरुजः ` शान्तः" 
निर्भयो, निर्ममः शिविः 1. निस्तरंमो निराकासे;- 
निष्कर्म निष्कलपुः.॥.४ ॥ . निर्वादो ¦ निप ` 
मन्ञान, निरागो निरयो जिनः 1 -निःशब्द प्रतिः" 
मछ ष्ठ, उ्छषटो ज्ञन-गोचर;५५॥ - निःसंगात्‌ 
प्राप्तकवल्यो, नेकः ..शुष्दवसिंतः, 1. अनिंयो ~ 
महपुतात्मा,. जगत्‌ शिखरशेलरः.॥६॥ निःशुच्दो ` 
खणस्लपन्नाः, पाप-ताप-श्रणाशनः। सोपिःयोगात्‌८ 
शुभ- प्रातः" कमयोतित्रलाव्रहः ॥.७.11- अजरो. 
अमरः सिद्ध, अतः. यो विधुः अनु 


। लघुजिनसहल्ननाम .स्तोत्रप्‌। १६५ 


अच्युतो ब्रहम, विष्एरीशः प्रजापतिः ॥ ८॥ 
पनियो-विश्वनायशथ; अजो अतुपमो -मवः\" 
अप्रमेयो जगन्नाथः, बोधरूपो जिनात्मकः ५६५ 
अउ्य्रयसकलाराध्यो, निष्पन्नो ज्ञान लोचनः । 
अछ निमैलो नित्यः, सर्शख्यविवजितः॥१०॥ 
अजेयसव॑तोभद्रः, निष्कपायो भवांतकः 1 
विश्चनाथः स्वयंबुद्धः, वीतरागो जिनेश्वरः॥ ११८ 
 अंतको सहजानंद्‌, अवाड मानस सोचरः 1 
असाध्यशुद्धचेतन्यः, कमेणोकम॑वजिंतः ॥१यौ 
अनंत विभलज्ञानी, स्पदीश्च ` निष्परकाशंकः । 
 कम्माजितो. महात्मानः+ लोकत्रयिसेमणिः 
॥,९३ अन्यावाधो वरः शभु, विश्ववेदो पिताः 
महः । सवभूतदितो देष -सवलोकशुररयकः) 
` प्रथो आनन्दरूपैतन्यो, भगवां्िजगेदुरः 
, अनंतान॑तधोशक्तिः,). ` -सत्यव्यक्तव्यारसकं 
.॥ ,९५ ॥.अष्टकम्मेचिनिपु कः,ः: सप्तधातुत्रिव-ः: 
मितेः गतखादि्वाूरःः सरय्ञानादिः ' संयुतः 


+~ प्रभय.र्सार 1. : -: `“ 


ति नारो वरा, ञ्योमरूपो भितात्मकः ।२३। 
व्यक्ताव्यक्त ज्तंवोधः, + संप्तारयेदकारणुः। 
निर्वो महाराव्यः, कर्मजित्‌  पम्म॑नायकः 
॥ ३९ ॥ बोधप्तरघु जगरद्ः्यो, विद्वात्मा ' नर. 
कांतः । खधुभृपापदृत्पूञ्यः, पनीतो विभव 
स्तः ॥ ३५॥ वर्णातोतो मदातीतः,.-रूपा-. 
तीते) निरंजनः । : अनेतज्ञानंपर्णो, . देवदेवेश 
नायक्रः ॥ ३६ ॥ बरेग्यो भवनिष्यंसी,, योगिनां 
जतालगोचरः॥ जन्म्रत्युजरातोतः, . सवंषरिघन्‌- 
दरोः हरः ॥ २७.॥ ` विश्वटक्‌ .. भग्यसतवंयः, 
पत्ि्नो युएसागर; । परतनः  परमाराच्य 
तोकरल्पिकपकाशुकः॥३८॥ रतगर्भो जयत्छामो, 
इद्वः. सुशचितः, . निष्प्पंचो : निरातद्ोः.1.. 
निमे शनाशकः ॥ ३६-॥ -. लोकेशो. लोक ` 
संसेव्य, :लोकालोकपिलोकनः;\ ~ लोकोत्तमो 
` धिलोक्ेशो,..ःलोकामर - शिखरस्थितः :॥ -४०:॥ 
` पिमष्टकृल्दलाणि, `ये पठंति पुनः) सुनः 
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ते निर्वाणपदं यान्ति, युध्यते नात्र संशय 
1 ४१॥ इति श्रीभद्रवाह्रुखामिना विरचितं 
लघुनिनसदल्ानामकं स्तोत्रं संपृ ॥ 
॥ अथ साघु भरतिक्रमणसूत्र ॥ 
चत्तारिमंगलं -अरिहंतामगलं सिद्धामंगलं 
साहुमगलं केव्तिपर्णत्तो धस्मोमंगलं चत्तारि 
लोुत्तमा अरि्देतालोुत्तमा सिद्धाजतोयुत्तसा 
साहूृलोयुत्तमा केवलिपरणत्तो धम्मोलोयुत्तमो 
, चत्तारि्रणंपवजामि अरिहंतेसरणंपवनामि 
. सिद्धे सरणंपवजामि साहसरणंपवनामि केव- 
जिपरणत्त' धम्मंसरणंपचऽजामि इच्छामि पडि- 
 कमिडं । पगामसिञ्जाद । निगामसिञ्जाष्‌ । 
. संथाराउवदणषए । परियटुणाएः।. -आरंटण 
 पलाश्णाए्‌ \ सप्पडय्टणणए \. कुह 1 ककरा- 
ईए । खीए। जंभाइए ! आमो । सत्तरक्लामोसे। 
आरकलमाउलाष्‌ । सोखणवततियाए्‌ । इच्छीषि- 


१७० अभय रत्ततार्‌ । 


मणविप्सि्रास्ियाप्‌ । पाणमोप्रण॒विष्परिस 
स्िञ्ाए। जामे देवसतिञ्चो इयाय कथो। तसः 
मिच्छामि दुकडं । पटिकरमामि । गो्यस्चत्मिाए 
भिक्छायरिमाए । उग्ाड कवाड उश्वाइणाप 
साणावच्यादारा संघटणाए 1 ` मंडीपा्रूडि 
ए । वक्िपाटुडिश्राए 1 ठवणापाहुडिमाप 
सकिप्‌ सहस्सागारे । यणे्तणाए। पणेसणाण 
सणएमोयणाए्‌ । पाणभोयणाए्‌ । बी्भोय 
णए। हरियिभोयणाए्‌ । पच्छाकम्मियाप् 
पुरकम्मिञमाए । अदिटूहडाप्‌ । दगसंसटह 
डाए्‌ । रयसंसटूहडाए । पारिस्ाडणि्ाए । प 
रिठावणिमाए्‌। मोदासणएमिक्ाप्‌ 1 जं उग्गमे 
आप्पायणेसणाण्‌ । : अपरिपुद्धं पडिग्गहिथं. 
परिभुत्तं वा ।. जंःन परिटविभ्नं तस्त मिच्छामि 
दुकडं । पडिक्रमामि चाउक्ालं सञ्रायस्स. अक 
रणया । उभञ्नोकालं भंडोवमर्णरस अष्पदि 
सेदणाए. ..दुप्पडिलेहणाए । . अप्पमउजणाए 


साधू प्रतिकपणसूतर 1 १७१ 


दुप्पमञ्जणाए । अङ्क्षमे । वडकमे । अइयारे। 
: ˆ अणायारे। जो मे देवसिश्नो अङ्आरो कञ्मो तस्स 
` मिच्छामि दुक । पडिकमामि एगविहे यसंजमे 
॥ १॥ पडिकमामि दोहिं वंधरेहिं । रागवंध- 
खेणं दोसवंधणेणं । पडिकमामि ॥ २ ॥ ` तिहिं 
` दंडेहिं 1 मणदंडेणं । वयदंडेणं । कायदंडणं । 
पडिकमामि तिहि युत्तीहिं मणयुक्तोए । 
वययुत्तीए कायगुत्तीए ! पडिक्रमामि तिहि 
सल्लेहि । मायासत्लेणं। नीयाणासस्लेणं । 
-: मिच्छादंसणसल्लेणं । पडिकिमामि। तिहिं 
:'" गासखेहिं । इदढोगाखेणं । रसगाखेणं । साया- 
.“ ` भांरवेणं । पडिकमामि । तिहि विराहणाहिं । 
 ": , नाणविराहणाए । दंसणविराहणाए । चरित्तवि 
', राहणापए । पडिकमामि । चदि कसाएहिं । 
 , कोहकसाणणं । माणकसाएणं । मायाकसाणरं । 
, लोभकसाणएणं ¦ पडिक्रमामि ! चउहिं सरणाहि। 
~ आहार.सरणाए । भय सरणा 1 मेटृणसरणाए। 





१७२ _ अभय रतरः) _ .. 
परिणहतरुणाए। पडिक्िमामि । चउहिं विका. 
इच्िकहाए । भत्कहा । देसकदाए्‌ । राक 
दाष । पञकिमामि । चदि काशे । अदेशं 
काणेणं । रदे णं काणेणं । धम्मेरंकाणेरं । 

सुकं णं फाणेणं । पडक्मामि ।;पचहि' कि 
रियाहि' । काइयाए अहिगरणियाद्‌ । -पाठ-. । 
सियाए । पारतावणियाष्‌ । पाण्खावायकिरि. ` 
याए1 पडिक्कमामि । पंचहि कामगुणेहि । 
सद्‌ णं । सूवेणं । रतेणं। गंधेणं । .फासेणं 1 
पडिकमामि । पंचहि महव्बपहिं \ पाणाइवा- ` 
यानो वेरमणं । सुसावाया्ो बेरमणं । आदिः“ 
न्नादाणाञ्नोवेरमणं । मेहुणा्ो वेरमणं। पस्मिः . 
दाओ वेरमणं । पडकिमामि । पंचहि समिदहिं 1. : 
इरिआसमिइ्‌ । भासासमिदष्‌ ।, एसलणासमि- 

देष ।.. . आयाणभंडमत्तनिखेवणा , , समिइप 1 

उचारपासवण खेलजल्लसिषाणएपािटिवणियस- - 
मिदण । पडिकमामि । चदि जीवनिकाणहि' 1 ` 
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पुढकिकाएणे । आउकादणं । तेडकाएणं । बाउ- 
काएणं । वणस्लइकाएणं । तस्सकाएणं । पडि- 
कमामि । छि लेसाहिं । किण्लेलाए । नील्लले- 
साए। काउल्लेसराए। तेउलेसाए । प्डमले- 
साए । सुक्षलेसाए \ पडिकमामिः। सत्तहि' भय- 
दणि । अद्रि" सयह्ुणेदि' । नवहि' बभवचे- 
. रणुततीहिः। दसत्रिहे समणधम्मे । एग।रसहि' 
 उवासभपडिनादि । चारि -भिकलुषडिमाहिः! 
 तेरसहि' किरियाटाणेहि' । चउदसहि `भूअगा- 
मेहि' पन्नरसदहि' परमाहम्मिएहि-। सोलसहि' 
. माहासोल्सएदि' सत्तरसविहे असंजमे । अह्र 
,. सविहे अवंभे। एयुणवीसाए नायशयणहिं। वी- 
साए असमाहिढखेहि' । इकयोसाए स्षचलेहि 1 
वघ्रीसाप परीसहेहि' ! तेवीसाणए सुखग्डञ्भयः 
शेहि चडउवीसाए अरिह तेहि 1 पणवीसाए 
अत्रयाहि-। छन्बोसाषए- - दसाकप्पववहाराणं 
उदे सणकालतहिं 1 ; सततावीसाए- अणगारण- 
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रेहि' । अह्वीसाए्‌ आयारपकष्येहिः1.एणुणतो- 
साप्‌ पावसुखपसंगेहि' । तीसाए मोहणीञ्च- 
दरणेदहि । इगतील्ाए सिद्धाइधणेहि' । ` वरीः ` 
साएजोगसंगहेहि । तित्तोसाए आप्ायणापहिं ।; 
अरि ताणं आसयणाए । सिद्धाणं खासायणाष्‌। 
आरायरिथाणं मान्तावणाद्‌। उवजञ्ायाणंासाय-, 
खण । साहणं आ०। साहृणोणं आ । सात्रयाणं ` 
आसायणाए । ` सावियाणं आ० 1: . देवाणं- ` 
आसायणये । देवों आ ।' इहलोगरसं ˆ 
आ०। परलोगस्स आ०1 केवलिपरण-.. 
तस्सधम्मस्स ~आ०। सदेवमणु्ाुर 
स्लललोगस्स आ । सव्बपाण॒मूञ्जीवसत्ताण- 
आ । कालस्स आ° । सुञ्रस्त आ०। सुदेवः ˆ 
याप मआसा०। वायणार्थिर्त आ०। जंवाङ्घं 
व्चामलिं हीएरक्खरं । अचक्खरं। पयंहीशं 
बिणयदीणं ।. घोतहीशं । जोगहीणं । सुट. 
दन्न, दु .पडिच्छिरं । अकाले कनो स्मान्न 
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काले न कञो सरभो । यसञ्फाए सञ्ाइयं। 
सञ्छाइए न सञ्छाइयं 1 तस्स मिच्छामि दुकेडं । ` 
णमो चउवीसाए तित्थयराणं उसमभाइमहावीर- 
पञ्ञवसाणाणं इमेव निग्ंथं पावयणं । 
सचचच' ! अणात्तरं 1 फेवलियं । पडिपुन्नं } नेमा 
उरं । सुद्ध । सल्लगत्तणं । सिद्धिमग्यं । मु- 
तिमरग्गं। निज्जाणमग्ं। निव्वाणमग्गं । 
अवितदमविसंपि । सव्वटुकलपही एसम्गं । इ- 
च्छंठियाजीवा। सिज्छंति । बुञ्फ'ति । मुच्च ति ।. 
` परिनिव्वायंति। सब्बदुक्खछाणमंतंकरति । तं- 
` धम्मं सदहामि । पत्तियामि ।रोपएमि । फात्ेमि। 
: पाल्ेनि 1 अणुपालेमि। तं धम्मं सदह तो । पत्ति- 
` अतो । रोतो । फासंतो । पलंतो । अणुपालंतो । 
। तस्स. घम्मरस केवलिपर्णत्सस । असुद्टियोमि। ` 
आराहणाए । विर्ोमि विराहणाए 1 असंजमं । . 
परिणामि 1: संजमं उवसंपजामि । अवभ; . 
परिणामि । वंभंउवक्तंपञजामि-। अकप्पं णि. 
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पाणामि । क्यं उवसंपञ्जामि । सन्नाणं. परि ` 
आणाति। नाणं उवस्ंपञ्जामि । अकरि 
परिञ्राणामि 1 किरि उवत्तरज्जामि । मिच्यच 
परिभाणामि । सम्मतं उवतसंपञ्नामि । योहि ~ 
परिणामि । वहि उवलपञ्जामि । अमां ` 
परिश्राणामि । मग्गं उवसंपञ्जामि । जं संभ- 
रामि। जंचन संभरामि जं पडिक्रमामि.! 
जंच'न' पडिक्मामि । तस्प सव्वस्सं -देवति-: 
असस अड्यारस्स ; पटिक्कमामि.। समणो । 
संजय पिरय पडिदहय पचप्रताय पावकम नि~. 
याशो दिद्धसंपन्नो । मायामोसविवग्जिो। अ~" 
उइञ्जेषु । दीवस्मुदं सु पन्नरेसघुकम्मभूमोष्‌॥ 
जावंतिकेविलाटूः। रवहरणयुच् पडिग्गहधारा ॥:' 
पंचमहव्परयधारा, । अर सहसस सीलंगधारा .॥ .: 
अरच्छयायार चरिता 1 ते.सव्मे स्िरता.मणसा 
मत्यएण वदाति । लमेमि सम्वजीवे.से जीवा 
खमेतुमे ॥ मित्ति मे. सव्व ` मृएस,-वेरं मऽम 


पस्वीसूत्र ॥ , १७७ 
न केण ॥१॥ एवमहं अलोङ्य, नंदिञ्‌ गरहिय 
दु गंच्छियंसम्मं ॥ तिविहेण पडिक्कंतो, दामि, 
, जिणेचरउव्वासं रौ इतिश्री साध प्रतिक्रम 
गप्र समात' ॥ 
: ॥ अध पर्ल सृत्र॥ 
तित्यकरे अ तितये, अतित्यलिद्धय तित्य- 
सिद्धे । सिद्धं यजिणेश्च रिसी, महरिस्ति नाणं 
च, वदामि ॥ १॥ जेअ इमं यण रयणलायर, 
मविराहिऊए तिरणीसंतारा । ते मंगलं करित्ता, 
अदमवि्याराहण।भिमुहो ॥ २ ॥ ममन मगल- 
मरित, सिद्धा साह सुखं च धम्मोम।. खतो 
त्ती मुत्तो, अञ्जवया मदवं चेव ॥३॥ लोग॑मि 
संज॒या जं करति, परम रिति, देस्ियमुञ्ार ॥ 
अहुम॒बि उबद्किञ्ो तं, महञ्वय उच्चारणं काडं।९। 
सेकिंतं मद्वय उचारण! मह्य उचारण , 
पंचविहा, परणता ॥ राई भो. परमण! - 
वज्रहा; सञ्ञ्मो.पाणोइवायायो.वेरमणं ॥91 


२०२ पभय रलनक्तार । 


सव्यो मृत्तायायामो उरमणं पसा स्च्वाप्रा 
मादन्नादागासां वरमरण ॥३।॥ सत्रासा मह 
शानो व्रमगं २ सव्यामो परिमहामो वर 
मणो षा सन्यासो राइमोयणामो वेमो ६॥ 
नव्य ज्ञु पड्म भन्‌ मदव्यए्‌ पण्डवा 
श्रावरमण। स्वं भने पणाडूवायं पञयप्रघामि स 
मुह्ुम त्रा वायरं वा तस्ेवा भारे यां नेवक्षयं 
पाणु मडवाण्डजा । नवन्नहि' पणे अद्व्राया- 
विज्जा, पाणे मडवायंतवि । अन्नेनसमणञ्ना. 
णामि जावञ्जीवापु तिपिहं तिविहैणं मणं 
चायाए्‌ काए्णंन करेमि न कामि कर्तेपि 
छन्ने न समणजाणानि तस्त भते परिवक-' 
मामि निंदामि गरिदामि अप्पाणं बो्तिरामि से 
पणाडवाए्‌ चउव्विहे पन्नते -तंजष्ा दव्वमो 
त्तया काल्या मावो । दव्यमोणं -प- 
णाइवाप्‌ यघ्ुजीगनिकापपु । वित्तयोणं पाण- 
इवाए सस्वलोग्‌ कालश्रोरां पाणाडवाए दियाका 


पख्खी सूत्र । _ १७६ 


रामोवा } भाव्रणं पाणाइवाए्‌ रमेण वा 
दोसेण बा । ज पिय मये इमस्स धभ्मस्स केवलि 
पणणत्तस्  अर्हि'सा लख्णंस्स सया- 
हिद्धियस्स विणयमूलस्स ख तीपदाणस्स अदि- 
रणसोवणियस्स उवसमप्पवस्स नव वंभ 
चेर युत्तस्स अप्पयमाणस्स भिच्छावित्तियस्स 
करुख्लीसंबलस्स निरम्मिसरणस्स संपरूखालि्रस 
चतच्तदोसरत गुणगाहियस्स निनियारस्स निव्वि- 
 सोलख्णस्स पचमहव्वयजुत्तस्स अस निहि- 
 स'चयस्स अषिस'बाडयस्स स सारपारगामियस्स 
निव्वाण गमण॒ पञ्जवसाणफलस्स पुष्विं 
अन्नाणएयाप्‌ असवणयाए अयोहि्राए्‌ अणमि- 
 गमेरां अभिगमेण बा पमाएण रागदोस पडिव- 
छाए बालयाव्‌ सोहयाए संदयाप्‌ कि- 
` इयापे. तिगारवगरु्राए्‌ चउक्कस(श्नोवगएणं 
. पचिंदिओवसटं ण पडिपुन्नभारियाए सायासोकख, 
; मणुपालयेतेणं इहं वा भवे अन्नेघुवा भवम, 


१८० मभयं रद्रतार ! ˆ ` : 





वि 


गोरु पणइवा्ो कश्रोवा कारिद्मोवा करतो 
पररि समण॒न्नाश्ो तं निंदामि गरिदामि तिव 
तिव्रिहेणं मफेणं वायाए काएणं अङं नि"दामिः 
पाणाडवायं जातञ्जीवापए्‌ अणिरिसंमोदिं नेव, 
सयपाणे मइवाइञ्जा नेवन्नेहि पये अङवायावि , 
ञ्जा पाणे अ्रइवायंतेवि अन्नेनसमणुजाणिजा तै 
जहा अरिदंतसस्लियं सिद्धपतद्खियं साहसस्य 
देवतदिघयं अप्यसप्रिखयं एवं भव्‌ भिक्षा 
भिवलूएीवा संजयविरय पडिहय पचव्ताय पाव- 
कम्फे दियावा गोत्रा एगञोवा परिस्तागञवा 
सुत्त जाषप्माएेवा एतत खलु पाणाइव्रापस्सः 
वेरमणे दिशे खमेनिस्तेसिष्‌ आणुगामिए पारं 
गामिप्‌ सरे पाणां सञ्ेसिं मूयाणं सत्सि 
, जीषायां सव्वेसं सतारं रदु णयापः असोष- ` 
` याए अजूरणएयारए ` अरतिव्यलयोए्‌ अपोडणयाप 
` . अपरियावणियाए्‌ अण्हवणयापं महस्ये महा. 





1 











पख्खोसूत्र । > 

रे महाणुभावे महापुराण चिन्ने परमरि- 
सिदेसि्‌ पसरपे तं दुःकखवयाए कम्मक्खयाए 
मोहक्लयाए बोदिलाभाए सेपाहत्तारणाप 
त्तिक्कट्‌ उवसंपग्जित्तोणं विहरामि पढठमे 
भते महव्वए उश्रहटि्रोमि सव्बाञ्मो पणाइवा- 
यायोदेरमण' ॥ ९॥ अहावरेदोचं भते 
महव्ए मुसावाया्ोवेरमणं सन्धं भते 
मुसाव्रायं प्चवलामि से कोहावा लोहावा भयात्रा 
हासावा नेवतय' म॒रूवङ्ना नेचन्नेहि' मुसंवा- 

याव्रिजा मुसंञ्य तेति अन्नेनसमणुजाणामि 

जावञ्जीवाए तिपि तिषरिहेए मेण बाया 

` .काएण न करेमि न कारेमि करंतपि अन्नन- 
समणुजाणणमि तस्त भते पडवंकमामि निंदा- 

- मि गरिहामि अप्याणं वोतिरोमि । से सुसतावाद्‌ं 
` खउविवहे पन्ने तंजदा दध्वश्रो चित्तश्नो 
कन्तो भावश्मो उञ्व्रोएं ` सु्ावाए सव्व 


^. . त्वेषु खित्तञ्रों सुत्ताबाए' लोष्ठां अरवा ` 


१८ अभय रत्नसार । 


कालग्ोणं सुसावाए दियावा रावा भावोणः ` 
सुलावाण रागेणवा दोसेणवा जम्मष इमस्स ` 
घम्मस्स केवलिपरणात्तस्त अदि सालकवणस्स - 
सनच्चाहिट्वियस्स विणयमूलस्त खंतीप्पदाणत् ` 
अदिरण्णसोवन्नियस्स उवसमप्पभवस्त नवम ,. 
चेर युततस्स अप्पयमाण॒स्त भिख्खावित्तियस्स कु. . 

स्घीसंबलस्स निरगगिसरणस्स संपर्ालियस्त, ` 
चत्तदोसस्स युणगाहिञ्रसत निग्वि्मारस्स निषि ` 

तिलख्खणस्स पं चमहव्वयजुत्तसस असंनिहिसं- ` 

चियस्स अविसावहयस्स स सारपारगामियस्स्‌ - ` 
निन्वाणगमणपञ्जवसाणफलस्स सुव्विंयन्ना ` 

याण असवणयाप्‌ अवोहियाए अशभिगमेखं 
अभिगमेणवा पमाएण रागदोसपडिवद्धयाद्‌ स 
बालयाएमोहयाए मेदयाए्‌ किड़याए तिगारगरू , 

बाण चउवकसाग्नोवगपणंपचेदियवसट पटिः : 
उष्णमारियाण सायासुल्लमुपालय तेण इह' , " 
-चाच्वै अन्नेखुवा भवग्गदणेषु सुस्तावाञ्नो भलि ध 





१८४ अभय रल्सार.। 





अणदवणयाए महस्थे महाण , मदाणभवे : 
मदपुरिस्णएचिन्न परमरिसिदेसियपतय ` 
तं दुख्खखवाए कम्मख्खयाए मोदर्छयाण ` 
वोदिल्लाभाए संसारुतारणएाए त्िकट्‌ . उवसंप- 
ञ्जित्ताणं विहरामि दोचे भत महव्वए उद्रि ` 
प्मोमि स्रामो मुस्तात्रायाश्मोवेरमणं भरहर - 
तच भते महव्वए अदिन्नादाणामोवेरमणं सदव 
भते मदिन्नाद।णं पच्चर्लामि से गामेत्रा नगः 
रेवा रन्नेग अप्पंदां वहु बा अणुवा यूलंा.चिः`` 
चम॑त्तंवा अचित्तमंचतंवा नेवसयं अदिन्नं गिरिहिञ्जा ` 
नेवन्नेहिं अदिल्नं गिर्दाविर्ना अदिन्नं गिर 
तत्रि अन्नेनस्तमणुजाणामि जाचरजीवाए ` 
तितं तिविदेणे मणेणं बाया काएणुं न.करेमि. 
न काखेमि करतंपि,.अन्नंनसमणजाणामि जा- 
वृञजोवाए "तस्स भते पडिकमामि निंदानि गरि 
` हामि.यप्पाणु.वोतिरामि,से अदिन्नदाणे चड:" : 
स्वदे पन्नतेः तंजहा दव्छश्रो. खिक्तमो . कालभो 


पख्खोसूत्र । १८५ 


भावश्नो दव्व्रोणं अदिन्नादारे गहणद्धारसि- 
उजेखु दत्वे सिक्तमोणं अदिन्नादाशे गामेवा 
नगरेवा रन्नेवा काल्रोशं अदिन्नादाशो दिया- 
बा राश्मोवा भाव्ोणं अदिन्नादाणे रागेणवा 
दोसेणवा जंमए्‌ इमरस धम्मस्स केवलि- 
परएणत्तस्स अहिंसालर्खणस्स सचादि्िथस्स 
विणवमूलस् खंतिप्पहाणस्स अदिररणसुवपिणि- 
यस्य उवस्मप्यभवस्स नववंभचेर युत्तस्स अ- 
'पयमाणस्त भिख्लावित्तियस्स कुख्खोसंबलस्स 
निरग्गि्रणस्स संपराल्ञियस्स चचदोसस्स 
एएगादियस्स निञ्ियारस्स निष्वि्ीलस्बण- 
{स पंचमहञ्वयजुत्तसस असंनिहिसंचियस्स अ- 
वे्तवाइयस्स ` संसारपारगामियस्स निव्वाशग- 
णपन्जवसाण फलस्त पुव्विंन्नाण॒याए अस-' 
प्णयाए अवोदियाद्‌ अणभिगनेरेश्ममिगमेरवाः | 
माएणं रागदोसपदिवद्धयाएवालयाए्‌ मोहयाप्‌ - 
रंदयाएकिड्याएतिगारवगरुयाए चउकसासोन- 

` "र ५५५५ र 


१८६ शपअमभय रदलप्ार | 


गणं पंचंदियवलटटं णं पडपुन्नमारियाण्‌ साया- 
खुष्लमणु पनय॑तेणं इदंवाभवे्न्नेुवा भवग्ग ` 
हणेष्ठ अदिन्नाद्‌ाणे गहियेवा गाहावियंबा पि-' । 
पपतंवा परेहि समणन्ना्नौ तं निन्दामि गरि. 
हामि तिपि तिविहेणं मणेणं वायाए काणं 
अ इयं निंदामि पड्प्यन्नेक्तवरेमि अणागयं प- 
चस्कामि सव्वं अदिन्नादाणं जावल्जीवाए्‌ म~ 
णिस्िभ्रों नेयं अदिन्नं गििदज्जा नेव. 
नने अदिन्नं गिरहा विज्जा अदिन्दगिरहंतेवि ` 
यन्नेनलमणुनाणि्ना तंजदा अरदितसस्लियं 
सिद्धसद्खियं साहसर्खियं देवसस्लियं अप्पस- « 

स्खियं पं द्वइ भिदूवा भिच्खुणीवा संजय वि- ` 
सय पडिदयपचडलाय पावकम्ने दियावा राञ्चोगा ` 
एगश्रोवा परिसागञोधा सुत्तेवा जागरमाणेवा ॥ 
पस खलु अदिन्ना दाणस्स वेरमणे दिपसुदे खमे ˆ 

` निस्सेनिए्‌ -.आगुगात्निए -पररगामिए . सव्वेसिं ˆ 
पणणं सव्चे्िं मूषाणं , सखेति जीर्णं स~. ` 


` पर्लोसूच्र । १८७ 


व्वसिं सत्ताणं अदुर्खणयाए अरसोयणयाए अल्‌ 
रणयाए अतिप्पणयाएः अपीडणएए शपरियाव- 
णियाए अगुदवखयाण महर्ये महागुणे महाणु- 
भवे महापुरिस्राएुचिन्ने परमरिसिदेसिए पसस्थे 
तं दुख्लस्वयाए कम्मर्खयाए मोहख्वयाए चोहि- 
क्ताभाए संसारुत्तारणणण चिक्‌, उवसंपञ्जित्ताणं 
विहशमि ते भते महव्वए अगुद्धि्मोमि स- 
व्वाओ्ओ अदिन्नादाणाञ्ो देरमखं ॥ ३ ॥ अहा- 
वरे चउस्थे भते महव्वप मेणा देरमणं सव्वं 
` भते मेहं फ्चख्लामि से दिव्वेवा मागुसंवा 
तिरिश्खजोणियंवा नेवसयं मेहटुणंसेविञ्जा नेव- 
ननेहिं मेहुणंसेवाविज्जा मेहृणंसेवतेवि अन्नेनस- 
मणुन्जाणामि जावञ्जीवाए तिविह तिविदेणं 
सखेणं वायाए काएणंन करेमि न काखेमि 
करंतंपि अन्नं न समणजाणामि तस्स भते पडि- 
क्षमामि निदामि गरिदामि अप्पाणं वोसिरामि 
से मेहणे चउन्बिदे पन्ने तंजहा द्वश्नो लि- 
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-------- 


तरा कालसो नवो दव्व्ाणं महण ख्वपुग. 
रूपेलदगणष्ुवा लित्तमों मेहुणे उद्ढलपव्रा 
पअहोल्लोएवा तिरियलोपएवा कालस्ोणं महु ` 
दियव्रा राोता भाव्योणं मेद्रणे रागेणबा 
दोत्तेणवा जंमए्‌ इमस्स धम्मस्स॒ केव्तिप- 
ए्णततस्स अदिं सालख्वणसत सचाहिटियस्त वि. 
एयमूलस्स खंतिप्पदाणस्स अहिरण्णयसोवर्सिय- 
स्स उवस्रमप्पभवस्स नवव भचरयुत्तस्स अप्पय- 
माणस्त भिकरखावित्तियस्स कुतीसंवलस्स निर. 
गिसरणस्स संपस्लालियस्स चत्तदोसस्त युण- 
मादियस्स निव्वियारस्त निव्वत्तोलष्खण्त्‌ प॑. - 
चमहव्वयजु तस्स असंनिदिस्तवियस्स अगिप्वा 
इयस्ससंसारपारगानियस्स निव्वाणगमणपन्नः ` 
वसाणफलस्स पुष्विन्नाणयाए असवणयाए 
अवोहियापअणमिगमेणं मभिगमेणवः पमाणं , 
रागदोसपडिवद्धयाए बरालयाए मोहयाए मंदया-. 
ए किया तिगारवगस्याए्‌ चउक्रसा्नोनगषं 


. पख्खोसूत्र । १८६ 


„ पेदिमोवसटं णं पडिपुरएभारियपप सायाततव्ख 


मणुषालयंतेणं इदंवाभये अन्नेषुवा भवग्हणेषु 
मे्ुणंसेबियंवा सेवावियंवा सेविभ्जंतोवा परेहि 
समश॒न्नाओ तं निदामि मरिहदामि तिविहं ति- 


. विहेणं मरेणं उयाए काएणं अङयं निंदामि 


‹ पडुष्पन्नंसंवरेमि अणागयं पचचत्खामि सः 


` मेहुणं जावजीवाए्‌ अणिस्सियोहं नेवस्यमेह 


शंसेविज्जा नेवन्तेहि मेदटुणंसेवाविजा मेदुरःतेवं- 
तेविं अन्ने न समण़जाणामि तंजहा अरिहेतस- 


. विलयं सिद्धपसव्खियं साहुसक्खियं देवसविखयं 


, शप्पसप्लियं एवं दवड भिवलूवा भिवलुणीवा 


; , संजय विरय पडि्य पचरखाय पावकभ्मे दियाव। 
. ` , रप्नोवा एगसोवा परिसागश्मोतरा सुत्तंवा जाग- 

. -.रमाणेवा पसललु मेहुणस्सवेरमणे रि सुहे खमे 
` : निस्ते आशुमामिए पारगामिषु "सव्वेसिं 


 , सत्तार अदुक्खणयाए अतसतोयणयाए अनुरण 


१६० अभय रत्नसार । 


याए सअतिप्यणयाए्‌ अपोडणयाए्‌ अपरियावणिः 
याए्‌ अणुदवणयाए महत्ये महायुणे महाणभवे 
महापुरिसागुचिन्ने परमरिसिदेसिए पस्य तट- 
क्ख्लयाए कम्मङ्खयाए सुल्खयाए वोदिला- ` 
भाए संसारुत्तारणाए तिक्‌ उवसंपनित्ाणं . 
विहरामि चउत्थे भते महव्वष्‌ उवद्टिओोमि 
सत्वा मेह्ुणाञओ वेरमणं ॥४॥ अहावरेपंचमे 
भते महव्वए परिगहाथो `वेरमणं- सेवं भति. 
परिःगहं पचलामि से अव्यया वहुवा अणुं 
यूलंवा चित्तम॑तंवा अचित्तमंतंवा नेवसयं परि 
महं परिगिरिहञ्जञा नेबन्नेहिपरि्गहं परिगि- ` 
रहाविञ्जा परिगह॑परिगिरहंतेवि ` अन्नेनसमणु- ` 
जाणामि जावज्जीवाए तिव्िहं तिविहेणं मणेणं ` 
वायाए्‌ 'काएणं न करेमि न कासेमि-. कसतंपि 
अन्नं नं सपम्रणजाामि तस्स भते पड्किमामि.- 
. -निंदानि गरिहामि अप्पाणं बोिरामि । से परि. ` 
महं चडचिविहे पर्णत्ते तंजहा द्ढ्व्मो लित्तश्नो 


पख्खीसूञ । स 


: कालो भावशनो द्व्वद्चोसं परिग्गहे सचित्ता- 
चित्तमौसेघु देसु वित्तश्रोशं परिगहे गामेसुवाः 
- नगरेसुत्रा रननेषुवा कालश्मों परिगगहे दियावा 
- ` रा्रोव्रा भावश्नोणं परिग्गहे अप्वेवा महग्धेवा 
` रागेणवा दोततेण्रा जंमए इमस्स ॒धम्मस्स. 
` केवक्तिपणत्तत अहिसालवखणस्स सचाहिषटि- 
ˆ यस्स वरिणयमूलस्स खंतिपहाणरल अदिररणसो- 
` बरिणय॒रस उवसमप्पभवस् नववंभचेरयुत्तस्स 
` .अप्पयमाणस्स भिवखावित्तियर्प ऊुक्खोसंव- 
, लस्स निरग्गिसरणस्स संपवखालियस्त चत्तदो- 
` सस्स छएगाहियस्स निच्वियारस् निबित्तील- 
“ क्खणस्स पंचमहव्वयजुक्तस्स - अविसंवाङ्यरस । 
संसारपारगामियस्त निव्वाण गमण॒ पञ्जवसा- 
`. शएफलस्स पुषव्दिअन्नाण॒याए अस्वणयाए अवो- 
- हियाए. अशभिगनेशं अभिगमेणवा पमाएण॒' 
. यगदोस पडिवद्धथाए धालयाय्‌ मोहयाप्‌ संद्‌-- 
` याष क्रियाय तिगाखगस्याय्‌ ` चउकसाोव, 
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गपणु' पंचेदियवटं णं पडिपुन्नभारियाए सा- 
यासोख्लमण पाल्लयंतेणं इदं वा भे अन्नेषु बा 
बग्गदणेषु परिगहो गदिश्योवा गाहाविश्चोवा 
विप्पंतोवा परेहि समणन्नाओओ तं निदामि गरि 
ह।मि तिषिह' तिविहेणं मणेणं वायाए . काएं 
अयं निंदामि पडप्पन्न'संवरेमि अणागयं पच- : 
स्कामि सव्वं परि्गहं जावजीवाए अशिसिति 
ओह नेवसयंपरिगिरिहजा नेवन्नेदिपरिगहपरि 
गिरहात्रिञजा परिगगहंपरिरिहितेषि अन्तेनसमणु- 
जाणामि तंजदा अरिंतस्यियं सिद्धसविखयं 
साहु्तस्धियं देवसतस्खियं अप्प््लियं एवंहवड 
भिरूघूवा भिक्खुणीवा संजयविरयपडिहय पच- 
वराय पावमम्ते दियावा रष्मोवा एगञ्मोवा परि- 
सागओओवा सुत्त वा जाग्रमाणेवा एलललु महू 
णस्सतरेरमणे दिर सुए खमे ` निस्तेिए आणु- 
गातिए्‌ पारमाधिए सब्बे पाणाणं सव्वेसिं 
. भूाणं सरेसिंजोवाणं सञेसिंसत्ताणं अदुवल- 
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. णयाए असोयणयाए अजुरणयाए्‌ अतिप्पण- 
-याए अपीडणयाए्‌ अपरिवावरियाद्‌ अणुदव- 
णयाए महर्ये मदाणरे महाणुभवे मदापुरिसा- 

` ॒चिन्ने परमरिसिदेसियपसरथे तं दुक्खक्- 

` याएु कम्मवल्याए चोहिल।माए संसारत्तारएुयए 
तिक्‌, उवसलेपनिनाणं विहरामि पंचमे भ॑ते 
महव उवह्िओमि सभ्वा्मोपरिम्गहास्मोवेगमणं 

'॥५॥ अहावरेचट्रं भते महन्वए्‌ राइभोयणाश्नो- 
` व्ेरमणं सव्वं भते राईमोयं पचच्छामि से अ- 
-सणंवा पणवा खाइसंवा साइमवा नेवलयंराइ्‌ - 

, भुजिञजा नेवन्मेदिराहभु जाविञ्जा राहभुःजंतेवि 
-अन्नेनसमणुजाखामि जाव्रञ्जावाएु तिह ति 

` -व्दिणं मखेणं वायाए काएणं न करेमिन.कार- 
वेमि करंतंपि अन्नं न समणुजाखामि तस्त्र भते , 
- पडिक्मामि निंदामि गरिम अभ्यासं वोत्तिरामि 

` से राई मोयणे चउस्विहेपरएणएत्त तजा दव्व्मो 

` ,ित्तेमो काज्ञमो .भावश्नो द्रोणे राहमोयगो 
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न 
असणेवा पाणेवा खादमेवा साइमेवा लिचमोपं 
राईभोयशे समयलित्ते काललमोणं राईमोयतेः 
दियावा रत्तिवा भावमोणं सईभोयणे तिचेवा- 
कड्या कसारा अंवितेवः महुरेवा लवणे, 
रागेणत्रा दोसेणवा जंमणए इमस्त ` धम्मस्त. 
केवत्तिपगण॒तचस् अरिंसाक्तलणस्स - सच्चाहि- 
दष्टियस्स वरिणपमूलस्प खंतिष्पहदाणरप - अदि. 
स्पणसोप्रगिणयस्स उवतमप्पयभवरस्त नव वंभचेरः 
युचस्छ अप्पयमाणस्त भिक्रघ्याधितियस्स ऊ 
वलोसंवलस्स निरमिससर्णस्स संपक्लालियस्प 
चत्तदोसस्स युणगाहियस्त निच्वियारस्स नि 
-व्वित्तीलशरलणर्तत पचमहन्यजुत्तस्स असंनि 
दिसुचि्स्स अविसवादयस्त संसार्पारमामिः 
यस्स. निन्वाणगमणपञ्जवसाणषलस्स पुनि 
अन्नाणएयाप रस्रणुयापए अवोदियाये मणमिग- 
मेणं अभिगमेणवरा पमाणणं रागदोततपडिद्धयाए 
यालयाप्‌ मोदयाए्‌ मंदयाए किंडयाप विया- 


प्ली सूत्र 1 १६५ 


स्वगरुयाए चउकपसाञ्योवगएणं पचंदियवसटे णं 
पदियुन्नभारियाण्‌ सायासोक्खमशुपालयंतेणं इष 
वा भत्रे अन्नेषुवा भवग्गदशेषु राईमोयणं सुत्त 
` वा सुलावियंवा भुञ्जतत्रा परेहिंसमणुन्ना्मो 
, तं निंदामि गरिहामि तिविहं तिषिहेणं मेणं 
. वायाए्‌ काएणं अडूयंनिंदामि पडुपन्न॑संबरेमि 
` अणागयं पचक्लामि स्य राइ भोयणं जावजी- 
` बाए अरिस्तिमोहं नेवसयं राईभुजिज्जा नेव- 
 न्नेदिराई'युजाविञ्जा राई॑'भुजजतेवि अन्नंन 
, समणुजाणामि तंजहा अरिदंतसविखयं सिद्ध. 
, सवरिखयं साहुसविषठयं देवसविखयं अप्पस- 
. पिषयं एवं हवई मिख्लू्रा भिख्ुणीवा संजय- 
विरय पडिहय पचक्लायपावकम्मे दिया रा- 
` ओवा. एग्मोवा परिसागञ्मोवा सुत्तेवा जागरः 
मारवा पएसखलुराईभोयणस्स्वेरनणे दिणसुषः ` ` ` 
. खमेनिस्तेलिष आणुमामिद्‌ पारगामिष्‌ सबै `. ` 
, सिंणणणं . - स्मवेसिमूयाणं .सववे्िंजीवाणं ` 


< 


१६६ अभय रलनस्तार । 


सब्ेसिंसत्ताणं अदुकलणयाए्‌ ` असोयणवोएं 
मसूरा अतिप्यणयाप्‌ अपोडणयाए चपः 
पिविव्रणियाए्‌ अणुदवणयाप्‌, सहस्ये महागुणे 
महाणभावे महपुरिसाणचिन्ने परमरिसिदेसिए 
पसत्ये तदुख्खख्खयाए कम्मख्खयाए्‌ मोद्वल. ` 
याए॒बोहिलाभाए संस्ुत्तारणयाणए्‌ तिकटू 
उवसंपम्जिताणं विहरामि रटे भते महव्वप्‌ । 
उवद्धिमोमि सव्वाय्ो राईभोयणापरो -वेमणं 

॥ & ॥ इच्चया" पचमहव्वयाई्‌" गईभोयश.. 
वेरमणचट्ढा्‌' अत्तदियटुादर उवसंपंज्जित्ताणं - 
विहरामि । अप्पसत्थायजेजोगा परिणामायदाह- ` 
णा पाणाह्वायस्तपरेरमणे एसट्तच अइकमे ॥१॥ , 
तिव्वरागायजाभाना ति्वदोतातठेवय समुत्तावा. ` 
यस्तवरमण। एनवुत्त अङ़कमे ॥ २ ॥ उगयादं्. 
जात्ता अविदिन्ने्उग्महे अदिन्नादाणस्सतेर- . 
मणे पसनु्त -अडकषमे ॥ ३ ॥ सदारूवारसार्मधा . 
फासापावास्णे मेटुएस्सवेरमणे दसदृत्ते ¦ 


पर्खीसूत्र । १६७ 
अकम ॥ ४ ॥ इच्यापुच्छायगेदीय कंखालोमे 
` अदारे परिगहस्सेरमणे एसवरत्ते थडइकमे 
॥ ५ ॥ दंसणनाणएचरि्ते यविराहित्ताटिश्चात- 
मणधम्मे पढमंवयमणुरल्खे रिरथामोपणाइ्‌- 
वायाओ ॥ ६॥ दंसणनाणचरितति अविराहि- 
तताटिञओक्तमणधममे बोयंवयमणुरख्ते शरिरिया- 
मोखलियवयणाञ्नो ॥ ७॥ दं्एनासचरित्त 
अविरादित्ताठि्मोसमणधम्मे तहयंवयमणुरर्छे 
बिरियामोयदिन्नादाणाय्नो ॥ ८ ॥ दसणनाण- 
चरितते अविरादित्ताटिमोसमणएधम्मे चउत्यव- 
यमणुरख्खे विरयामोमेटणाो ॥ ६ ॥ द॑सण- 
नाणचरित्ते अविरदित्ताठिञ्ओोप्तमणधम्ते पंच. 
भवयमणुरख्खे विरियामोपरिमहाश्नो ॥ १० ॥ 
दंसणनाणचरित्ते अविरात्ताटिओलमणधम्मे 
चदु यमगुुरख्ले विग्यामोराईमोयणा्ो ।११। 
आ्जियविद्यग्समिओ स॒त्तायुचोठियओसमणधम्मे 
पडमंचयेमणरख्खे वेरियामोपारणारवयण्तमे, ५. 
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आलियविहाएसमिश्रो जुक्तोुत्तोटि मो्तमणः 

धम्मे वीयंवयमणाख्ले वरिरियामो्लियवयणमरो ॥ 
॥ १३॥ आलियविहारतमिश्रोजुरोएचोठिभो- ` 
समणधम्पे तईयेवयम णुरर्खे विरियामो्दि-. ` 
न्नदाणञओओ ॥ १४ ॥ आियव्रिहारसमिश्रो ` 
जुत्तोयत्तोटिञ्मोस्तमणधम्मे चरस्थ्ययमगरख्छे 
विरियामेमेहुणाग्नो ॥ १५॥ ऋअलिय विहारस- 
मिञ ज्तोधु्तोठि्चोसरणधम्मे पंचम॑वयमः 
ुरख्खे विरयामो परिगगहाग्नो ॥ १६ ॥ -आक्षि- .. 
यविहारसमियो जु्तोयुत्तोटि्नोसमणधम्मे 
चट वयमशुरर्खे विरयामोराईमोयणास्नो ।१७ 
आलियविहारसमिञओ चजुत्तोयुत्तोदिग्नो्मण 

धम्मे तिविदेणएपटिकःतो रवखामिमदव्वएपंच - 
॥ १८ ॥ सावजजोगमेगं मिच्छत्तं एंगतेवमः , 
न्नाणं; . परिवञ्नंतोुत्तोः रक्लामिमहन्वरपंच , - 
॥१६॥ अणत्रञ्जजोगमेगं सम्मत्तंएगमेवनाणएंत 
- उव्तन्नोजुततो सखानिमहव्वपपंच ,॥.२९४, 


। ` पस्लीसूत्र १६६ 
य 
` दोचैवरागदोसे दुरिएयमाणाड' ` असदा 


1 परिवञ्जं्तोुक्तो सखामिमहव्वपएपंच ॥ २१॥ 


.. दुविह"चरित्तंषम्मं इन्नियेाणाह्‌'धम्मधुकषा्‌' 
. उवसंपन्नोजुक्तो र्लामिमहव्वएपंच ॥ २२ ॥ 
: -किर्दानीलाकाड तिन्नियतेताउअप्यसतरथास्नो ` 
, , परिवञ्जतोत्तो रख्लामिमहव्वणएपच ॥ २३॥ 
. तेउपम्हासुका तिन्नियलेषाओसुप्पसच्थाओ उव- 
-, संबन्नोजुत्तो रख्लामिमहञ्वषपंच ॥ २४ ॥ 
:* मणसामणसचत्रिड वायासचे एकरणसेण 
` . तिविदेएविसचवि्मो रलामिमहव्वएपंच ।२५। 
“ˆ चत्तारियदुदसिजजा चउरोसन्नातदाकलायाय 
` .. परिवज्ज॑तोणुच्तो रख्लामिमहव्पप॑च ॥ २६ ॥ 

` चत्तारियघुदसिञ्जा चउचिवहंसंवरंसमाहि"च 
` उवसंपन्नोजुत्तो ररुबामिमहन्वेपंच ॥ २७ ॥ 
` " पंचेवयकामयुते पंचेवयश्मणडयेमहादोसे, पसि. 
¦ उजेतोयुत्ो रख्ामिमदवयषपच ॥| र ॥. पच 
` दिमसंबरणं तदेयपंचविदमेवसञ्जायं उवसंपन्नो- 
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जन्तो र्खामिमहन्वपेपंच ॥ २६ ॥ दजलीवनि 
कायवदिं गरप्पियभासायो यप्पसत्याग्नो पि" 
उजंतोण्तो रख्छामिमहञ्दएपंच ॥ ३०॥ खब्वि ~ 
दमन्भितरियं वज्जंपियद्वविवहतवोकम्मं उवस- । 
पन्नोजुत्तो रक्वामिमदव्वपपंच ॥ ३१ ॥ . सत्त- 
भयद्राणाद' सत्तविहंचेवनाणविन्भिंगरा पिञ्ज. . 
तोयुत्तो रख्त्रामिमहव्वप्पंच ॥ ३२ ॥ पिडसण-. 
पायेण उग्गह सत्ति छया महञ्छयणा उवसंप- 
ननो सख्खामिमदव्वपेपंच ॥ ३३ ॥ -अटम- ' 
यटणाइ' अटुयकम्माइ्‌ तेस्िवंधिंच पचिज्जंतो ` 
य॒त्तो सलामिमहव्वपएपंच ॥ २४ ॥ अटूयपवय- ` ` 
णमाया दिटामट्विहनिद्टिटेदिं उवपन्नोः 
जततो. रक्लामिमहव्यपएपंच ॥.३५ ॥ नवपावनि 
याण ¦ संसलारस्थायनतविहाजीत्रा परिविञ्जंतोः 
युचो रक्रामिमदहररएपंच ॥ ३६ ॥ नववंभवेर- . 
गुत्तो दुनबविदंवंभचेरपडिषुद्ध' उषसंपन्नोजत्ो 
. स्वलामिमहव्बपएपंच ` ॥ ३७.॥ , उवधायंवदसः, 


पक्सी-सूत्र । २०१ 
विहं ` अतंवरंतहयतकिलेस्तच परिञजंतोगुत्तो 
` सखलामिनहव्पपंच ॥ ३८ ॥ चित्तसमादिहूा-- 
` णा दप्तचेवदसाउसमणधम्मंच उवसंषन्नोजुत्तो 

सख्रलामिमहव्वएपंच ॥ ३६ ॥ अआसायरं चव्यं 
तिगुणं॑षकारसंविवञ्जंतो परिञ्जंतोगुत्तो 
रक्ामिमदव्वएप॑च ॥ ४० ॥ एवंतिदडविरभो 
तिगरणघुद्धोतिसक्ञनिस्लो तिविहेण पडिक्कंतो 
रख्लामिमहव्वएपंच ॥ ४१ ॥ इत्च यंमहञ्वयड- 
वचचारणं धिरत्त सल्लद्धरणं पिडवलंववसाश्नो 
साहणटरोपावनिवारणं निकायणा भावविसोही 
पडागाहरणं निजूहणा राहणा गुणण॒णं संवर्‌जो- 
गो पसचधराणो वउत्तया जुचया नारे परमद्धो 
उत्तमट्ो एसखलुतिस्थं करेहि रइरागदोस मह- 
, शेहि देसि्नो पवयशस्ससारो चञजीवनिकायः , “ 


संजमं उवइसिउं तिल्लुक्र . सकछषयंगाणं अन्यु - .. ` 


वगया.नमोस्थु ते .सिद्वुदध सुत्तनीरय निस्संग 
मणमूरण. गुणरयण सायर .मण॒ंत . मप्पमेयः ` 
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नमोस्युने महय महावीखद्धमाणस्त नमेोद्ुतेः ` 
्ररहस्नोः नमोतयुते भगवो तिक. इवं सा. 
वलुमहव्वयउच्वारणकया इच्छामोघुच्तकिततणं , | 
कड. नमोतेसिंखमासम्णाणं ` जेदि इमेवाइयं | 
व्विहमावस्सयं भगवंतं तंजहा सामाहूय' च- 
उवीसच्थयो वंदणय' पडिकमणं काउक्तमो . 
पच्चक्खाणं सव्रेहि' विणय मि घविविहे आवस्तए, . 
भगवंते सयुत्ते सञरत्थे सगंथे सन्निज॒त्तीए 
संगहणीण जेगणावा भावावा अरह तेहि" . 
भगवतें पन्नतावा परूवियाता तभवे सदहा- `; 
मा पत्तियामो रोएमो फास्ेमो पालेमो अणपा- 
लेमो तेमते सदहंतेदिः.' पत्तिय॑तेहिं -रोय॑तेदि 
फासंतेदिं पालंतेदिं अणएालंतेहिं अंतोपल्लस्सः,- 
अंतोचउमासीए अंतोसंबच्ठरस्स : जंवाडयं प. - 
डिडयं परियद्ियं पुच्छियं अणयेहियं अणपालि- ` ` 
५ तदु्खस्खयाफ्‌ -कम्मख्लयाप्‌ - मोहलयाए -“ 
- बोदिल्पभाष संसारतारणं -ततिकट.उवसंपनिः ष 


पक्लो-सू्न + २७३ 





- ` ताणं विहरामि परतोपरघस्स जंनवाइयं नपदि- 
: चं नप्ररियषटियं नपुच्ियं नाणेहिवं नाणुपा- 
लियं संतेवले संतेदीरिए संतेपुरिसक्षारपरििमे 
, तस्स्रालोएमोपडिकमामो निंदामो गरिहयमा 
. विउरमो विसादेमो अकरणयाए अन्भुदरमो 
अहारिदं तवोकम्मं पायच्छित्तपडिवज्छामो तस्स- 


~ मिच्यामिदुकषडं नमोतेतिंलमासमणारं जेहिंइ 


.. मंवाइयं अगवादिरियं उकालियं भगवंतं तंजहा 
` दस्वेमालियं कप्पियाकप्पियंचुक्तकष्पसुयं महा- 


: : केप्य्ुयं उववाइयं रायप्पसेणोयं जीवाभिगमो 


. पन्नवणा मदापन्नवणा नदी्गुयोगदाराङ्‌ दे- 
` _ दिदयुभ्मो तंदुलवेालियं चंदारिज्फयं पमायप्य- 
` मायं॑वीयरागसुयं बिहारकप्पो चरणविसोही 
आउरपचक्लाणं महापचकलाणं सव्े्िपिए 
यमि अंगवाहिरिए उकालिएु भगवते संसुतते 
सये समाये सन्निजुत्तोए, संसंगहणीष्‌ जे- 
- गुणावा भावाव! मरितेहिं भगवतेहिं पन्नत्ता- 
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वा परूबियाया तेभवे सददहामो पत्तियामो री. 
पुमो कासमा पलमो सणुपालमो 'तेभवेत्दहं ` 
तेहि पक्तियंतेहिं रोये शासतेहिं अएषालं. ` 
तेण अंतापख्वस्स जंवाहयं पियं .परिथिरियं 
पुच्छिय' अणुपेहिय' अणपालिय' तंटुख्वव्च. . 
वा कम्मख्लयाए मोहक्खयाए्‌ वोदिलामाष्‌ | 
संसारुत्तारणाण स्तिकट्‌, उवसंपनित्ताणं विहरामि , 
अंतोपल्खस्स जंनवाइय" नपदिय' नपरियष्टिय 
न सच्िय' नागुपेहिय' नाएपालिय'. संतेधले. । 
संतेवीरिए संतेपुरिसकारपरिकमे तस्त. श्राल्ो 
एमो पडिक्षमामी निंदामी गरिदामो वदं 
विलतदेमो सकरणयाए्‌ अ्युटमो -आहारिदं _ 
तबोकम्मं पायच्छित्तं पडिवञ्ामो तस्समिच्चा- ' 
मिदुक्डं नमोतेिं खमासमणारं जेर्हिहमवा- , 
इव अ.गवादिरिय' उकालियः भगवंतं  तंजहा ` ` 
उत्तरञकयणडं दसान्नोकप्योववहारो इतिभा- . 
सयां महानिसीदं जंवुदीवपन्नकती सूरमन्नसी - : 


पक्छी-सूत्र। र्ण्ध 








`. चंदपन्नत्ती दीवसागरपन्नत्तो खड़्वाविमाण- 
~ ;परिभत्ती महद्लियाविमाणपत्रिभक्ती अंगचूलि- 
: "या व्रेगचूिया विवाहचृलिया अरुणोचवाए वर- 


. ` णोकवाए गस्लोववाए े्मणोषवाएु वेलंधये- 


` -.ववाए्‌ देविदोकवाए उद्णसुए समुद्राणषुए 
`. नागपरियावक्ञियाञ्नो निरयावलियाश्नो कप्यि- 
`  याश्नो क्यवडिलयाञ्नो पुष्सियाश्नो पुष्फचुल्ि- 
` याशो वहोदसाश्चो आसोविसमाचरत् दि- 
टरषिलभाव्णाओ चारणपुमिणमभावणाञ्नो म- 
, -हाषुमिणभावणाओ ते अमिनिसम्गाणं सव्वे- 
‡ हदंपिएयमि अंगवादहिरए उकयालिष्‌ भगवंते 
` सएत्ते समत्थे सम्ंथे सन्निजुक्तोए ससंगह- 
, णीए जे युणावा भावावा अरिहतेहिं भगवतेहिं 
` . पन्तत्तावा परूवियावा तेभावे सहृहामौ .पत्तिया- 
` , मो-.रोएमो फएातेमो पलेसो. अणुपलेमो ते 
` भप्रे सदहंतेहिं पत्तिय तेहि रोय तहि फासंते-. 
.: हिं पलंतेहिअगुपालंतेहिं अंतोपलस्त ` जवा. 


1 
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इय पद्यः प्ररियटििय' पुच्थिय' अगुपटिय : 
मणुपाक्िय' तदुर्ख्खयाए्‌ कम्मक्लयाए मो- 
दख्लयाए वादिलभाए संसारतारणाय चिदु 
उवसंपचित्ताणं विहरामि अंतोपस्लस्त जंनवा- 
इय' नपदिय' नपरियद्िय' नपुच्चिय' नापुपेहि.* 
च' नागुगलिय संतेवते संतेवीरि्‌ संतेपुर्सि- 
मररपरिकमे तस्स प्मालोयमो पडकिमामो निं. , 
दामा गरिहामो बिउट्टेमो विसोदेमो अकर. 
याप भभ्सुटुमो अहारिदंतवोकभ्मं पायच्छि-. . 
तंपडवज्छामो तस्स मिच्छामि दुकडं नमोतेति- `` 
स्रमास्मणाणं जेदिङमंवाइय' दुबालसंगंगणि- - 
पिडंगं भगवंतं तंजहा मायारो सूयगडो ठौ ` 
समवो विदाहपन्नत्ती नायाधम्मकदाय्ो , 
उवाप्तगदस्ाओ अंतगडदसतामनो यणुत्तरोववा- 
दमदसामो पदावागरणं विवागसुय- - दिद्िगः` ` 
अ खदिद्स॒दायो सव्वेहिं पिपय'मि दुवा. 
सगे गणिपिडगे भगवते. सुने स्य .सगगंये" ` 


पण्य श्रनय-रत्नत्तार । 


~~ --- ~ क 1 


मम्मकराएस फाति पल्ल ति" परति तीरतिः 
किटरंति सम्मेश्राणापए्‌ आरादंति अरहंवनाय- 
हमि नम््मिच्यामिटु्डं ॥ पुय देवया भगवः, 
नासावरमणोयकम्मस्ंधाय' ॥ तेतिष्ठपेऽसरययं,. 
जसिसुयसायरेभनी ९ इति पाचिकयुत्रं समाप्तं ` 


~~~ ~ <> ~~~ 
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देवबनदन ता भतल त्र 
सायंकाले घरतिकरमणएमे ` 
` ` कनकी स्तुतियं ६” 

॥ द्वितीया की स्तुति ॥ 





महीमंडणं पुन्नप्तोजन्रदेहं, जणाणंदणं फेवः 
. लनाएगेहं । महानंद लच्छी, बह बुद्धिराय, 
` सुसेवामि सीमंधरं तिच्थरायं ॥ ९,॥ -पुरा तारगा 
, जेह -जीवाण जाया, भवस्संति. ते. सव्र भ 
उराण ताया! तहा संपयं ज जिणा बटमाणाुदं 
, . दु ते मे तिलोयप्यहाणा २) दुरुत्तर सलार, 
~ -ङुव््ारपोयं, कलंकावली - प॑क.पकराल तोयं \ 
. मणोव॑चियच्यं सुमंदारकषपजिणंद्रागसवंदिमो 
. सुमदप्यं ५३।.विकोसे जिणंदाणगं,भोजलीा, 

: कलारूवलावरण -सोहगर , पीणा, ¦ .वहे.-तस्त 


२१० अभेय-रलप्ार ` ` . ` 
चित्तं शिच्चं पि. भागां, सिरी. भारं देहि मेः 
सुद्नाणं ॥४॥ इति भरीसीमंधरजोकी स्तुतिः ॥. 
॥ पचमी की स्तुति.॥ : 
पंचान॑तकसुप्रपंचपरमानंदपरदानचमं, प॑चा- 
सुत्तरसीमदिठ्यपदवी ` वश्याय मन्तम्‌ 1. 
येन प्रो्ज्रलपंचमोवरतपो व्यादारि तक्रारिणं, 
श्रीपंचाननलांखनः सततुतां शवर्धमानः धियम्‌ 
॥ १ ॥ ये पचाश्चवरोधसाधनपराः प॑चप्रमादी 
हराः, परचागुत्रतपंच सुत्ततिपिप्र्नापनासादराः। 
छृखा पर॑च्छपीकनिजयमयो प्राप्ता गतिं पंचमी, 
ता सतु सुपंचमीत्रतथ्तां तीर्थकरः शंकराः ` 
॥२॥ पंचाचारधुरोणपंचमगणाधीषेन. संतत्रितं 
पंचज्ञानविचारसारफलितं पंचेष `` प॑चल्रदम्‌ । 
दीपभिं युरुपंचमारतिमिरेष्रेकादशी ' रोिणी,. 
पचम्यादिफलेप्रकाशनपटं - ध्यायामि -जेनागमः 
म्‌ ॥ ३॥* पंचानां परमेष्ठिनां स्थिरतया धी- 
पंचमेरु्ियां, भक्तीनां भविनां गृहे बहशो या 











~ 


सतुति-संमह्‌ 1. २११ 
.पंचदिच्यं व्यधात्‌ । प्रवो पंचजते मनोमतछतीः 


,. स्रत पालिका, पेचम्यादितपोवतां सवतु 
प्ता सिद्धायिका नायिका ॥9॥ इति पंचमीस्तुतिः 


॥ अष्टमी की स्तुति.॥ 





| ¦ चउबीप्े जिनवर शरणम ह नितमेव, 
.आठम्‌ दिन करिये चन्रपयुनीसेव । मूरति 
मन मोहे जारे पूनिम चद्‌, दीरां दुःख जाये, 


-षामे परमानंद ॥ १ ॥ मिलि चोट इन्दर.पूजे 


, भभु. .जीन पाय, इन्द्राणी-अपदरा कर जोड़ी 
: युए गायः। नन्दीश्वर द्वीपे मिलति सुरवरनी 
“कोड । अठाई महोच्छव, करता. होडा होड ॥२॥ 
शेना शिखरं जाणी लाभ अपार, , चउमासं 
रिया, गणधर ..सुनि परिवार ;ौ: भवियण॒ने 
तारे देई -धरम उपदेश । ,दूध-साकरथी. पण 
.. बाणी अधिक. विशेय ॥ २ ॥ पोसो-पडककमणुं 


: करव. त्रत-पच्चक्खाण, . -याठम तप॒ करतां 





स्र  अभय-रलसारे॥ - '. . 
आठ करमनी हाण ¦ आठ मदक -थाये दिन 
दिन कोडि कल्याण ॥` जिनघुखसूरि कहे. इम 
जीवत जनम प्रमाण ॥ इति अष्टमी. स्तुति ॥:; 


मौन एकादशी ` की स्तुति। 


अरस्य `प्रवज्या नमिजिनपतेत्तानिमतंलम्‌ 
तथा .मल्जतजेन्म ',बतमपतं केवलमलम्‌ ।.वल. 
चेकादश्यां ¦ सदति लसदुदाममहसि,: चिता 
कल्याणानां चपति " विपदः पंचकमद्‌ः १ ॥ ` 
सुपवद्रभरेर्यागमनगमनेभमिवलयं;' सदा खग. 
व्येवाहमहमिकया यत्र सलयं । -जिनानामण्यायुः, 
चंणमतिसुखं नारकसदः; चितो० ॥° २॥ जिना. 
, एवै, यानि. श्रणिजगहुरात्मीयत्तमये, ` ` फलं: 
य्कत्तणामिति च॑ विदितं  शद्धसभये 1: अनि 
छारिष्टानां चितिंरलुभवेयुवहूसु दः, चि० ॥ ३१, 
-. सराः सं स्वे सकलजिनचन्द्रपरसुदिता, स्तथा 
च -ज्योतिष्काखिलभवननाथाः. समुदिताः 


:८" स्तुति-संयह 1 २१३ 
` तपो -यत्कच्ेणां -विदधति खलं वरिस्मितहृदः, 
: चितौ०.॥ ४ ॥ इति मोन एकादशी स्तुति ॥ 

“ : „ ॥. चोदशं की स्तुति ॥ 


"---ज्ट हिक -- 





ˆ ` प्रथम तीथकर आदिजिनेश्वर जाकी कीजे 
 , सेव, गच्छं चोरास्ी जेहने धाप्या जाकी 
"करणी एह 1 तेहने पाली चडउदस कीजे बीजे 
“ अंग कहाय, पालो सूत्र प्रथम तुम देखो जिम 
,.: जिमः संशय जाय ॥ १ ॥ च्रउवीतेजिन पजा 
 , कीज्ञे मानो जिनक्री आण, .  कल्पसूतरनी पाली 
,.. चौदस जोबो चतुर खुजान। इण पर . ठाम 
. . ठामःतुस. देखो चौदल पवी होय, भूला 
` .. को-भमो तुस प्राणी संचो जिनघम जोय ॥२॥ 
चवदसरे.दिनः.षाली कीजे सूत्रं केरी..साख, 
` .., भविकःजीव इक. राधो .टीका-चूीः माष्व । 
:; , आवश्वक्सूत्र इण .प्र बोले ,चउदसरे दिन, 
~ . पराली, चउदःपुरवधर इनप्र बोलेते, निश्चय मुत्र 











२१४ अभव-रत्नततार । 


ग्वा ॥ ३॥ श्रुतद्वा इकः मन भाराधो मन. 
वादित श्ल दाय, जे जें परान्तासूधो पति ` 
उयानों विघन हुरेय । सेवक इणपर्‌ करे वीनती . ` 
सूधो स्मित पाय, खरतर गच्छ मंडल कुति 
दिहंडण माणिक्यसूरि युरुराय ॥ ४ ॥ । 





॥ पार्वनायजोकी स्तुति ॥ . 
$रिवात ष्पद । ¢ 


॥ देक धपमप धुधुमि घोषो धरसक्गिधर .. 
धप धायं, ददोंकि दों दों -दाण्डिदि 
दाग्डिदिकि द्रमक्दरिण रण, दवं ।: भमि ४ 
भूक मूभू णण रणरण, निजफि निजजन,. ` 
र्नम्‌, . सुर्शल शिखरे ` भवतु - सुखदं, 
पाएवजिनपतिमञ्जनम्‌ ॥ १॥ कटरेगिनि -थो- '- 
गिनि , शटिति गिगृडदां ` धुधृकरि धुटनट : . : 
पाटवम्‌, गुणगुखण- गुणगण रणि - रकं . - 
गणण गुणगणः गोरम्‌ । अङि `. भू्गि, ` 


भ 
वा 


स्तुति-सप्रह्‌ २१५ 


` भ, भणण रण रण, निजकि निज 
: ` जन, सजना, कलयन्ति कमला, कलितकलः 


` .- मल मुकल मीशु मदेजिनाः ॥२॥ रकि दट्‌कि 


। ठिक ठिक {ठहिं कर्पा ताड्यते 
:, तक्ललोकरि लोलो, धरेपि तरेपिनि, ईपि उपिनि 

वायते "ड “उ कि डं 3, युगि युगिनि, धोगि- 
: धोगिनि कलरवे । जिनमतमन॑तं महिम 


` `, तुतां नमति सुरनर सुत्तमम्‌ ॥ ३॥ पुंदांि 





: पदां पयडदि पदां पयडदि दोंदों अम्बरे । 
`~ चाचपट चचपर र्णएकि रेणे उणण इं डः 
` “ इस्वरे ॥ ` ` तिहां सरगमपधुनि निधपमगरस 
, ` सस-सप्तसःसुर सेवता, जिननाव्यरदग ` कुशल- 
~ सनि.शं दिशः शसन देबता' ॥- ॥ 

= “ ॥ आंषिलकी स्वति ॥ 





र व) 
-: + ----9 १. 


- ` ¦ ग निर्पम ` सुखदायक ज गनाय॑कं -लायकं 
` शिवगतिः; मामी जी, करुणासागरः निजगुण 


२१६ अभय-रतनक्तार । 
प्ागर शुभ समता रस्त धामी जो; रोति 
चक्र शिरोमणि जिनवर ध्ये जे मन.रङ्क जी; 
ते मानत्र भोपालतणौ परे पामे सुख सुर सङ्गजी 
॥ १ ॥ यरिहन्त सिद्ध आचारिज.पाठक, साधु ` 
महा गुणवन्ता. जी. ॥ दरित्तणःनाख तरण त्प. 
उन्तप्न, न षरपद्‌ जग्रा जयवन्ता जीः॥ एहन्‌ थया . 
भरन्तं ल्य, अविचल पद्‌ अविनाशी ;.जी; ` 
ते सधा, जिननायक नमिरये, जित ष {तीति ` 
धकराशो जो ॥ २॥ आ्रासूमरास्न मनोहर तिम. 
वि, चेत्रक मास जगीर जी ॥ उजवाली सात ` 
मथो . करि, तत्र आंविज्ञ नव .दिवक्तं जी.॥ । 
तेर. सहस. उलि.. गुणि .गणणं,नवपद्.केरो ` 
सारो जो .॥ इण्‌ परि निमरल.तपाआदसे, आः 
गम्‌ साख उदारोःजी ॥ ३ ॥(ग्रिमल कमलदलः. 
लोयण सुन्दर, श्रीचत्केसरि देवी जी ॥ नवपद. .. 
` सेत्रकःभविजन केरा, त्रिघन.दरो सुर सेवी जी ॥ 
` ` शरष्ठसतर गच्छ नायकः -सदुगु,श्रीजिन.भक्नि ` 






अस्य रत्रसार २७ 


1 
मुनिंदा जी ॥ तासु . पसायें इणएपरिपभणे, श्री 
„ जिनलाभ सूरिदा जी ५४॥ 
,..:“ `. ॥ पयुप की स्तुति ॥ 
` ` 1 वलि वलि हुं ध्यावु' गाऊं जिनवर . वीर, 
| ` जिनप्वं पञुसण दास्यां घरमनी शीर ॥ आपाद 
चामा हू'ती दिन पचास, संवच्छरी पडिक्षमणुं 
करिये रण॒ उपवास ॥ १ ॥ चउवीशे जिनवर 
पूजा सत्तर प्रकार, करिये भले भवें भरियि पुण्य 
` „ भंडार ॥ वलि चेत्य प्रवाडें भिरतां लाभ अनंत, 
.; .इम' पर पञजुसण सहुमे महिमावंत ॥ २॥ 
~ युस्तक पूनावी नव वाचनाय वंचाय, श्रीकल्य 
सूर जिहां सुणतां पाप पुलाय ॥ प्रतिदिन परभा 
: चना भूप अगरःउक्खेव, इम भवियण पराणी परव 
पञ्ूसण. सेव. ३.1 व्रलि साहम्मीवच्छल करिये 
` वार्वार, केड मात्रना भवे केई तपसी शीलधार 
` अडदीहं पजुसण एम सेवत आणंद, सुयदरेवी ` 
सांनरिध-कहे जिनलाभ सूरिदः. ५.४ ॥ 





२१८ स्तुति-सं्रद 


॥ श्रीनेमिनाथजी की स्ति ॥ ~ `“ ` 
॥ सुर रुर वंदिय पाय पंकज. मयणमह- 
अ्लोभितं, घन सघनर्याम शरीर सुन्दर शंख 
लखन शोभितं ॥ शिवादेवि नंदन जरिजग- वंदन 
भविक कमलल दिनेश्वरं, गिरनार गिरिवर शिखर 
वदू" नेमिनाय जिनेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ अष्टापदे री 
आदिजिनवर वीरजिन पावापुरे, वासुपूज्य चपा 
पुरिय सीधा नेस रेवय गिरिवरे ॥ समेतशिखीं 
वीस जिनवर मुगति पटृता ` मुनिवर, चउवीस 
जिनवर तेह वदू सयल संच सुखकरू ॥ २.1 
इम्यार अंग उपांग बारे द्य पयन्नाः जाणिये; 
ठदःय थ प्रसच्थ अत्ता चार मूल. वल्लाणि्ें ॥. 
अनुयोग दार उदार नंदीसूत् . जिन .मत .गाइय 








` एह वृत्ति चरणी -भाप्य पेतालीश्‌ आयम ध्याये 


#३.॥ दुं दितं बालक दोय जेहने.सदा भवियण 
ख्वकरू, दुख. हरे अंबा.लु'व सुन्दर दसि दो 
दग अपदहरू "11. “गिरना मंड नेमि ` जिन 








क स्मय रत्सरार २१६ 
` . चरएपंकज सेविये, शीसंघ स्ने. सदा -मंगल 
` करोऽमवा देविये ॥ ॥ ६ 
८ ॥ दीपमाचिका की स्तुति ॥ 
, “ .“, - ॥ पापायां पुरि चारपटतपसा पर्थकपर्यासनः, 
<. - चमापालभमुहस्तपलविपुलश्ीशुक्रशालामनु ॥ 
. .: गोसे का्तिकदरशंनागकरणे तू्ारकाते शुभे, 
`, स्वातोःयः शिवमाप पापरदितं संस्तौमि. वीर 
सुम्‌ ॥-१ ॥ यद्वर्भागमनोटुभव नतवृरन्तानाच्रा 
तिचे, संभूयाशु सुप्वसंततिरहो चक्र महस्तत्‌ 
~ चात्‌ ॥ श्रीमन्नाभिभवादिवीर्वरमास्ते श्री 
, `जिनाधीश्वरा; संघायानघचेतते दधतां श्रेयां 
- 'स्यने नांसि च॥२॥ अधत्पिवमिदं . जगाद 
.. .जिनप्ः.भीवरदमानामिष, स्त्यश्चाटुगरणनायक्रा 
रिरचयांचश्रु्ता सूतः ॥ श्रीमतत्थसमथनेक 
‡ समये सम्यग्हशां भूसा. -भूयाद्धावुककारक 
` भवचनं चेतश्चमत्कारि यत्‌॥ २.0; ्रीतीर्थायिप 
-तोधमभावपर . सिद्ायिका देवता, :चंचननेकप्रा 


अ १ 


1 


. -स्युति-संप्रद 


गुगपुरनता प्रायादपायादसो.॥ र्न्‌. शोनित, 
चंद्रगिस्मुमतिनो चव्पालनः श्राणिना,या चरक 
वमकष्टस्तिनिधने शादुंलवितीदितम्‌ ॥ ४॥ ~ , 
४ यीक् विद्रमान फी स्तुति ॥' ` 
पंचयपिदेहपिये विहरता । यी मिनस जग ` 
अग्रता ॥ चरणक्मल तसु नमू सीत । मह्‌- ` 
निस समरू तं जगदी ॥ १॥ पच -मन्षत्त 
भलकंता । सोहे पीस मदा गजर्दता ॥ तिण 
उपर द जिनहर बीस । ते जिनवर ध्रणमू नित, 
-दीस ॥२॥ यण्हुर किय दुवालस्र ` अंग 
थानक पीस भपया तिहा चंग ॥ तिसा ऊपर जं 
साणंस्ग। ते नर -पाम सुक्ख अभंग ॥.३.॥ 
जिनशासनदेवी 'चउवीस । रे ` सुभा -मनतणी 
-जगीस ॥ संपतणा जे विधन निवारे । तिद्ि्रण ` 
-जन.मन वेयिय सतारे ॥ ४॥ ` , „` 
॥ -‡॥ पावज्ञिनकीःस्तुति॥ ~ ~ -: " 
: समदमोततंमवस्तुमदापण;, सकलकेवलनिः , 








अभय-रलसार सदर 


+: - मंलसहयुंः\ नगरजेसुलमेरविभू पणं, भजति 
; . -पौश्वजिनं गतदुपख्‌ं ॥ १ ॥ . .सुरनरेश्वरनप्रपदां- 
`" वुजाः, स्मरमहीष्टभंगमतंगजाः । सकलतीथ- 
कराः सुखं कारका, -इह जयतु जगजनतारकाः 
; ~ ॥२॥ श्रयति यः सुकृती जिनशासनं; ` विपुल- 
` मंमलकेलिविभासनं \ प्रवरपुएयरमोदयधारिका, 
. “ फलति तस्य मनोरथ मालिका ॥ ३ ॥ निकटसं- 
.;* कटकोटिविनाशिनी, जिनमताभितसोख्यविकाः 
-.शिनी , 1. नरनरेश्वरकिन्नस्सेविवा, जयतु सा 
 जिन्नशास्नदेवता ॥ ४॥- ` . 
-“ . ; ॥ आदिनाथजीकी स्तुति ॥ ५ 
:. श्ररमुक्तियहारसुतारगणं, वरविच्तकलन्तसु-. 
. पत्तधणं 1. . प॑कय दछप्पयदेवगख, .सिरि्मव्भुयः 
` ` बदरू -आदिजिणं ॥ १. ॥ तियलोयनमंलियपा. 
, ' यज्या; घणुमरोहमहीरुहमत्तगया \. परियालिच् ~ 
` निच्लजीवद्या,-:. मम . हंति .¦ जिनागमञुक्ख- 
` सच्ा..॥ २.1. पणयंगिमदात्रमरोरहर: कल्ला 





२२२ स्तुति-पप्रह ` 
पयोस्दबुदिढकरं { सुष्टमगगक्कुमम्गपयासकर ` 
पणमामि जिनागममन्हिकर॥३॥ सिरइन्दसमुन- 
लगायलया, सुदभाणव्रिणम्मियएगलया 1 अघः , 
स्दिसुर॑दसुर्पएया, मम वाणि ` दाणि कुणेः 
सुया ॥ ४॥ ४ 
॥ अदिजिन की .स्तुति ॥ 
धणमू परम पुदपपरमेसर,. परमातमपद्‌ ` 
धरीजी । भयम जिनेसर प्रथम ` नरेसर, प्रयस, 
परम उपगारी जी ॥ योगीसर जिन राज, जगत 
य॒ सदजानंद स्वरूपोजी । पभजिनेसर लक ^ 
दिनंसरः, आतमसंपद भृपोजी ॥ ` १,॥ पांच भरत, 
वल्लि.पांचे एरवत, पंच विदेह मभ्ारोजी । काल | 
अतीत अनंता जिनवर्‌, पाम्या सिव पद सारोजी।. ` 
विस्र .अनागत काल अनंता, : यास्ये इण: 
भकारोजी । संभरति काले .वीस - विदेहे, वहु वहु - 
सुखकाराजी ॥ २ ॥ रथे श्रीजिनराज वखाएय 
, ष्या श्रीगणधारोजी.1 : यंग ` दुवालस ` अतिते ` 

















अभयं रलसार रर्‌ 


उत्तम; अरथ विविध विस्तारोजी ॥ युए परलय 
नघ. भंग प्रमाणे, जिहां पटूद्न्य विचारोजी । ते 
अगम मन श्रद्ध आराध्यां, तूटे कर्मविकारोजी 
॥.३॥ सुन्द्र रूप अनूपम सोहे, श्री चक्र सरिदे 
बीजी । श्रीजिनशासन सानि करणी यो, 
चंधित नित सेवीजी ॥ कल्याण कारण जेहनी 
सेवा, संघ सकल सुख कंदाजी । भीजिनचंद 
सुिंद पलाये, कहे जिनहपंसुरिदाजी ॥४३ति॥ 
;: < ॥ अजितनाथजी की स्तुति ॥ 
-.; विश्वनायक लायक जितश्॒र विजया नंद । 
प्यज्ञग नित प्रणमे देव अने देविंद ॥ भवलहरी 
गहरी सव मन धरी अमंद । श्रीचूरतसदहिरे वंदो 
रजितजिनंद ॥ १ ॥ आठ धरातोहारज. अतिशय 
पलिःचोतीस । दिलरजन देखन तेदना युवेतीस ध 
मगणिति_ऋद्धिधारी आचारीमां ईस । एह यणना ` 
धारकं वदु . जिन चोवीस ॥ २: खक्च अरथ 
अ्रनोपम जिन भाषित सिधा न.1 . म्ना = 





सटगतिनी सहनाणी । सुणिये नित भविक 
अआगमकेरी वाणी ॥ ३ ॥ शासननी साची "देवी 
सानिधकारी । दुःखकष्टनिवारण सेवीजे सुल 
कारी ॥ साचे मन समरे ते सुख लाभ अपारी। 
जिनलाभ पयंपे होज्यो जय-जय कारी ॥ ४॥ ५. . 
॥ श्नीमहावीर स्वामी .की स्तुति.॥ . ` 
यदंहिनमतादेव, देदिनः संति ` सुस्थिताः ( 
तस्म नमोस्तु वीराय ॥ स्व॑विन्तविधातिने ॥१॥ 
सुरपतिनतचरणुगान्‌ । नामेयजिनादिजिनपति। 
नामि यद्वचनपालनपरा जलांजलिंददतुः दुःखे . 
भ्यः ॥ २॥ वदंति बृन्दार्गणायतो जिनाः, सदः - 
यतो यद्रचयंति सूत्रतः ! गणाधिपास्तीर्थसमथं 
नच्तणे, . तदगिनामस्तुमतंुमुक्तये.॥:२ ॥. शक्र 
सुरासुसवरंस्लहदेवताभिः;. सर्वन्नशासनसुताय- 
समुयताभिः - श्रीवद्धंमानजिनदत्तमतधदत्तान्‌.। - 
भन्यान्‌ जनान्नयतु नित्यममद्गलेभ्यः.॥-४ ॥.; 





अंभ्यःरलसतार रुद 
- पलष्वी स््रीरुदसि बीर स्तुतिः. ` 
वीरं देवं नित्यं वेदे १ ` 
जेनाः पादा युष्मान्‌ पानु २. : 
.जेनं वाक्यं भूयादुभूत्ये ३ 
, सिद्धा देवी दयात्सोख्यम््‌ ॥ ९ ॥ , 
श्रीवीरजिन स्तुति। 
^ ..; मूरति मनमोहन कंचन कोमल काय, सिद्धा 
` रथं नंदन त्रिललादेवी सुमाय ॥ प्रगनायक लं- 
चनं सात हाथ तलु मान, दिन-दिन सुखदायक 
` स्वामिश्रीवद्ध मान ॥ १॥ खुर नरवर किन्नर 
. वंदित पद्‌ अरविंद, कामित भरपूरण अभिनव 
; सुरतस्कंद ॥ भवियणने तरे प्वहणएसम , निस- 
“' " दीस, चोवीसे जिनवर प्रणएमु विस्वा वीस॥ 
, अरे करि आगम भोख्या. श्रीभगवत, . गणधर 
ते ग्या युनिपि ज्ञानं अनंतः: सुरय॒रु-परिण 
मदिमा कद न सके एकांत,समर' सुखदायक मन 
खु. सूच्-सिद्धांतः॥ ३ ॥. सिद्धायिका देवी त्र 
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२२६ स्ठति-संग्रद 
विधन पिप, सट संकटे चूर पूरे ास.अोपं॥ . 
अदनिसि कर जोडी सेवे सुरनर इंद, जपे य॒णगण ५ 
इम भरीनिन लाभ सरिद ॥2॥ . . र 
॥ शरयतुपिति निनानां श्वक्ल्यापुक सतनः ॥ -` , : | 
नाभयं संभवं तं, अजियसुव्रिहयं, नंदणं.‹ 
सु्वयव्या ॥ सुप्प पउमना, सुव्रिधशसिपरह, ` 
सीयलं वामुपूज्यं ॥ श्रेयांसं घ्मशातिं, विमल ' 
रिजिनं, मविवुंयुं अणंतं,. नेमिं पासं च वीरं, ; 
नमिमविनमिसौ, पय कल्याण पसु ॥ १ ॥ गभे, 
दाशे जम्मे, वय गहणघणे, केवले लोयकाले, - 
परेयाणिव्वाणढाशे, पगचण समप, संयुता भावः ~ 
सारं ॥ देयेदि, भवणवणसए्‌,-विंतरे किं्रोिः `. 
तं मक दितु मोक्खं, सयलजिनवरा, प॑च कल्याः .. 
ण एलु ॥ २:॥ देऊ तिव्यंकराणं, जमिदथणवम, ~ 
भावतिः्थंकरंतं ।. सव्न्नूएं च पासा, अदहमवि- ` 
नियमा, जायष सव्वकालं.॥. अन्युननप्पत्तिएिः, 
नियममहणं, बीयसंदरूररूवं.। अब्वावादं जिणाणुं' . 





ध अभय रल्सार २२७ 








.जयड पत्रयंणं, पंच कल्याण पसु ॥३॥ गोरीगंधा 
रोकाली, नरवरमदिषी, हंससंगोरिहव्वा \ सव्वद् 
माखमंवा, वरकमलकरा, रोहिणीवत्तश्चंवा ॥ प- 
-नन्ती.वरत्तपउमा, धणडसरणई, वित्तगेहाइवासा । 
संति, संघे कृणत, गहगणसईया, पच कल्याण 
एसु ॥४॥ इति श्रोचतुरविंशतिजिनानां प॑चकल्या- 
एक स्तुतिः ॥ 
॥ श्रीशुत्रंजयको स्तुति ॥ 
सेनुंजामंडण आदिदेव । हूं अहनि सम- 
रू तास. सेव ॥ रायणतल पगलां धरभूतणा । 
पूजि सफल एल सोहामणा ॥ १॥ तेवीस तीर्थं 
कर समध्रसरथा। विमलाचल उपर यण भरथा'॥ 
` गिरि कडशणे आया नेमनाथ । ते जिनवर मेलो 
सुगत्िसाथ.॥२॥ सोहम सांमी. उपदिस्या । जंबु 
गणएधरने मन वस्यां ॥ पुडरगिरि महिमा जे.मांह। 
ते अगमः समरू,.मनउच्छाह ॥ २. ॥\.चक्केसुरि 
गोमुख कवडयच्त 1: मन वंदित: पूरण. कल्पन्त 1: - ``" 





म्यः स्तुतिः संयहभ्ः 


सि्धपे्रसिहरे सहदेवता ॥ भरी नंदिसूरि तुम 
पाय सवता ॥४॥ इति श्रीशुत्रुजय स्तुति ॥. 
॥ नेमिनाथजीकी स्तुति 1. 
॥ गिरनार सिखरपर नेमनाथ सुपहाण ! 
दीचा वर केवल ज्ञान अने निरवांणं ॥ जसु तीनं 
कल्याणक सुखकर सुरतल्कंद 1. तसु भवियणु 
प्रणसो पाययुगलखरविंद ॥ २ ॥ अटावय).च॑पा 
पावापुर शुभ ठाण आम वारम जिणः चउवी 
सम.जिएभाण ॥ अजितादिक वसे पुहता .सि 
वपुर वास । समेतशिखरपर धरणमु . अधिक उ- 
स्दास ॥ २॥ जिनवर मुख ` ती ;खुणि त्रिपदी 
ततकाल.। गणधारक गरःध्या दवादश अंग वि 
शाल्न ॥ नयभंग पदारथ सत्त २ नव तत्त । भविं 
यने तारे सायर जिम वोदित्थ ॥ ३.॥ चककेस- 
र.अवा.प्डमादेवी प्रयच्च । श्रीसंघ मनोरथ.पूरे 
बरद ॥ .ध्यावे सुख पावे.भ्ीजिनलाम सूरी- 
श॒ । जिनवर सुप्रसाद आस.फले सखुजगीस ॥४॥ 





अभय रलसार २२६ 


, -“.- : 31 प्री $शितलनाथजी की स्तुति ॥ “~< 
- ">. ॥ सुख समकितदायक कामित सुरतसुकंद 1 
` देढरथ नूप राणी नेदाकेरो नेद्‌ ॥ भदिल्पुर 
 - स्वामी फेडे भवना फंद्‌ । चित चोखे नमिमरे री 
` -शीतलजिनचंद ॥ १ ॥ अतीत. अनागत हुमा 
` 'होस्ये अनंत । संति काले जे चेर विदेह व्िच- 
` रंतः॥ व्रिहु भवशे ठवण सासय असासय हंत. 

.' ते सगला व्रिकरण प्रणम. ्री्रिहंत ॥ २.॥ 
:कालिक.उत्कालिक श्ंग अनंग पविघ । नयभंग 
 -निचतेपा स्याद्माद्‌. मितसिद्ध ॥ भविजनः.उपगारी 
` -.भारी जिन उपदेश । श्रुत श्रवणे - सुणतां - नासे 
. :कोडि,कलेश्‌ 11 ३॥ ब्रह्मजच्च असोका . सासन 
-सुरि सुविचार संघ सानिधकारी निरमल सम- 
कित धार ॥ चिंता दुख वृर पूरे मनह्‌ ‡जगीसः। 
, ध्यान तेहनो,ःधरिये कदे जिनलाभसूरिश ॥ ४ ॥ 

` ; ८:5४ समत्रसरण विचारगर्भिंत स्तुति ॥ 

८ 4 मित्त चोव्रिदःसुरर 'विरवेःतरिगडो -सार 





१३० - ` सव॒ति-संवरदः . , - ` ` 
अदी गाउ उचो णलो जयस पार रिक 
नकरसिंहासन पद्मासन सुलकार 1 ्रीतीरथना 
यक वेसे चोमुखपार ॥ १ ॥ तीन चत्र. सिरोवः 
चामर ठोल इ'द ! देवदु हुभि वाजे भजे छमति 
फंड ॥ भामंडल पठे. उत्क -जांणः दिनंद ! 
तिषुण जन भवि मन मोहे सयल जिनंदः ॥२॥ 
दन्यभाव सुटवणा नाम॒ निचेषा च्यार । जिश 
गदर भाख्या सू सिद्धांत मपर ॥; जिनवर- 
नी पिमा जिन सरली सुखकर 1, शुभ. भवे 
वंदो पूजो जग जयकार ॥२॥. दुख हरणी .म॑गल 
' करणी जिनवर वाणी । भव्रच्चेद्‌ छृपाणी मीठो 
अमिय समाणी ॥ मन शद्धे . आणी भतिदूखो . 
भवि घण । सुयदेवि पस्य पामे जवति सुना-- 
णी ॥.४ ॥ इति ॥ व 


~". : ॥ श्री. चेतरी पूिमाकी स्तुति ॥: दर. 


॥ सुनागिरि नमिये. छयभदे् य डरीक । ` 
शु तपनी महिमा सुण गुरमुख निरभीकः ॥ शध 





५ 


अभय रल्रसार २३९१ 
सन उपवासे विधिसुं चैत्य बंदनीक ।` करिये 
जिन. अआगल टाली वन अलीक 1१. शुक्छस्त- 

-वनादिक प्रथम तिलक दस वीस । अक्त गिण- 
: तीसे चढता तिम चालीस ॥ पंचासनी . पूजा 
; भाषड्‌ इम जगदीस । तेहिज नित प्रणस स्वामी 
जिन चोवीस ॥२॥ सुदि पक्तनी पूनम चेत्र मालत 
शुभ वार । विधिसेती लहिये आगम साल.विः 
; चार्‌ ॥ इम सोले वरसलग धरिये ज्ञान उदार । 
, करतां नर नारी पामे भवनो पार ॥ ३ ॥ सोवन 
तन चरणे नयने तिम अरविंद, 1 चक्केसरीदेव्री 
सेविय नर सुरचर'द ॥ कामित सुखदायक पूरय 
सन.ञआ्आणंद ! जंपे गणनायकः श्रीजिनलाभसू- 
रिंद ॥.९॥ - ५ 
, ".“ $ < „1 नवपदजी की.स्तुतिः॥.:; , । 
“"“ -॥ मरु .सुखद्रायक.मन सुप्र वीर जिनंद। 
जिणु नवपदः महिमा भी ज्ञानं दिणंद्‌ ॥ यसु , ` : 
` मघः उजल सातसयी. -नवदीसः . चव आविल ` ^; 





२३४ स्तुत्ति-संग्रह 1. ४ 
उवाय साहू नाण द॑स्ण विनय पाण्‌ चाः 
सितति व्रह्म किस्य तपि गोयम जिनभाण। संयमं 
नाण श्रुत सघ सवा वीस ठाणु.॥ १ ॥'उकष्ट 
जिनवर एकसो .सित्तर धीर ।, बलि काल.जघन्ये 
जिनवर वीस गंभीर ॥- जिन थाय.अनंत अतीत 
नागत काल । .ए.वीसे-धानक.आराधी.. यणः 
माल ॥ २ ॥ आवश्यक बे वेला जिनवंदन ब्रिए॒ 
काल । धानकपद्‌ गिणवो सहस दोय सुकमाल ॥ 
काउसग गुण स्तवना पूजा प्रभावना सार इम 
शासन वच्यल करतां भवनो पार ॥ २॥.समरीजं 
अहनिशि युणरागी सुर्‌ साथ । ,जरक -जरकणी. 
सुरपतीं वयावच्च कर नाथ .॥-यानकतपः, विधसु ˆ 
जे सेवे मन रंग.1 देवचंद्र आशणाये. सानिध कर्‌ 
तसु चगः॥४॥ ‰7-4४.८ 
१६ ॥ नवपरजी की स्त॒ति.॥ | 
` , अनुपम यु आगर सुरक , सागर वंदित. 
सुरन वृन्दाजी 0; नवपदमाहे .सुख्य..बलारय 








अभय रल्सार । २३५ 


भो ~------- 


पभादिक जिनचंदाजी । भाव धर त भवि 
वद्‌ अद कमे निकदाजीं 1 नृप श्रीपालतणीपर 
ध्यावा पावो सुरक अमंदाजी ॥ १॥ अरिदंत 
सूरं उव्राया सकल सुनि सुखकारीजी । 
द्सण-नाण-चरण-तप नवपद धारे चित संसा 
रजा । नवं भव भवि सिवपद पावे पवचन 
अणा साखीजो । वीरजिनंदे ्ञानानंदे गौतम 
भाग भाखीजीः॥ २ ॥ दादस आठ यत्तीसे यण 
लि पणवीस सगवीस सारोजी । सडसट इक्षा 
घन वलि जती सितर पचास प्रकारोजी ॥। मसू 
चत्र मास धवल पल सातम थीं नव दिहत्तेजी । 
तैरलदत्त नवपटनो युणनो नव .आंविलल नव 
वदसंजी ॥ ३ ॥ विमलयच चक्केसरीदेवी रिध, 
सध वंचित दाताजी । उली नव-विधि युष्तेसेये 
† परान सुष्रश॒ताजी । खरतर गच्छःजिन आ- 
शकर पाटोधरपद्‌. ुक्ताजी | जिन < सोभाग्य 
दरिः „. > दंससूरिदः यण उक्ताजी ॥ ध ५: 


[ 
4. 











२३६ सतुति-संगह 1६ ` 


9 
, ॥ शु्ुजय की.स्तुति ॥ ~. “: 
विमलाचल मंडन जिनवरः आदिजिणंद 
निरमम निरमोदी केवलज्ञान. दिणंदः । ञे पूः 
निवाण॒' बार धरी आनंद । सेत्रंनागिरिसिष 
समवसस्या सुखकंद ॥ १॥ इण. चउवीसीम 
ऋछपभादिक जिनराय । वलि काल अतीते अन॑ः 
चोवीसी धाय ॥ ते सवि इण गिरवर आवी फरः 
जाय । इम भावी काले आवस्ये सवि सुनिराः 
॥६२॥ श्रीक्पमना गणधर पुंडरीक गणवतं 
हादस अंग सचना कीधी जेण. महंत .॥. स 
आगम माहे सेरुन महिम महंत । भी. जि 
गणधर सेव्रो करि थिर चित्त ,॥ ३.॥. चक्राः 
गोमु कव्रड पमुह सुर सार । जसु सेवा कारण 
थापे इन्द्र उदार ॥ देवचंद्रगणि भावे भविजन 
ˆ अधार । सव.तीरथमांहे सिद्धाचल सिरदार ॥9। 
॥ श्रीशंतिनाथजी को स्तुति 
. < शांति जिनेसर, जग अलवेसर अचिरा उदः 


अभय रल्नसार । २३७ 





न 
अवतरियाजी । चिश्वसेन नृप नंदन जगयुरु ठय 
पुर सुख करियाजी ॥ ईतउपद्रवे मारि विकारी 
शांति करी संचरियाजी । जे भवि मंगल कारण 
ध्यव ते हय युण-गण दरियाजी ॥ १ ॥ वर्तमान 
जिन सव सुखकारण अतीत अनागत वंदोजी । 
वारे.चक्री नव नारायण नव प्रतिचकी आनंदोजी ॥ 
रामादिक जे पुरष सलाका वंदत पाप निक 
दोजी.। बय नि्नेपे जिनसम जाणो काटे भव 
भय छंदोजी ॥ २॥ अंग उपागे जिनवर पतिमा 
ध्रीजिन सरखी भाखीजी । दन्य भाव विहुं भेदे 
पूना महानिशीये सालीजी ॥ विषय निव्ती सत्‌ 
श्रारंभे विनय तपी ते जाणोजी । शुभयोगे नहि 

. आरंभकारी भगवह़ अंग ध्रमाणोजो ॥॥ थापना 

- सव्य, देवी निर्वाणी श्रीसंघने खखकारीजी । 
 कारणथो . स॒ कारज सीद्धे जिनवर आन्ञा 
धारीजी । श्रीजिनकीत्ति सूरीश्वर गच्छपति पाः 

~ ठक श्रीच्छद्धिसारीजो । समकितधासै देव सहाई 

~ ुखसपत्त दातारीजी ॥ ४ ॥ ` .-८ 


रद स्ुति-संमरह 1. , 
॥ श्रीसीमधरजिन कौ स्तुति ॥ ~. ~. 
॥ मन सुद्ध वदो भावे भवियण श्रीतनीमंधर 
रायाजो । पांचसें धनुष भ्रमा .विराजित कंच ` 
नवरणी कायाज । शरेयांस नरपति सत्यकि नंदन. 
दपभलंन सुलदायाजी । विजय. भली पुखलाः 
वइ विचरे सवे सुरनर पायाजी ॥ १॥ काल - 
अतीत जे जिनवर हरा होस्वे वलिय अनंताजी। ` 
संप्रति काले प॑च विदेहे वरते वीस वि्याताजी 1.. 
अतिशयवंत अनंत जिनेसर जगयंधव ` जगत्रा 
ताजी । ध्यायक प्येय स्वरूप जे ध्यते पवे शिवः. ` 
सुख साताजी ॥ २॥ मोह मिध्यात ' तिमिर. 
भुव नासन अभिनव सूर समाणीजी । भवोदभि 
तरणी मोच निसरणी नय निक्तेप पहाणीजी । 
ए जनवारी अमिय समाणी आराधो भविपराः . 
णीजी.॥३॥ शसनदेवी सुरनर सेवी श्रीप॑चा 
युली माजी :4 व्रिवनः चिडारण , संपत्तिकारणः` 
सेवकजन सुखदाईजी ॥ बरि्ुवनमोहनीः. अंतर... 

















+ अभय त्नसारः! २३६ 
जामनीःजग जतस ज्योति सवाईजी । सांनिधे- 

` कारीःसंधने होयज्यो श्रीजिनदयं सहाईजी ॥४॥* 

<" . 7 श्रीक्ञानपंचमी की स्तुति ॥ 

। पंच अनंत महंत गुणाकर पंचम ' गति 
दातार 1 उत्तम प॑चम तपविषि वायक ज्ञायक 
` भाव्र-अपार । श्रीपंचानन लांछन लांचित वित 
दान सुद । श्रीवद्धंमान जिनंदसु कदो ध्यावो 

` भविजन पन्च ॥ १॥ पूरण पंच महाश्चव रोधक 
बोधक भव्य उदार । पंच अनुव्रत पंच - महाव्रत 
विष विस्तारक सार ! जे पंचेद्रिय दम सिवर 
पटुताःते सगला जिनराय । पांचम तप धर भविः 
य्.उपर सुथिर करी सुपसायं ॥ २ ॥ पचाचारं 

. धुरंधर जुगवर पंचम गणधर जा! पंच ज्ञान 
` विचार विराजित भाजत मद्‌ पच वाण । पंचम 
काल तिमरभरमाहे दीषकसम ' सोभंत । ' पांचम 

` तपफल मूलः परकासक ध्यावो जिनकिद्धंत'॥.द;॥ ` 
पंच ..परम. पुरुपोक्तम ` सेवाकारक -जे ^ न॒रनार। 








२९० स्तुतिस्‌ । 


= ~= च 


निरमनल् पांचम तपना धारक तेदमणी-सविचार। 
भसद्धायकादवी अहनिसि मापो सदस समंद। 
भीजिनलान सुरिद परसाये .कटे जिनवंद 
मुणिंढ ॥ £ ॥ । 
॥ श्रोमान एकादशो की स्तति ॥ :.. 
अरनाथ भिनेश्वर दत्ताः -नमिजिन ज्ञान. 
श्रीमछ्चि जनम वत केवलक्ञान प्रधान । ˆ इम्या- 
रस्त भिगसर सुदि उत्तम ्मवधार। .एु प॑व-: 
कल्याणक समरीजे जयकारं ॥ १... इभ्या ` 
अनुपम पकं अधिक गुण धार। .इम्यारं वारे 
यतमा दत्तक धार । उग्यारे दगुण दोय अधिक. 
जिनराय । मन सूं स्यां सव. संकट मिट 
जाय "1 २॥ जिहां वर्त इग्यारे कीज, बते > उप~ 
वास । वाल युखने गणिये. चिधिसेती, सविलास! : 
जिन आगमवाणी जाखी जगत. पधान । "इक, : 
वित्त आराधो स्ताधा सिद्ध विधानः);३॥ सुर. 
: असुर सुवण वण सम्यम्‌ दरसरण॒वंत । जनय ` 


अभयःरत्नसार । -२४१ 





;: सुसेवक वेयावच.करंत ॥ -श्रीसंघ सकलम ;या- 

`, ` राधक वहू जाण । जिनशासन देवी देव करो 
` कल्याण ॥ ४ ॥ 

>“; ` ॥ श्रीरोहिणीतप की स्तुति ॥ 

, . "“." जञयकारी जिनवर वासुपूज्य अरिहंत । 

`. ,रोहिणी तपनो पफल भाख्यो श्रीभगवंत ! नर-नारी 
ˆ भावे आराधो तप एह । सुख संपत लीला लदमी 

पामे.तेह ॥ १॥ ऋषभादिक जिनवर .रोहिणी 


| . ` तप सुविचार । जिनमुख परकासे वेटी ` परखदा 


.वोर! रोहिणी दिन कीजे रोदिणीनो उपत्रास् । 


 . मन वंचित लीला सुन्दर भोग-विलासः ॥२॥ 


-अगममें एनो वोल्यो लाभ, अनंत । .विधसुः 
` परमारथ .साघे. सुधो संत । -दुख-दोहग ; तेहनो ` 
नासि जाय सव दूर । वल्लिः.दिन-दिन. अंगे त्रापे ' 
अधिको नूर ॥.३॥ महिमा.जग.मोटो रोहिणी 
तप-फ़ल जाण ।-सौभाम्य.+सदा. जे पमे, चतर 
सुजाण 1: नित्‌.-घर-घर --महोच्यव, नित 





२४२ -स्तति-संधह्‌ः। 


233 


्िणगार । जिनशासतनदेबी ल्पी ` जयकारं - 
॥ 2 ॥ इति ॥ + ' र < 

॥ चतुदशी की स्तुतिः ॥ त, 

अविरल कमल गवल - मुछा फल . फुयलय 
कनक भारं । परिमल बदल कमलदल कोमल ,- 
पदतललुलितनरेवरं ।॥ बरुवन भवन सुदीध- 
दीपक सणिकलीका विमल केवलं 1 तवनव युग. , 
लजलयि परमित जिनवरनिकरं नामाम्यदं ॥१॥ 
उर्‌ नगर स्चिक वमानिक कृल. गिरि कृडस-, ` 
क उल । तारक मेरुजलि नंदीसर गिरि गजदं 
त्ुमडल ॥ वननस्कार भवन वन . जोत्तरः कुरस्य ` ' 
ताढय कुजिगा । बरिजगति जयति व्रिदितशा-. 
श्वत्तभिननतिततिरिदमोपारगा ॥२॥ रुत रलेक' 
जक्लधि मधु-मधु मधुरिम रसभर युर. सरोवरं । 
परमततिमिरकिरणद्रणोष्ठुर ` दिन कर ; किरण 
सदाद्रं ॥ ` गमनयहेतुभद्गयंभीरिमगणधरदेव 











गापपदं 1 -जिनवर वचन मवनिमवतात्‌ सुचिदधिः “. 





१ 


अभय रल्सार । २७२ 





शतु नतेषु संपदं ॥३॥ श्रीमद्वीर चरम ती्थांधिप 
` मुख कमलाधि वासिनीं । पर्वण चंद्र विशद, वद्‌ 
 नोजवल राज मराल गामिनी ॥ भरदिशतु सकल 
देव-देवी-गण परिकलिता सतामियं विच कल- 
धवल छुवलयकल मूरति; श्रुतदेवी श्रुतोच्ययं !॥॥ 
स ॥ वीजकी स्तुति ॥ 
„ भनञुध वंदो.भावेभवियण श्नोसीमधर.रा- 
` याजी । पांचसे धनु प्रमाण विराजित कंचन- 
, रणी कायाजी ॥ श्रेयांस नरपति सत्यकी नंदन 
-वृषभ लंछन सुखदायाजी । विजय भली पुख- 
ल्लाहव विचरे सेवे सुरनर पायाजी ॥ १ ॥ काल 
` अत्ित जे जिनवर हवा होस्ये जेह अनंता जी । 
संभ्रतिकाज्े पंचविदेहे वरतेवीस विख्याताजी ॥ 
^.अतिशयवंत अनंत युरकर जग वंधव जगत्राता ` 
जी-। ध्यायक्‌ ध्येय स्वरूप जे ध्यावे पवे शिवि . 
- सुख .सताजी ॥२॥ अरेः शीरिहंत ` प्रकाशी 
सूपे गणधर आणीजी । : मोहमिष्यात्र तिमिर . ` 





भरनाशन अभि नव सूर समाणीजी 1 भवोदधि 
चरा मोच्त नीसरणो नयनिचेप . सोहाणीजी । 
प जनवाणी अमिय समाणी आआराधो भविप्राणी 
जा ॥२॥ शासनदेवी सुरनर सेवी; श्रीपंचायुली 
माईज। । विघन विड।रणी स पत्तिकारणी सेवक 
जन सुखदाइजी ॥ ्रि्ुवनमोहनी अंतरजामनी' 
जगजस ज्योतिसवाईजी। सानिधकारी.; सधन 
दाय्यो श्रीजिनदर्पं सुदाईजी ॥ £ ॥ 
॥ प्चमीकी स्तुति ॥ 

पतर अनंत महत युखाकर पंचमि: गति-द्‌ा- 
तार । उत्तम पंचमि तप विधि दायक `ज्ञायक 
भाव अपार ॥ श्रोपचानन लान लांदित वांचित 
दनछदच । श्रवद्धमान जिं दसु वंदो आदो 
भविपच ॥१॥ पूरण पंचमहाश्चव रोधक बोधक 
: शन्य उदार ॥ पंच अणुतरत पंच महाव्रत -पिपि 
विस्तारक सार ॥ जे पंचेंद्विय दमि शिव युहता ते 
सगला जिनराव.। पंचमी तप्‌ धर भव्रियण॒ उपर १ 





अभय रत्नसार । २४१५ 





सुथिर करो सुपसाय ॥२॥ पंचाचार धुरंधर युगवर ` 
पंचम गणधर वाण । पंचन्ञान विचार विराजितं 
भाजित मद पंच वाण ॥ पंचम काल `तिमिरभरः 
माहे दीपक सम सोभंत 1 प॑चम तप फल मूल 
प्रकाशक ध्यावो जिनसिद्धांत ॥३॥ पंच परम पुर- 
-पोत्तम सेवा कारक जे नर-नार । .वलि -निरमल 
पंचमी तप धारक तेहभणी सुविचार ॥-श्रीतिद्धा- 
यिका देवी अहनिस आपो सुख अमंद । श्रीजि- 
नलाम सुरिंदः पसाये कहे जिनच॑ंद सुणिंढ ४ 
॥ स्यास्सकी स्तुतिः॥: 

` ~'अरनाथ जिनेसर दीत्ता नमीजिन ज्ञान । 
श्रीमच्चिजन्म चत केवलज्ञान भधान ॥ इग्यारस ` 
मिगसर सुदि उत्तम अवधार ।.ए्‌ पंच कल्याणक ` 
समरीजे जयकार ॥१॥ इम्यारे अनुपमं एक अ~ 
पिकः युणएधार । इन्यारे वारे धतिमा देशक-धार 1... 
इ्यारेःटुगंरण दोय अधिक जिनराय.। मन सुध . 
सेव्यां मव ` संकट ` मिटजायं ॥ २.॥. जियांवर्स 


२४६ स्तुति-संमह 1- # 
इ्यारं कीज व्रत उपवास । वलि गणना युपे . 
गिपिसेती सुग्रिलास्त ॥ जिन श्यागम राखी जांणौ । 
जगत प्रधान । एक चित्त आआराधो साधो सिद्ध. 
विधान ॥३॥ सुर असुर भुव्रणवण सम्यगदरसन 
वत ॥ जिनचंद्र सुसेवक वयावच्च करत ॥ धी 
संघ सकलम आ्राराधक वहटजाण॒ । . जिन शास्तन 
देवी टेव करो कल्याण ॥ ४॥ ५८५ 
॥ श्री महावीर स्वामीकी स्तुति ॥' 
महावीर जिनेश्वर धणसु बारंवार । 
सवन्न निरंजन करुणारसं भंडार ॥ | 
जगनाथ दिवाकर सुखकर हितकर जान । . 
जौ भविजन सेवे पाये फेवलन्नान ॥. १॥ 
तायकर शंकर सकल चिन आधार । ॥ 
अगणित यण वरिया आतम ज्ञान उदार ॥ ` 
शिवपद्‌ जग उत्तम चानन्द अनुभव सार...“ 
` : पदपंकज सवा सुख .सम्पत्ति दातार.॥ २ ॥ 
¦` - श्रुतज्ञान जगतसे करता वह उपकार । 





अभयःरतलसार.1 २५७ 





शिरताज वाण्या अलुयोगद्वार. मस्पार + 
:.अभ्रेत रस पीवो जिन आगम सुखकन्दः । 
‡ जो नित प्रति ध्यवि' पावे परमानन्द ॥ ३ ॥. 
; “जिन आणा मीटी प्रेम धरी चित लाय 1 
निजयुरु प्रसादे दुःख दुर्गति मिर जाय ॥ 
आनन्द मनरंगे भवसागर तिरजाय । 
श्रुतदेवी सानिध निज करणी हृलायं ॥४॥ 
॥ वधमानजिन स्तुति ॥ 
¦ ` मूरति मन" मोहन कंचन " कोमलः ` काय । 
खिद्धारथ नन्दन त्रिशलादेवी सुभाय॥ मरगनायक 
लखन सातदहाथ तनुमान ! दिनदिन सुखः दायक 
स्वामी -श्रीवरद्धमान ॥ १ ॥ सुर नरवर किन्नर 
.वंदित पद्‌ अरविंद । कामित भर पूरण अभिनव 
सुरतरुकंद ॥-भवियणने तारे भरवदण समं निशि * ` 
दीस 1. चोवीक्रे जिनवर पणम विसेवां वीस ॥२॥ 
अरथे करि गमं माख्या श्रीभगवतः! गणधरते 
गुभ्या युखनिधि ज्ञान अनंते॥ सरे पण महिमां 





२५० स्तुति-संग्रह । 





॥ श्रोनेमिनाथजी की स्तुति ॥::' ~ 
रह सम प्रणसुं मेमिनाथ, जिनवरजयवंतं ॥, 
यादयछुलल अवतंस हंस, उत्तम..युणवंत ॥ समु 
द्रविजय शिवा देवी जास, मति सदित उदार ॥ 
सुन्दर शयाम शरीर ज्योति, सोहे. सकार ॥ गद 
गिरनारं जिण लद्य' ए, अमुत पदु `अभिरामः॥ 
तास चमा कल्याण मुनि, निशिदिन नमत 
कस्प्राण.॥ ५॥ न 
* “ ` ॥ श्रीपाश्वनाथजीः की स्तुति ॥:. ` 
पुरल्लादाणी पास ` नाहं; ` नमियें मन रंग ॥ 
नील वरण अश्वसेन ' नेद, . निरमलः निःशंक ॥ 
कामित पूरणएकलप साख, ` वामासुत सार ॥ श्री 
.गौडीपुर स्वामि नाम, जपियें निरधार ॥ तिथ 
चन प्रति वरेवीश॒मो . ए,. अमृत सम जसु त्राण ॥ 
ध्यान.धरंतां एं नु; भगटे.परमं कल्याण 1.६ 
८५ भोमदात्रीर.पसुकी.स्त॒ुति,11 








अभय रलसार । २५१ 


. जन्म जरा मरणादि रूप, भव-ताप निवारण ॥ 
` -श्री सिद्धार्थ तात-मात, ब्िशला तुजात ॥ 
,.  सोवन वरण शरीर बीर, त्रिभुवन विख्यातं ॥ 
` अमृतरूपं राजतो ए, चोवीश्मो जिनराय ॥ 
 .. नेमाप्रमुल कल्याणमुनि, मापो करि सुपसाय॥७॥। 
>. ॥ सरस्वती की स्तुति॥ ` ` 
. ` "अवामा वामादे सकलमुभयः कालघटना। 
: द्विषा भूतंरूपं भगवदमिधेवं भवतिय ॥ तदत्र 
~ भेस्मरहरमयं सेदुममलं निराकारं शस्वनप नरपते 
: ,सिम्यतुः सते ॥ १ ॥ अपरिरलशष्दघनोधा। पचा. 
` लितसकलमूतलकलंवः ॥ मुनिभिरपासिक्तच- 
` -स्चौ ! सरस्वती हरतु मे दुरितं ॥ २॥ 
` ˆ "` दशनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनं । दर्शनं 
` 'स्वगंसोषानं, दशनं मोचसाधनम्‌ ॥ १-॥ दर्शनेन 
 . जिने्ाणा, साधूनां वंदनेन चः।न तिष्ठति.चिरं 
पाप, चित्रस्ते यथोदकः॥ २ ॥ अयः थ्तालितं - 
` गान. नेत्रे च सफलो छते: मुक्तो - सवेपापे- 


=+ ए 


रर स्त॒ति-संगह । 0 
भ्या, जिनेद्र ! तव दशनात्‌ ॥ ३॥ ४ 
हत्या जह सुलचणा, ज जिनवर पूजत ॥ , 
जे जिनवर पूज्या नदीं, ते परघर काम करंत १. 
बाडा चपा मोगरो, सोबन कूपलियांह ॥ पास , 
जिनेसर पूना, पांच आंगल्तियांह ॥१॥.जीवड़ा 
जिनवर पूजिये, पूजाना फल होय ॥ राजा नमे 
परजा नम, आण न लोपे कोय ॥ ३॥ कूलाकरे 
वागे, वठा श्रीजिनराज ॥ ज्य तारम चंद्रमा 
स्यू .सोभं महाराज ॥४॥ जगम तीरथ दो वड़ा, 
सतनुनो गिरनार ॥ उण गिरि ऋषभ समो. 
सस्या, उण गिरि नेमकुमार ॥५॥ मोहनी मूर 
पलक, मा मन रही लोभाय ॥ ज्यू -महदीकेः 
पातम, लाली लखी न जाय ॥ ६ ॥ राजमती, 
शिखर चदरी, वंदन नेमकुमार ॥ स्वामी अज 
. न वाव्डे, मो मन पाण आधार ॥ ७ ॥ घन ते. 
साड पलिया, वसे जो ग़ गिरनार ॥ चच भरे. 
` ` एल फूलसु, चदे नेमङ्कमार ॥ ८ ॥ श्रीके्रि , 


अभय रन्नसार । २५३ 





यानाधकू, नमन करू' चित चाय ॥ छदधि-ुद्धि 
मोहे दीजिये, दिन-दिन अधिक सवोय ॥ ६ ॥ 
भीकेसरियानाथके, केसर हंदा कीच ॥ मरुदे- 
वाके लाडल्े, वसे पहांडां बीच ॥ १०॥ इस 
रागको नाम कल्याण हे, प्रसुजीको नाम कल्या 
ए ॥ सकल सभा कल्याण हे, जव भ्रगटी राग 
कल्याण ॥११॥ सोरठ राग सुहामणो, मुखां न 
मेली जाय ॥ ज्यं-ज्यं रात गलंतडी, व्यं- 8 
मीटी थाय ॥१२ धंदो कर धन जोडियो, लाला 
` उपर कोड़ ॥ मरती वेला मानवी, क्तियो-कंदोरो 
“ तोड़ 1 १३ ॥ 
` ` दया युणंरी वेलड़ी, दया युणंरी खांण ॥ 
अनंत जीव सुगते गया, दयातशे परिमाण ॥९॥ - ., 
` द्वया सुगति-तरु वेलडी, रोपी आद्‌ .जिनंद.॥. . 
श्नावकत छल मंडन भई, सींची सवं जिनंद.॥२' 


॥ 
न । 
 चत्यकन्द्कसगूहु+ ' । 
धक्ष्य 


॥ सिद्धाचलजी का चंखवंदन्‌ ॥ 
"र~ ह~ + -~- 

सिद्धो विजाद्‌ चक्षी नमि विनमी । मुणी 
उरीग्मा सुनिदा ॥ वाली पञ्जुन्न संवा भरदस्तग 
यणी सेलमो पंथगोय ॥ रामो कोड पंच द्रविड. 
न्रवड्‌ नारद पड्पुत्ता । मुत्त एव -अणणं विम 
लगिसिमहं तित्त्थमेयं नमामि ॥ १॥ , ~ +" 

“` ॥ श्रोस्तमन.पाशवेनाथजी का चंत्यवंद्न ॥ 
भासटी.तट मेरु. धाम, - यंभणुपुर _ठांम ॥. 
सुरत सम सिरि पस्‌ सांम, राजे..यभिरांमः१ 
विघुधेसर .सिरि . अभय देव. संटवियाणं , दिय ` 
युद जलस्तिरिय नील वर्ण, फण प्लव मंडिय २. 
सुरनर सुह ऊसुमावलीए, शिवफल दायक - 


“> „` अभय रल्सार। २५५ 


~~~ 








- जांण ॥आराह्यो जदि. एग मण, पावो पद्‌ 
: कस्यां ॥ ३ ॥ 
५ 1 नवपदजी का चेदयवंदनं ॥ 
. .“ ,. भ्रीश्रिहंत उदार कांति अति सुन्दर. रूप, 
:सेवो सिद्ध अनंत संत आतम गुण मूष ॥. आ- 
“" चारज उवाय साधु समतारस धाम, जिन 
› भापित सिद्धांत शुद्ध अनुभव अभिराम ॥ १॥ 
 -बोध-बीज खण संपदा ए, नाण-चरण तव शुद्ध ॥ 
` ध्यात्रो परमानंद पद, ए नवपद्‌ अविरुद्ध ॥ २ ॥ 
, इह परभव आणंद जगमांहि परसिद्ध, चिंता- 
^ मणि सम जास जोग वहु पुन्ये लद्धो ॥ तिहु्ण्‌ 
` सार-अपार पहं भदिमा मन." धारो; ‡ परहर पर 
` -जंजाल जाल नित एह संभारो .॥३॥सिद्ध चकर 





पद. सेवतां ए, , सहजानंद स्वरूप ॥;अष्रतमय ` ` 


~. कल्याणु-निपि प्रगट चेतन.मूप्र.॥ ४.॥ 
: : : ॥ सीमंधरजिन-चेत्यवंदन ॥ < 
- ., + सीमंधर्‌; परमातमा, :शिवघुखना. दाता ~ ˆ: 


२. 












रद चैत्यवन्दन-संयह्‌} . ` । 
कोडि पण सुनि मनहरं ॥ श्री विमल ` गिरिवर 
शह सिद्धा ॥ नमो० ॥४.॥ निज साध्य साधन | 
सुर मुनिवर, कोडिनंतः ए गिखिरं ॥.सुकति रम- ' 
णी धरया रगे ॥ नमोऽ ॥ ५॥ पातालनरसुरलोक - 
मांह, विमलगिरिपरतो परं ॥ नहि -अधिकःती- , 
रथ तीथपति कदे ॥ नमो० ॥ ६ ॥ इम, विमल 
गिखिरशिखर मंडया, दुःख विहंडण ` ध्याये ॥ .' 
नजशुद्ध सत्ता साधना, परम .ज्योति.निपादये . 
॥ ७ ॥ जित मोह कोह `वियोह निद्रा, परमपद . 
स्थित जयकरं ॥ गिरिराज सेवाकरण.तत्पर प~ ` 
विजय सुहितकरं ॥ ८ ॥ ८. 
॥ सद्धाचलजी का दूसरा चैत्यवंदन 1 [ 
भीशचु जय सिद्धक्तेवं दीठे दुर्मति वारे॥ ` 
भाव धरीने जे चदे, तेने भवपार. उतारे॥ १॥, ४ 
. अनंत सिंद्नो-एट्‌.ठाम; सकल तीरथनो राय ॥ 
पूवे नवाण रिखवदेव, ज्यां ठक ्रयुाय ॥२ 
सूरजङ़ ड :सोहामणो, ` कवडजकच्त ` अभिराम ¶ 


अभय रत्रसार 1 २५६. 


नाभिराया डुलमंड णो, जिनवर कर प्रणाम ॥३॥ 
, सीद्धाचल जीका चैत्यवंदन ॥ 
` `. प्रमेसर परमातमा, पावन परसिद्र ॥ 
जय जगयुरु देवाधिदेव, नयणे में दिद्रि॥६॥ 
अचल अकल अविकारसार, करुणारस सिंधु ॥ 
जगती जन आधार एक, निःकारण वधु ॥ २॥ 
यण अनंत प्रु ताहरा, किमही कया न जाय ॥ 
रोमं भ्रमु जिनध्यानथी, चिदानंद सुख थाय ।६। 





५, 





ग `: 


# स्तवन-तगूह ' 
> 1 
॥ पतिर्थी का स्तवन ॥ 


--------- 


सुगुण सनेदी साजण श्रीसीसंधरस्वामः 
अरज सुणो एक जगगुर मुक आशाविश्राम ॥ ` 
पूरव विदेहे" विजय भली पुप्कलाचई नाम, जिहां 
विचरे जिनयर जी धनते यरी माम ॥१॥ 
धन ते लोक सुणे जे जोजन गामिनी वाण, धन 
ते महियल्न चरण धरे जिहां जिनवर . भाण ॥ 
धन ते भविजन जे रहे धु तारे परसंग, वदन 
कमल निरखी नित्य माणे उत्सव अंग ॥ २॥ 
सुगु सुखं भ्रु सुजस वुम्हीगणे सिल कान, ` 
` भिलवाने उसे. मन साहु घर एक ध्यान ¶ 
भगति जगति करवानी छै सुम सघली जोड, 


„ अभय रज्ञसारः। 


, -पण प्रु लग पटू चीजें तेह नही पग द्रोड़ 
„ आंडा डंगर अति घणा विच वहे नदिया 

किमे सकी अवराये प्रभुजी एटली दूर ॥ 

` खडली उलो करे जोयवा सुख. जिन 

पांख उली पाई नही ते विन किम सरे कान्‌। 

वाटड़ली वहतो कोई न मिले सेंगर साध, क 

लियो किख आपू हु" जिम तेहने हाथ .॥ ज 
शशदर साथे कुं संदेशा जेह, पण॒ अलगो 

उपरि वाडे निकले तेह ॥५॥ जो कोई .: 

प्रसुजी तुमथी एथ अवाय, तो इण भरः 

वासी भविजन पावन थाय ॥ साहिबनी तो ९ 

जर सघले सरखी दोय, पण पोतानी पापि स 

. फल भ्रति.जोय ॥ ६ ॥ अलगो छ' पण॒ .मा 

. म शयुः साची भरोत, गुण गुणवंतना आवे. हि 

. ॐ खिए-खिण चित्त ॥ हु" छः सेवक तु. 

रो आतमराम, नरहिय विसार जीवुं ज्यां .ल 

.“ ताहर' नाम ॥.७॥ साचे दिलथी मया" ध 


२६२ स्तवन-संमह्‌-। 


धर सनेह, करुणाकर घु करजो मोपरि'महिर 
अदेह ॥ दूसम काल तणो दुःख टालो दीन 
दयाल, पालो विष्द संभालो निज सेवकशु.छ- 
पाल ८ ॥ आशविलुद्धा अलग थकी पण करे 
ररदास, पण॒ महोटानी मरहिर चतां नवि थाय 
निराश ॥ केडं वसे पसु पासं कें वसे दूर, एज 
महिरनी रीत सकलने जाणे हजुर.॥ & ॥ ` शिव 
सुखदायक्र नायक लायक स्वामि सुरंग; ध्यायक 
ध्येय स्वरूप लहे निज आत्म उमंग ॥. -सदहिजे' 
एक पलक जो थाये धरसु तुम संग, लाम उदय 
जिन चंद्र लहे नित बेम अभंग ॥ १०॥ ` 
४ पंचतीर्थीका दूसरा स्तवन 1 ` 

` सफल संसार अवतार एह युशु सामि 
सीमंधरा वुद्य भगते भणुं ॥ -मेटवा. पायकमल 
भाव, `हियडे वणो, करियर सुपसाग्र.जे .बीनवुं ते 
खणो ॥१९॥ तद्यश . कूड अरिदतः.शु राच्यं, 
जिस्यो. अङ तिस्यो ` कूर .जोडि करि ` भांलियेः ॥ . 


अभय .रलसार.1 र्द 





 `अति सवल सुभ हिये मोह माया घणी; एक 
मन भग्ति किम करू वरिभुवन धणी ॥ २॥ 
जीव आरति करे नव नवी परिगडे, रीश ॒चट- 
. -को चद लोभ .. वयरी नडे ॥ नयण रसं वयण 
`. ससर काम रस रसीयो, तेम अर्दित त्‌ हीये 
नबि वसीयो ॥ ३॥ दिवसने राति दियड़े अने- 
, रो धर, मूढ मन रीम्छवा वलतिय माया क्रू ॥ 
, तंहि अरिदंतः जाणे जिस्यो आचरू, , तेम कर 
ˆ जेम संसार सागर तरू ॥ ४ ॥ कम्मवसि सुख 
ने.ह्ःल जे इं सहं, सन तणी वात अरिहंत फि 
ने क्रं +. करि दया करि मया देव करुण 
परा, दुःख 'दरि.सुक्छ करि सामि सीमेधरा ॥५॥ . 
जाणसंयोग्‌ आगम . वयण्‌ पण सुणु,. धम न : 
कराय प्रमु पाप पोते घणु ॥ एक .अरिदंत त्‌ 
देवर.वीजो नहि” एह.आधार.जग जाणजो अहय-: 
सही.॥६॥ घए कणएय माय पिय पुत्त परियश . . 
सदः हस्यो बोल्यो :रम्योरगःातो बहू -जगरो 


` २६४  ,. स्तवन-संयद्‌। 
जयो जगयुरु जीव जीवन धरा, तुद्ध समोवड 
नहिं अवर वाल्देससा ॥ ७ ॥ अमिय सम वाणि 
, जण सद्धा सांभलु, वारवर परषदामांहि आवी 
मिलुः ॥ चित्त जाश सदा सामि.पाय उलयु, 
किम करु' टाम पुडरगिरि केगलु" ॥ ८ ॥. भो- 
लिड़ा भगति त्‌" चित्त हारे किस्ये, पुण्य संयोग ` 
भसु दृष्टिगोचर हस्ये ॥ जेहने नामे मन वयण॒ 
तन उक्ञसे, दूरथी दृकडा जेम हियड़े वसे ॥.६॥ 
भल भलो एणि संसार सह प अदे, सामि सी- 
मधरा ते स लुम पद ॥ ध्यान करतां सुपनमां- 
दि-अवी मिले, देखिये नयण्‌ तो चित्त आरति 
टले ॥ १० ॥ साम सोहामणा-नाम मन.गहगहे 
तेदशु' नेह जे बात तुद्य जी -के ॥: तुद्य पद 
भेटवा अति खणो -टलबलु> ` पंख जो; होय तो 
सदिय.-आवी मिल ॥.११॥.मेरुगिरि ` लेखणी 
` आनःकागल करटः चीरसागरः तं दष खड़ा 
` भरः ॥.लुद्-मिलवा तशं. सामि संदेश, इन्द्र 


असय रलसारः। २६५ 





पण॒ लेखिय न शके अधे एवड़ा ५९२ ॥ आपणे 
रंग भरि वातत सुख जेटली, - उपजे सामि न क- 
हाय मुख तेटली ॥ खुरो -सीमंधरा राजराजेसरा 
लाड्ने कोड्‌ प्रभु पूर सवि माहरा ॥*१३ ॥ युव्व 
भवि मोह वश नेह हवे जेहन, समरियं ` एणिं 
संसार नित तेहने ॥ मेहने मोर जिम कमल भम- 
रो रमे, तेम अरिहंत तू चिन्त मोरे गमे ॥ -१४॥ 
खरु अरिहंतलु" ध्यान हियड़ चस्युः, वापड' पाप 
हिवि रहिय करशे किस्युः ॥ ठाम जिम गख्डवर 
पेलि अवि वही, ततखिण सर्पनी जाति न शुके 
रही ॥- १५॥ पापम कजं सावन. सहु . परिहरीं 
` सामि सीमंधरा तुम्द पय अणसरी ॥ - शुद्ध चा- 
सि कदिये.भ्रसु पालश्चु, दुःख भंडार संसारमय - 
` खालशु ॥ १६.॥ . तम्द हं दास ह म्ह सवक ` ` 
सदी, एड सेःवबातः अरिहं त.आगल.कदी-॥ प्प्ड़ी 
मारी भगति जाणी करी, आपजो वापजी सार. -. 


केवल सही -॥ ९७ ए कलस ॥ -एमः ऋद्ि-वृद्धि, ` 
चैर्‌ ‰“ 


२६६ .स्तवन-संयह्‌ । 


सद्द कारण, दुरित वारण, सुख करो ॥ उव- 
भाय बर ध्री, मक्िलासे, थुण्यो श्री, सीसेधरो ॥ 
जय्र जयो जगुर, जीव जीवन, करी सामि, 
मया घणी ॥ कर जोदट्धि वलि वलि, वीनवु 
प्सु पूर आशा मन तणी ॥ १८॥ 
॥ पंचमो रद्ध स्तवन ॥ 
धणसु श्नी्रु पाय, निर्मल ज्ञान .उपाव ॥ 
पांचमि तप भणु' ए, जन्म सफल गिणु' ए ॥१ 
चउवीसमो जिनचंद, केवल ज्ञान दिणंद ॥ 
तिगे गहगद्यो ए, भवियणने कल्यो ए ॥.२॥ 
ज्ञान बडु संसार, ज्ञान सुगति दातार ॥ न्ञान 
दवो कष्मो ए, साच सदंद्यो ए ॥.३॥ नयन 
लोचन सुविल्लास, सोकारोक धरकाश्‌ ॥ ज्ञान 
चिना पश्च ए, नर जारे कष्य" ए ॥४ा- अधिक 
। आराधक. जाए, भगवती सू भ्रमा ॥ ज्ञानी 
सवनु ए, -किरिया . देशत ए ॥ ` ज्ञानी धासो 
` .. द्यूवास,.करम करे जे नास ॥ त्रारकीने सदी ए. 


| च 


अभय रत्नसार । २६७५ 


कोड वरस कही ए ॥ ६ ॥ ज्ञान तणो अधिकार, 
वोल्या सूत्र मभार ॥ करिया उ सही ए, पण 
पादे कही ए ॥ ७॥ किरिया सहित जो ज्ञान 
ह्वे तो अति परधान ॥ सोनो ने सूरो ए, शंख 
कूं भरयो ए ॥ ८ ॥ महानिशीय मभार, पांच- 
मि अच्तर सार ॥ भगर्व॑त भांखीयो ए, गणधर 
साखियो-ए ॥६॥ 
५ दूसरी गल कालहरा की देशी ॥ ` 
पांचमि तप विधि सांभलो, जिम पामो 


. भवपारो रे ॥ श्री्र्दित इम उपदिशे, भवियणने 


हितकारो रे ॥ पां० ॥ १ ॥ मिगसर माह फारुण 
भला, जेठ आपाद वैशाखो रे ॥ इणए.पट मासं 
लीजिये, शुभदिन सदुगुर साखो रे ॥ पां०॥२॥ , 


` देव जुहारी देर, गीतारथ शुर बंदी र॥ पोथी 


पूजो भ्याननी, सगति हवे तो नंदी रे ॥ पां ॥३॥ 
वे कर जोडी भावश्ु› यरु सुख.करो उपवासो .रे॥ : 


, पंचमि पडक्िमणो करोः षठो पंडित . यु पासो 


२६ स्तव्रन-संप्रहु+~ 


=== ~ ~~ 


र ॥ पां ॥2॥ निश दिन पांचमि.तप करोः 
तिण दिन रभ टाला रे ॥ पंचमि स्वन यु 
कहा. अरह्मयर्जि पण॒ पाज्लारे ॥ पाठ ॥५॥ पाच 
मान्ति लघुपंचमी. जावजोव उच्छ्र ॥, पांच 
चरस पांच मासनी, पंचमि करो.शभ दि २ ॥ 
पा०॥६॥ ् 
॥ तीसरी दाल उल्लाला की दशो... 
दिव भव्रियग रे पंचमी उजमणो सुण, 
घर सार र वारू धन खर्चा घण ॥ ए अवसर 
रे स्रावंतां वलि दोदिल, पुयय जेर. धन 
पामंतां सोदिला ॥ उक्लालो ॥ सोदिलो ,वलिय 
धन पामतां पण, धर्मकाज किहां उली,. पां मी 
दिन. युर पास अवी कोजीये काउस्सग्गः रती ॥ 
चण ज्ञान-दरिसरण चरण टीकी दद्‌. पुस्तक 
पूजिये,. थापना पदिली ` प्रू कसर सुरु सेवा 
किलि...) दातत). जिद्धातनी २. पच प्रति 
त्रीरागखं, : पांच , पठां रे सछमल.सच्. प्रम 


अभय रतसार । 2६६ 


तणा ॥- पांच डोरा रे लेखण पांच .मजीसणा, 
वासकुपा रे कांवी वारू वतरणां ॥ उक्ञालो ॥ 
वतरणां वारू बलीह कमली पांच भिलमिल अति 
भली, स्थापनावारिज पांच टवणी युहपत्ती पड - 
पाटली ॥ परसू पाटी पंच कोथल पंच नवकर 
वालियां, इण परे श्रावक करे पांचम उजमणं 
उजवालियां ॥ २॥ डाल ॥ वलि देहर रे सरार 
महोत्सव कीजिये, घर सारू रे दान वली तिहां 
दीजिये ॥ पतिमानी रे अगल दोणं दोय, 
पूजानां रे जे जे उपगरण जोइयें ॥ उक्ञालौ ॥ 
जोडयें उपगरण देवपूजा काज कलश गार ए, 
आरति मद्गलथाल दीवो धूपधाणुं सार ए ॥ घन- 
सार कंशर अगर सुखड भंगलूहशुं दीस ए, 
पंच-पंच सघली वस्तु ढोवो सगतिश्‌ं पचवीश ए 
॥ ३ 1. ढाल ॥ पांचमिना रे सहास्मी सवं जिमा- 
दिये; रात्रि जोगे रे गीत रसाल गवाडीये.॥ इण , 
करणी रे करतां ज्ञान आरधिये, श्ञान.दरिसिणरे ` ` 





२.७० स्तयन-सेयह्‌ \ 





उत्तम मार्ग साधिवें ॥ उल्लालो ॥ सापियें मारग 
एह करणी क्ञान लिये निरमलो, सुरलोकमे नर 
लोक महि ज्ञानवंत ते अ्रागलो ॥ अनुक्रमे केवल .. 
ज्ञान पमी सासतां सुल जे लहे, जे करे पंचमी 
तप अखंडित वीर जिणवर इम करे ॥४॥ कलश ॥ ` 
एम पेचमी तप फल धरूपक, वर्धमान जिणेसरो ॥ 
मे थुणुयो श्री अरिदंत भगवंत, अतुल बल अल- 
येसरो ॥ जयवंत श्री जिन चन्द्‌ सूरिज, सकल- 
चन्द नमेसियो ॥ वाचनाचारिज समय सुन्दरः 
भेगति भाव, भरशुंसियो ॥५॥ इति श्रीपंचमी 
बृद्धस्तवन संपूम्‌ ॥ । 

॥ पाश्वेजिन अथवा क्ुपव्यमी का. स्तवन. ॥ 

पंचमि तप तुमे करो रे प्राणी, निमल 

पामो ज्ञान रे ॥ पदिलं. छाने षेः किरिया, नहिं 
कोड ज्ञान समान रे ॥ पठ ॥१॥ नंदिसूतरमे ज्ञान 
अखारयं, ज्ञानना पच प्रकार रे ॥ सति-शरुत-अवधि 
अने मनःप्यव-केवल् जान श्रीकर रे ॥ १०॥२॥ ` 


अभय रत्नसार्‌ ¦ २.७१ 


मति अटावीश्‌ श्रुत चवदे वीश्‌, अवधि छ असंस्प्र 
प्रकार रे 1 दोय भेद मनःपयव दास्युं केवल एक 
प्रकार रे ॥ पं०॥३॥ चद-सूरज यह-नलत्र 
तारा, तेशं तेज आकाश र ॥ केवलज्ञान सपु 
नहि कोई, रोकालोक प्रकाश्‌ रे ५०॥९॥ 
पां नाय प्रसाद फरीने, महारी पूरो उमेद रे ॥ 
समयसु"दर के ह॑ पणए पमु, क्षाननो पंचमो 
मेद रे ॥ पं०॥५॥ 
, ५ पाच प्रसुका स्तवन ॥ 

॥ अमल कमल जिम धवल विरजे, गाजे 
मोडी पासं ॥ सेवा सारे जेहनी सुर-नरः मनं 
धरिय उल्लास ॥ ९ ॥ सोभागी साहिव मेरा वे, 
अरिहा सुग्यानी पास जिंदा वे ) ए आंकणी 
सुंदर सुरति मूरति सोहे, मो मन अधिक सुहा- 
य ॥ पलक पलकरमे पेखतां मानु नव नविय्‌ छ्‌- ` ` 
विच. देखाय ॥ २ ॥ सोभा० ॥ अ० ॥ भव-दुः ` ` 
भजन. जन-णनरंजन, संजन्‌ नयनः रंभ प ` 
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श्रवण सुणी गुण तादहरा-माहरां, व्रिकस्यां अंगो 
संग ॥३॥ सार ॥ अर ॥ दरक हुः आयो 
वहने, दव ल्या दीदार ॥ प्रारथियां पहिडे नदिं 
सादिवा. णह उत्तम आचार ॥ २ ॥ सो० ॥ स 
प्रु मुग्बचंद्‌ विलोकित हरपित, नाचत नयन 
चक्रार ॥ कमल हसे रवि देषिने जिम, जलधर 
आगम्‌ मोर ॥ ५॥ सा० ॥ अ०॥ किसके हरि 
हर किसके व्रह्मा, किसके दिलमें राम ॥ मेरे 
मनमें तुः वसे सादिव, शिवसुखनोदी टाम ॥ 
सा०॥ अ ॥ ६॥ माता वामा धन्य पिता जु 
श्नीञ्यश्वसन नरेस ॥ जनमयुरी बणारसी,` धन- 
धन काशीनो देश ॥ सोर ॥ अ० 1७ ॥` संवत 
सतरेश्‌ ववीशं, वदी वैशाख वखाण } आटम 
दिन भले भावशु, मारी जात्र.चदी परिणाम ॥ 
सो० ॥ अ० ५=॥ सानिध्यकरारी. विघ्वनिवारी पर 
उपयारी पास ॥ शरीजिनचंद जृहारता, मोरी स- 
. फल फली सहु आश ॥ सो९ ॥ अ०॥६॥ . ` 


अभय रलनसार । - २७द 











॥ विमलनाथजी का स्तवन ॥ - . “ 
॥ घर अंगण सुरतरु फल्यो जी,.कवण क~ 
नक फल खाय ॥ गयवर घाध्यो वारणे जी, खर 
किम अवे दाय ॥ १॥ विमल जिन महारी तु- 
म्दशु भ्रीति, सुर सकलंकितशु' भिल्याजी, दिय- 
“इं हीसे केम ॥ वि०॥२॥ मन गमता मेवा 
ही जी, कुण खड खावा जायं ॥ आदर साहि- 
वनो लही जी, ण स्ये रांकं मनाय ॥ वि०र 
रत्र खते कुए काचनें जी, अलवे पसारे हाथ ॥ 
कण सुरतरुथी ऊटठिनें जी, वावल पाले वाथ ॥ 
वि०॥४॥ देव अवरजो हू करू जी, तो प्रभु 
तुमची आण ॥ श्रीजिनराज भवो भवे जी, तुं 
हिज देव भरमाण ॥ वि 1 ५॥ 1 | 
॥ मोन-एकादशोका स्तवन ॥. 
॥ समवसरण वेढा भगवंत, धरम पकाने . 
श्रीश्रिहंत ॥ बारे परपद वटी जड़ी, मागशिर 
शुदि. इग्यारश्‌ -बड़ी.॥.१.॥. मल्िनाथनाः. तीन ` 





रेट स्तवन-त्तप्रह्‌ । 


~~ ~~ ~~~ ~-----~~-------~ न 


कस्याए, -जनम दीचा ने कवनन्नान ॥ थर्‌ 
दो साधा लवट् ॥ मा०॥ २१ नामिन उप- 

नु केवलज्ञान, पंच कल्याणक परति परान ॥ .. 
ए तिधिनो महिमा ण्वडी॥ मा०॥३॥ पच - 
भरत गेखत इमहीज, पांच कल्याणिफ ये तिम 
हज, पचासनी संख्या परग ॥ मा०॥४॥ 
पत्तीत्त अनागत गणएतां पम, टरं कल्पापक 
थाये तेम ॥ कृण तिदे ए्‌ तिथि जेवद्री ॥ मा० 
॥ ५॥ प्रनत चोवीश्ी इण परं गणा, लभ म 
नेत उपवासा तणो ॥ ए तिथि सहु तिथि. शिर 
गरखड्ी ॥ मा०॥ ६) मनप र्या धोमक्षि- 
माय, पक दिवत्त संयम वत साथ ॥ मीन तणी 
परी त्रत इम पदी सा०५५॥ अठ पुरी . 

पासे लीजिये, चोविदार विपिशु कीजिये ॥ पण 

परमाद् न कीं घडी 1 मा० 1८५ चरस इग्यार्‌ 

कीजे" उपवास, जावजीव पण अधिक उरुदास ॥ 

प तिथि मोच तणी पावड़ी ॥ मा ॥६॥ उज- ` 


अभय रत्नसार 1 २७५ 





सणं कीलं श्रीकार, ज्ञाननां उपगरण इम्यार इ- 
ग्यार ॥ करो काडसम्ग गुरु पाये पड़ी ॥ मा० १० 
देहरे स्नान करीजें वली, पोथो प्ूजीजे' मन 
रली ॥ सुगतिपुरी कीलं दृकड़ी ॥ मा० ॥ ११॥ 
मौन इम्यारस महोदु' पव, आराध्यां सुख लदि- 
ये सवं ॥ अत पचक्लाण करो आखड़ीः॥ मा० 
॥ ९२ ॥ जेसल शोल इक्याशी समे, कीधु' स्तव 
न सह मन गमे ॥ समयस दर कहे करो याहड़ी 
मा०॥ १२ ॥ 
॥ श्रीशांतिनाथजी का स्तवन ॥ 
श्रीसारद मात नमू" सिरनामी, हं .गाड' 
तरिुवनके स्वामी ॥ संतहि संत जपे सव को, 
. जां घर शांति सदा खुख होई ॥ १॥ शांति जपीः 
ने कीजे कांमा, सोई कांम हुवे अभिरामा.॥ 
. शांति जपी परदेश सिधावे, ते कुशले कमला-जे. ` 
आवे ॥ २॥ गभेथकी प्रमु मारि निवारी, शांत, . 
हि नाम दियो महतारी ॥ जे. नर शांति .तणा ` 


२७६ स्तवन-संग्रह.। - 


गुण गावे, द्धि अचिंती ते नरः पावै ॥३॥जा 
नरक भ्रमु शति सुहाई, ता नरक कुं आरति 
नाही ॥ जा कु वंदे सोही परे, दालिद्र॒ दौप 
मिध्यामत नूर ॥ ४ ॥ अलख निरंजन. ज्योति 
प्रकासी. घट घट के भीतर पमु वासी ॥ स्वामि 
सरूप क्या नवि जावे, कदितां मो मन अचस्ज 
थावे ॥ ५॥ ठार दिया सवही हथियारा, जीता 
माहतणा दल सारा ॥ नारि तजी. -शििसु “रंग 
राचे, राज तञ्या पिण साहिव साचे ॥६॥ महा . 
चलवंत कदीजे देवा, कायर कुःथु न एक दणेवा 
ऋद्धि सहर भ्रमु पास लहीजे,. भिता हारी नांम . 
कीजे ॥७॥ निंदक पूजक हे सम भायक; पिए 
सेवगक्‌' सदा खुख दायक ॥ तजी परिह भए 
जग्‌. नायक, नाम अतीत सवे विध लायक -॥८॥ 
शुतु-मित्र सम चित्त गिणीजै, नाम देव.अरिहंत 
भसीजे.) सयल जीव- दितव्र॑त ` कीजे, सेवक 
` जाग महा पद्‌ दीजे ॥ £ ॥ -सायर जसा - होय 
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गंभीरा, दूषण नदि इक मांहि सरीरा ॥ मेरु अ- 
चल जिन अंतरजामी ॥ पण न रहै धमु एकण 
ठांमी ॥ १०॥ लोकः कहे भ्रसुजी सव देखे, पिए 
सपनो कबहु नवि पेखे ॥ रीस विना वावीस परी 
सह, सेन्या जोती तेः जगदीसह ॥ ११॥ मान 
विना जग आंण मनाव, माया विना ससु" मन 
लावे ॥ लोभ विना युणरास प्रहीजे, भित्तु भये 
त्रिगडो सेवीजे ॥ १२॥ निय थपणे सिर छत्र 
धरावे, नांम जती पण चमर दुलाव.॥ अभय 
दान.दाता सुखकारण, आगे चक्र चले अरि दा 
रण.॥ १३ \ श्रोजिनराज दयाल भणीजे, कर्मं 
सवीको मूल खणीजे ॥ चौविह संघ जे तीरथ 
थापे,-लच्त घणी देखी नवि अपे ॥ १४ ॥ विनय 
वंत भगवंत कहावे, ना किंसदही कं .सीस नमावे॥ . 
अरकिंचनको विरूढ धराये, पिष. सोवन पंकज ' 
पगधावे ॥ १५॥ तजि. आरंभ निज आत्म, 
ष्ये, {शएिवरमणीक्‌ सपय चलाव ५ रामः नही 


र्य स्तयन-सं्रह । । 
सेत्रग पिद तारे, दे पम निगुणा संग वारे ॥१६॥ 
नेरी महिमा अदभुन किये, तेरे युणएकरो पार न 
लिये ॥ तुः पमु समस्य सादिव मर, हु मन 
मोदन सेवक तोरा ॥ १७ ॥ तू बिद लोकतणो 
प्रतिपाला, मे हर अनाय तू" दीन दयाला ॥ तु 
शरणागत राण धीर, तु प्रमु तारक छै वद्ध 
वीरा ॥ १० ॥ तुम जसं बद़्भागज पायो, तो ` 
मरा कारज चड्थो सवायो ॥ कर जोडी परभु 
नच तोसु, करो कपा जिनवरजी मोसु' ॥२५ 
नमण॒ मरण निवासे तारो, भवसायरथी पार 
तासे ॥ श्रीहथणएपुर मंडण सोहे, तिहां जिन 
पाति सदा मन मोहं ॥ २१ ॥ पद्मसूरि युरुराज 
(साये, श्रीखुणसागरके मन्‌ भाये ॥ जे नर-नारी 
पक चित गावै; मन वांयित फल. निश्च पात्र २१. 
~ इतति धीशांतिनाध-स्तवनं ॥ 
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॥ चोरासी आशातनायोंका स्तवन ॥ 
॥ दराल ॥ विल ऋद्धि पद्ध मिलि ॥ देगी ॥ ` 
जय जय जिण॒ पात जगत्र धणी, सोभा 
ताहरी संसार सुखी \ आयो हु पिए धर आस 
घणी, करवा सेवा तुम चरण तणी ॥१॥ धन धन 
जे न पडे जंजाले, उपयोगसुं वेसे जिन -आले ॥ 
आण्णातना चउरासी खाल, साश्वता सुख तेदिज 
संभाल ॥ २॥ जे नाले ए्लेपम जिनदरमे, कलह 
करे माली जुये रमे ॥ धलुषादि कला सीखण 
दरक, कुरलो तंबोल भले ुके ॥ ३॥ सुरेवाय 
वडी लघुनोत तणी, संज्ञा कयुलिया.दोप सुणी ५ 


नख केस समार्ण रुधिर क्रिया, चांदीनी नासे . ` 


-चांमडियां ॥ ९ ५ दात ने वमन पिये काबो, ` 
खे घांणी एली खाचो ॥ सूते वेसामण विसरावे, 


अज गज पशु ने दामण दावे ॥ ५. सिर नासा -. ` 


कान दशन आषठं, नख. गाल वयुपना मल.नखं ॥: ` 
मिलणे लेखो.क्रे संत्रणो, विह. चन अपसो कर - 


मदु 


ए , 


२८५ :स्तवन-सं्रह्‌ । . 


धन धरणो ॥६॥ वसे पग.उयर पम चद्ियां, - 
श्राप याण द "दंडखिां ॥ सूकये कप्पड पप्य 
वडियां, नासीय. दिपे नृष भय पडियां ॥ ७ ॥ , 
शोके राच विकथा ज कदे, इदां संख्या वंतालीस 
संह ॥ हथियार घडेने पशु वापे, तापे नांणो परे 
राप ॥८॥ भाजी निस्सही जिनण् पेते, धरे च `` 
ने मंडपे वेसे ॥:पदिरे वस्त्र नें पनदी, चामर 
वीभि मन ठांम नदी .॥६॥ तनु तल सचित्त फल ` 
फल. लिये,. भषण तज अप कुरूप यिय ॥. दरस- ` 
थी, सिर अंजली. न धरे, इगसाडे उत्तरासंग न 
,कर.॥ ११.॥ -द्ोगो सिरपेच माड जोड, , ददिये 
रमने वेसे दोर ॥ .सयणासुं जहार करे सुजरो, 
करे भदः चेष्टा कै वचन व॒रा ॥ १० ॥.घरे . धर- 

, णो गड. उल्टी, तिर . गये वापे. पालंठी ॥ 
पञ्ारे पुग पहर त्रावडियां; पग टक दिरावे ह- ' 
` शखड्यां ॥ १२ ॥ करदम, सुह: मेथुन मड, . 

आवलि शिरसि. डु \ सय्डु छुट करे क्य, ` 


अभय. गृत्तस्नार्‌ । ॥ 





कादे.दप्रापार्‌ तणी-कयदा ॥२९३.॥ जिनहर पर- 
नालनो नीर धरे, अंधोले पीवा टाम भरे ॥ दूषण 
जिनभवने ए. दाख्या, देववंदनमाष्यमें जे 
भाख्या॥ १४ ॥ सुज्ञानी श्रावक समति छतां, 
.आशातन राले वारसतां, परमाद वसे कोर थाय, 
दअलोयां पाप सहू जाये ॥ १५॥ तंवोल ने, भोजन 
पंन, ज्मा, मल मूत्र शयन स्त्री. भोग हुमा ॥ 
भूषण पनही ए जघन्य दे, वरज्या जिनमंदिर 
माहि वसै ॥ १६ ^ द्रव्यत ने भावत दोय पूजा, 
एहनाहिज भेद. कश्या दूजा ॥ .सेवा भरसुनी. मन 
शुध करे, वंचित सुख लीला तेह बरे ॥.१५७.॥ 
कलश्‌ ॥ इम भव्य परंणी भाव आसी, विवेकी 
शुभ वातना ॥ जिनविंव अरचेः परी वरजे, चो- 
रासीःआश्ातता ॥ ते.गोत्र तीर्थकर अरजे, नमे , 
जेहने केवली. उवाय श्री. मसह वंदे, जेन 
शएसन्‌ ते बजी ना 2 
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^-^ 
॥ चोवीस तीथक्रोके. देह -पमाएका स्तवन! 


प्रणम पम जिनेलर पाय; धलुष ` पांचसे ` 
उची काय ॥ वीजो-अजित जिन सुख मन वसे, : 
मान धनुष साडाच्यारसै ॥ १॥ तीजो संभव 
- सुख दातार, उंची . काय .घनुप सो च्यार॥ . 
. अभिनंदन जिनसु मन: लीन, `देदः -धतुषः'सो.. 
` साद(तीन ॥ २॥ -पेचम ` सुमतिनाथ ' भगवान, 
भेलुप'तीनसो .देही मान ॥ पदम घमू पूर मन . 
आत्त, देह धनु दोसे ` पचास“ ॥ २.॥: सामि 
सुपार संततम दोय्देह प्रश्ण धनुष सो दोयः।. 
चद्ाधमु जिने सुज 'मन -वसैः-देह प्रमाण. घुष 
-दोदक्ते 1: ॥ सुविधनाथ नमिये सुवितरेक, 
चेमे धनुष सो. एकः) -शीतदानाथ्‌ नमे - जग ` 
- . > स, -देह -परमांण धलुवः जसु: निव 1: ॥शरी 
श्रेयांसि नम्‌ ` उल्लासी, उचः प्रमाणः घतुष : तनु 
असी । वासपूरूज्य वारम~जिन चंद, रान धदुष , 
+ ॥ त 





अभय रत्नसार । ` -रतदे 
सित्तरसुखकंद. ॥६॥ विमलविमलयुणएकर गंभीर, 
-साट धनुष जसु मान सरीर । अनंत ज्ञान अनंत 
प्रकाश्‌, देह प्रमांण धनुष पस्चास ॥७ ॥ पनरम 
धरमनाथ जगदीस, मांन धनुष जस पेंतालीस ॥ 
शांति करण शोलम जिन शांति, देह धनुष 
चालीस सोभंति ॥८॥ सतरम ऊ थु जगदाधार, 
"मान धनुष पेत्रीस उदार ॥ अर अटारम दीनद- 
याल, चीस धनुष तन अति सुविशाल ॥ ६ ॥ 
मल्लिनाथ जिन उमणीसमो, मांन पच्चीसं धनुप 
पय नमो ॥ वीसम सुनिसुत्रत अरिहंत, ,वील 
„ धनु तनु मान कहत ॥ १०. ॥ इकवीसम 
, नृमिजिनरा जान, धनुष पनरे तसु रूप निधान । 
बावीसम श्रीनेसजिनंद, दस धन दीपे . जांण 

` .दिशंद्‌ ॥ ११ ॥ तेवीसम श्री पारसनाथ, नील 

` ., वरण .सोहे नव हाथ ॥ चोवीसमा जिनवर श्री ` 

.. वीर; सात. हाथ.जगनाय सरीरं ॥१२॥ इशे.परि 
ए जिनवर चोवीस, णमे पह-शसे धरिय जगो- 
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घ ॥तांघर श्द्धि सिद्धि उद रंग,, रंग. विनय, 
प्रणमे सुनि रंग ॥ १२॥ 


# चीत तीयकरोके अघुप्य-प्रताणका स्तवन" ॥ 





दपभदेव श्रणमु' जिमराय, लाख चौरासी 
पूरव आय ॥ वीजो अजित जसु सूर सष, 
श्राड वहुत्तर पूर लाख ॥ \ 1. तीथकर संभव . 
तीसरा, आउ लाल पूर साठरो अभिनन्दन पूरे ` 
मन अस, आउ लाख पूरव पच्चास ॥२॥ सुम- ` 
तिनाय पचम जगदी, आड लाल पूर 
चालीस ॥ श्री पद्वमधरभूनी ए धितजांण, लाख 
तीस.पूर परिमाण ॥३॥ श्री सुपाण्व ' लोख . 
पूर कीस, दस लख पूर चंदश्रु ईस ॥ सुत्रि 
पिनाथ लख पूरव दोय, इक सख . पू शीतल 
धित होय .॥ ४ ॥.आघु चरस चोरासी लाख, 
श्रेयांसि तणी श्यत साख ! लाख वहुत्तर बरसां तणो. 
वासुपूज्यः प्रमायुप गिरे ॥५॥ विमल अयु लख , 


अभय रलसार । २८५ 


साट वरीस, वरस अनंत तणो लख तीस ॥ लाखं 
वरस दस धरम दिणंद, लाख. वरस श्री शांति- 
जिणंद, ॥ ६ ॥ वरस सहस्र धिति पच्याणवे, 
श्री कुंधुनाय तणी संभवे ॥ सहस चोरासी अर 
जिनतणी, मल्लि सहस पचावन भणी ॥५॥ वरस 
संपूरण चरीस हजार, मनिसुव्रत परमाड उदार} 
वीस सहस नमिजिन थित भणी, वरस सहस 
नेमीसरतणी ।८। पास वरस एक सो सुखकंद, वरस 
, ब्हृत्तर वीरजिणंद ॥ ऋपभतणा तेरे अवतार, 
सात चंद्र शंतीसर वार ॥ & ॥ सुव्रत भव नव 
` ऋच नेमीस, पाश्च बीर दस सत्ताबीस ॥ त्रिहुं २ 
भव सतरे जगदीस, सगला भव एकसो शड़तींस 
^.॥ १० ॥ सिद्ध लदी सहने धन्‌ धन्न, गणधर च- 
. देसे चावन्न ॥  सहुनं सुनि लख अटावीस, स्‌- ` 
, हस ` उपरे अडतालीस ॥ १९॥ , लाख चमाल छ 
. , याल हजार, षडधिक सहु साधवी .सो . च्यार ॥ 
\ श्रावक लाख पचावन धुरे, अड़तालीस सहस 


५ 
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ऊपर ॥ १२ ॥ एक कोड भ्रावका सुजमीस, ला- 
ख पाच सदस अड़तीस ॥ ए संघ चतुर्विध सहू 
जिनतणो, रंग विनय धरणे दित घणो ॥ १ ३॥ 
॥ तिरसठ शुलाका-पुरुपों का स्तवन ॥ ` 
॥ रल १ ॥ धरम महारय रार सारं एदेरी ॥ `` ` 
सयुर चरण कमल मन धारं, प्रेसठ उत्तम्‌ 
नर अधिकारं पभणसु श्रुत अनुसारं ॥- जहुने 
नाम लिये निसतारं, आपण सफल हवे अवतारं 
पामाज भव पारं ॥.१॥ पभ अजित संभव 
अभिनंदन, सुमति पदमप्रसु नयनानंदन, सत्तम 
सुपास ॥ चंद्रभमूने सुविध शीतल जिन श्चे- 
यास, वासुपूज्य जिन सुरमणि, विमल `युशेकर 
वास्त ॥ २.॥.अनंत धम श्री शांति जिनेसखर, कः 
युनाथ अर मल्लि सुहंकर, सुनिघुतरत नमि नेम॥ 
-पाश्व. वीर ए.जिन चोवीस ॥ जग. वच्छल.जग- 
य॒ जगद्यस, भणमोज.धर प्रेम ॥ ३ ॥ 


(अ 





अभय रत्नसार । ` २८७ 

7 ॥ दल्‌, दूपी ॥ प्रयम, सुपन गन निरल्यो देशी ॥ -- 
: `: परधम भरत नरड'द, वीजो सगर सुरिद, | 
मघवा तीजो उदार, चोथो सनतछमार ॥ ९ ॥ 
पांचमो शांति चक्ीस. खट कथ गणीस ॥ सा- 
तमो अरि नरनाथ, आटमः संभूमि सनाथ ॥ 
५॥ नवमो पदम नरेस, इयिण दसमो कहेस 
इम्यारम जयनांम, वारस व्रह्मदत्त नांम ॥ ६ ॥ 
एह चक्षीसर वार, चेर भरत सिणगार ॥.मघवा 
सनतछकमार, पोहता सरग मभार ॥ ७ ॥ सभूम 
अने ब्रह्मदत्त, सत्तम नयर निरत्त ॥ श्राठ थया 
सिवगामी, ते प्रणमु' सिरनांमी ॥ ८ ॥ 

॥ दात तीप्तरी ॥ मुनिवर आय. सुहत्ति ' ॥; एदेशी ॥ 

पहिलो त्रिप्रषटि जांण, दिष्टः दूसरो, तीजो 
स्वयं्रभ जाणिये ए ॥ पु्योत्तम ए चोथो, पंचमः 
प्रगड, पुख्पसिंह परमांणिये ए-॥ ६ ॥ खो पु- - 
स्य पुंडरीक. दत्त तिम सातमो, लच्मण नमि ` 
आटमो ष॒ ] नवमो छ्णःनरेस्‌, ए. न॒व. केसवा,. ` . 
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भर, उष्‌ पितिनमू ए १० ॥ तिददं पिला 
याननुदेय, नारकी सातम, प्यगना पांच द्री गया 
ष ॥ सानम पचमी नर, -चोयी आटमो, नघमा 
तीजी नारीया ए॥ ११॥ अचल विजय नंभद्रः 
सुप्रन, सुदर्शन, आनंद नदन शुभ मती प्‌॥ 
सामरयद्र यभ, पलदेव ए नव, याट यया तिहां 
सिव गती प्‌ ॥ १२॥ यततभेद्र ब्रह्म देवलाक, 
काल उसप्पणी, जास्ये सिव छरष्ए सासने ए ॥ 
अधवा विपुलाक नाम, तीरकर हस्ये, चवदमो 
इम बहुश्रुत भणे ए५१३॥ ४ 
॥ गत ४॥ मस्ये प्रयु रहता ल पुम गए ॥ ९ देरी ॥ 
दस्वमरीव नें तारक मेस्कवलि मधु तिस्र, 
निशंभ वलय प्रदलाद, रावण जरा्तिंघु -जिलला 
एप्‌ नव परतिवासुदेव नरक गति गामियाप्‌, , 
` ते पिण भावि जिनेल कई प्रणम मुदां ए ॥१४॥ 
॥ दल ५ 1 प्षन्ल तप्ता ॥एवैसी ॥ । 
शति नें कुु अरि ण्दः भव पकी, चक्रधर 
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` तीर्थकर ' दोय पदवी लही ॥ वीर वासुदेच-अरिहंत 
, भव. जूजू्मा, देह तिणएसगट पिण जीव युणएसलट 
: थया ॥-१५॥ वासुदेव वलीय वलदेव करा. पिता, 


„` एकहिज.थाय नव एण लेखे छता ॥ तीन चक्- 


` धर 'तणा मिलिय वारे टल्या, एम तरेसठना. तात 
` इकावन मिल्या ॥ १६॥ तीन चक्रवत्ततणी टालः 


“ दीजे इसै, गाय सहनी यई साट लेखे इसे॥ एह 


नररयणनो ध्यान नित जे धरे, तेह ॒सुरपद लही 


` मोन्न पदवी वरे 1 १७ 1 


॥ कलेश ॥ 

““ इम शथुणया तीर्थकर चक्कीसर वासुदेव बल- 
देव "पु प्रतिवासुदेव सुसेव जेहनी . करे सुरनर ` 
सेव .ए.॥ तेसट शलाका पुरुष उत्तम जगत जय- 
वतो सदा;. प्रह शुमे. तेहना-. चरण . पंकज नमे 
सुनि वसतो सुदा ॥ १८ ॥ 

-: ^ +>“ "1 क्ंद्धगिरी का स्तवन ध 
"** भरी, विमलाचल सिर तिलो, आदीसर अरी- 
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हंत ॥ गल्ला धमे निवारणो, भय भंजण भगवंत. 
॥ भरो ॥ १ ॥ सुरू मन उलट अति घणो, सो. 
दिन सफल गिणत ॥ स्वामी श्री रिसदेसरू, ` 
जब नयणे निरखेस ॥ श्री^ ॥ २॥ जंगम तिरथ ` 
विद्रता, साधु तरे परििार ॥ आदि जिनृद 
समोसरया, पूरव निन्नाणुं वार ॥ ध्नी० ॥ ३.॥. , 
अचिरा विजयानंदने, जगवंधव जगतात ॥ इण 
गिर चउमासे रह्या थिवर करे ए वात ॥ श्री० ॥ 
४॥ पामे शिव सुल शास्वता, गणधर श्री पुडर- 
गिरि तिण कारणे, भगति करो निरभीक । श्री । 
४५॥ नमि नें विनमि सहोदरू, विद्याधर घल- 

. वंत ॥ सेनयुजा शिखर समोसखा, जे गरुप्रा-युण 
वंत.॥ श्री ॥६॥ धावच्चा सुनिवर सुक, सहस २ 
परिवार .॥ पंथग वयशे जागियो,.सो सेलग अ- 
` एगार ॥ श्री" ॥ ७ ॥ पांडव `पांच ˆ महावली,. 

` सणि जाद्व निरवाण्‌ ॥ तेः सीधा, सिद्धाचले, ` 
-खुर नर.करे बरांण ॥ श्रीः ॥ = ॥-इम सीधा 
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स 
इण .इुंगरे सुनिवर कोड्ाकोाड़ ॥ पय चंता 
सभर, ते प्रणम्‌, करजोडि ॥ श्री° ॥६॥जे 
.वाघण्‌ परतिबुभवी, ते दरवाजे जोय ॥ गोमुख 
यत्त कवड मिली, सानिधकारी होय ॥शी° १०॥ 
जे विधं यात्रा करे, सुर नर सेवक तासे ॥ 
राजसमुद्र यण गावतां, अपिचल लील विलास 
श्राऽ॥ ११॥ 
॥ श्री सिद्धाचललजी का स्तवन ॥ 
] देशी गखानी ॥ . 

श्नी सिद्धाचल मंडण स्वामी रे, जग जीवन 
रंतरजांमी रे, एतो प्रणम हं सिरनांसी, या्ीड़ो 
जारा तिनाण' करिये २1 १ ॥ श्रीच्छपभ जिने 
- सर राया रे, जिह पूरय निनाण आयार, प्रसुः 


. समवसखा सुख दाय ५ या० ॥ २ ॥ चेतर. पूनम, ` 


दिनं वश्वाखो रे, पंच कोडिसुं पडरीक जांणो रेः. ' 


-जेः पांम्या-. पद्‌ -निरवाण ॥ या०॥३॥. नमि, .. ` 


धिनमि रप्‌ खु सते २,. वे-वे कोषस . साथ 


४ 
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व 


संधाने रे, पतो पाहता पद्‌ लोकांत ॥ या०॥४॥ 
ती पूनम कम॑ने तोड़ी र; जिह, सीधा सुनि 
दस कोडीरे, ते वंदो वे कर जोडी ॥ या. ॥५॥ 
इम भरतेसरने पटेरे, असंख्यात साधु थिर थारे 
रे, पाम्या सुगति तणी ए वाट ॥ जा. ॥६॥ ` 
दाय सहस मुनी परार २, थावच्चा सते सुखे- 
कारे र, सय पंच सेलग अणगार ॥ या० ॥ ७ ॥ 
देवकी सुत सुजगीसे र, सीधा वहु -याद्ववंसे . 
रे,ते नमो रे नमो मन हीसे ॥ या. ॥८॥ पाचे ` 
पांडव इण गिर आया रे, सीधा नव नारद चपि. 

राया रे, वली .संव भन्न कहाय ॥ या. ॥  ॥ 
ए. तीर्थ मदहिमावते रे, जिहां सीधा. साधुं अनंते 
रम भाप्यो प्रीभगवंत ॥ प्रा. ॥१,॥ उनल 

गिर सम नदी कोड्‌ २, तीरथ सगला मे जोडःरे, 


` अ.फरस्यां पावन होड ॥ या ॥ ११, ॥ एकाहारी. 
- ने सेचित्तःपहारीःरे,ःपदचारी.ने मूमि. संथारी - 


र, शुधसमकित ने वहमचारी ॥ या ॥ १२.॥ इमं 


अभय रत्तसार । २६३ 





` ह्‌" री जे नर पाले रे, बहुं दांन सुणत्रे आले.रे, 
 ते.जनम-मरण भय टले ॥.या० ॥.१३ ॥ धन २ 
ते नर ने नारी रे, भेटे विमलाचल इक तारी रे, 
जये तेहतणी बलिहारी ॥ या° ॥ १४॥ श्रीजि- 

, -नच॑दर सूरि सुपसाये रे, जिनहं दिये हृलस्लाये 

रे, इम विमलाचल युण गाये ॥ या० ॥ १५॥ 

॥ श्रीच्छपभदेवजी का स्तवन ॥ . . - 

ऋषभ जिनेसर दिनकर साहिव, वीनतड़ी 
अवधारो रे॥ जगना तारू॥ सुभ तारो जी 
कृपानिध स्वामी, जग जसवाद प्रगट छ ताहरो, 
अविचल सुखदातारो रे ॥ ज०. ॥.१.॥ सु" ॥ 
निज यण भोक्ता पर यख लोकता, मातम ` शुक्ति 
-जगायो रे ॥ज०॥ अविनासी अविचल अविकारी, 
वासीःजिनराया रे ॥ ज० ॥२॥ मु%.॥ इत्यादिक 
रए श्रवणे निसुणी, हं ठम ` -चरणे - आयो.र॥ 
ज०.॥ तुम, री्ावण हेते-ततखिण, नारक-सेलल 


मचायो > ॥ स्न). 0 कान्त. चन ते, 
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एकर, तर साधारण पांमी रे ॥ ज० ॥- वरस: 
संख्याता वलि विकलद्री, वेष धखा दुख धामी ` 
र॥ज०॥४॥ सु ॥ सुर-नर तिरि वल्ली नर- ` 
कतणी गति, पंचेद्रीपणो धालो रे ॥ ज०॥ : 
चोवीसे दंडक माहि भमियो, अवतो हं . पण 
हाखो रे॥ ज०॥५॥ मु०॥ भव नाटक नित 
करतो नव नव, दू तुक आगल नाच्यो रे ॥ ज० ` 
समरथ सादिव सुरतर सरिखो, निरखी तुमने . 
याच्यो रे ॥ ज० ॥ ६५ मु० ५ जो.सुख नाटक ` 
देखी रीभ्वया, तो मन वंत दीजे रे ॥ ज० ॥ 
-जो नवि रीभया तो मुख भाखो, वलि . नाटक 
नवि.कीजे रे ॥ ज ॥ ७.1 सु० ॥.लालच.घरि . 
सेवा सारूः, तु दुखडा' नवि.कापे रे ॥ ज० ॥ ` 
: दाता सेती सू म. भलेरो, वहिलोः उत्तर. आपे रे 
ज०-ान मु० तुक सरिखा सादिव पि माहरोः 
-जो नवि.कारज सारो रे ॥ ज०.॥ तो सुख कर- 
भती .जतिःअवली; दोस्‌. न काइ. तुमारो.रे \ 











अभय रलसार 1 `" र६५ 


, ;ज० ॥ मु० ॥ दीनदयाल दया कर दीजै, सुध 

-समकित सह नाणी रे ॥ ज० ॥ सुण सेवकना 

- वंचित पूरो, तेदिज णमि खाणी रे ज० ॥ १० 

॥सु° ॥ वपं अटारं यणतालीसे, ज्ये सुदी 

सोमवारो रे 1 ज०॥ लालचंद प्रतिपद दिन 

-मेस्या, बीकानेर मकारो रे ॥ ज० ११ ॥ सुर ॥ 
॥ महावीरस्वामी को स्तवन ॥ 

॥ वीर सुणो मोरी बीनतो, करजोड़ी दुं 
कटं मननी वात ॥ वालकनी पर बीनवूं, मोरा 
स्वामी हो, तं व्रिसुवन तात ॥ वी० ॥ १॥ तुम 
दरशण विन ह्रः भम्यो, भवे मांहे हो. स्वामी 

, समुद्र ममार ॥ दुक अनंता में सह्या, ते कहितां 
~. "हो किम अवे-पार ॥ वी०॥ २॥ पर उपगारी 
` वुँ रभू, दुख भंजे.हो जगः दीनदयाल ॥, तिश 
. तोर चरणे ह आपियो, सामी मुने हो - निज. 
नयण॒ . निहाल: ॥ वो . 1 ३7 ` अपराधी -.पिश 
` उखा, तं कीधी हो.करुणा मोरा: स्वाम. हतो. 
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प्रस भक्त ताहो, तिण तायो हौ नदीं ` दीलनो ` 
कामे ॥ ी* ॥९॥.सूलपाण प्रतिवृ्न्या,, जिग, 
कीधा हो तुश्मे उपसग ॥ डंक. दियो च॑ंडइकोतियेः. 
तेष्दीथोदहोतसु आर्मो सगः ॥ वीर ॥ ५.५. 
गोशाल युशदीन धणे, जि. योल्याःहे.तोय ` 
अवरणवाद ॥ ते बलतो तै रालीयो, सीतललेस्या 
दे मंकी सुप्रसाद ॥ वी०॥६॥ प्‌. छु छे 
इद्रनालियो, इम कतो हो आयो तुम .. तीर ॥ ` 
ते गोतमं ते कियो, पोतानो दो पसुतानो.वजी 

र ॥ वी० 1; ७ ॥.वचन उयाप्या.ताहरा, ते फः 
ग्या हो तुक.साथ जमाल \ तेहन पिण पनर 
भवे; शिविगांमी हो तें कोधो . कपाल . ॥.बीऽ.॥ 
॥-८ ॥एमत्तोः सि जेःरम्यो, जल.मांहे हो.वांधी 
साटीनी पाल 1: तिरती.. मंकी कादली. ॥ तें 
ताखो होः तेद ततकाल ॥.बी९ 1&॥: मेषकुमर 
पि दृहव्यो, चितः चको हो चार्थी अपार \1. ` 
` एकावतारीः तेहने, ते-कीो होः करुणः - भंडा ॥ ` 


अभ्रुय्‌ रज्ञ} २६७ 
वी ॥-१० ॥ चार्‌ वरस.वेस्या घरे -रद्यो,` संकी 
हा संजमनो भार ॥ नंदिपेणःपिण उपरो, सुर - 
पदवी हो दीधी अति सोर॥ व्री९॥ १९१॥ प्रच 
मह्ा्रत परिहरी, प्रहवासे-हो वस्यो वरस,. चो 
बीस ॥ ते पिण.आद्र कुमारे, ते ताखो,दो तोरी 
एह जगीस ॥ वी० १२॥ राय श्रेणएक.-रंणी 
चेल, रूप देखी, हो चित चूका. जेह ॥ समव- 
सरण साघु-साधवी, तें कीधा हो आराधिक तेद्‌ 
.॥ वी० ॥ १३ ॥ विरत नदी नही आखडी, न॒ही 
पोसो दो नही आदर दीख॥ ते पिगएशभरणिकर- 
यने, तें कीधो हो समी आप्‌, सरीख ॥ वी° ॥ 
॥:१६॥ इम अनेक ते .ऊधखा, कटुः तोरा हो 
-केता अवदात ॥ सार करो हिव माहरी, मनमि 
-हो-आणो मोरडी व्रात ५वी० ॥१५॥ सूधो संजर .. 
-नदि पले, नहो तेहवो सुर. दरसण ज्ञान.॥.: पिए . . 
अधार च एतलो, इक तोरो हो धरु. निश्चलृष्यान ` ` 
-ल्ीर ५.१६ ४.मेह महितलवरसतेो;, नवि जते 





॥ 1 
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हो सम विखमी ठांम 1 गिरवा सहजे यण करे 
स्वामी सारो हो मोरा वंचित काम ॥ बी° ॥१७॥ 
तुम नामे सुख संपदा, तुम नामे हो दुख जाये 
दुर ॥ तुम नांमे वंचित फले, तुम नामे हो सुभ 
नद्‌ पर ॥ वो० ॥ १८ ॥ कलश्‌ 1 इम नगर 
जेसलमेरु मंडन, तीर्थकर चोवीसमो ॥ ` शासना- 
धोश्वर सिंह लंदन, सेवतां सुरतरु समो ॥ जिन- 


"चंद च्रिस्लामात नंदन, सकलच'द कला निलो 
` वाचनाचारज समयस दर ॥ संधुए्योः त्रिभुवन 


मिलो ५-१६॥ म 
{`~ ` 1 चौवीस दंडक का स्तवन ॥ 
॥ गल ` १ ॥ आद्र जीव, क्षमा गुण॒.त्राद्र.॥ ए देशी .॥ 


2 : “पूर मनोरथ पासं जिनेसर, प करू अर 
. ` -द्वास जो .॥ तारण तस्ण विरुद. तुकः सांमलि, 


आयो द धर आल. जाः. प्रू ॥ १॥ इर ससार 


: समुद्रं अथागे; मियो भवजलं मांहिजी गिल 


गिचियां जिम आयो.गिडतो; संद ये साहि 
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जी ॥ पू ॥ २॥.त्‌^ ज्ञानी ःतो पण॒. तुमः.अगि, 
बीतक किहियै वात जी ॥ चोवोसे दंडक हु भ- 
मियो ॥ वरणं तेह विख्यात जी ॥ पू० ॥ ३॥ 
साते नरक तणो इक , दंडक; असुरादिक दस 
जाण जी ॥ पांच थावरने . तीन विकलेन्द्ी ॥ उ- 
गणीस गिणती आंण.जी ॥ पू* ॥ ४ ॥ पेचेद्री 
तिर्यश्चने मानव, एह्‌ थया इकवीस जी ॥ व्यंतर 
ञ्योतपी नें वेमाणिक, इम दंडकं -चोवीसं जी ॥ 
पू० ॥ ५॥ पचेदरी तिर्यच अने नर, पर्या जे 
होय जी, ए चोविह देवामें उप्ते, इम देवां मति 
दोय जी ॥ पू ॥ ६ ॥ असंख्यात आउ नर 
तिरि, निहवे देवज थाय जी ॥ निज आङे 
सम के ओर, पिए अधिके नवि जाय जी ॥ परू 
॥ ॥ भवनपतीके व्यंतर तांई; समूच्छिंमः ति 
यन्न जी. ॥ सगर आटमां ताइ :पोहषे, गरभज 
~ सुरत सचजा ॥ पू०॥य ॥ अड. सख्यात्ते . जं 
गरभज; नर तिरजंच विवेक जी ॥. बादर. प्रथो 
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मे वलि पाणी, वनस्पती रत्येक:जी ॥ पू० ॥ &॥ 
पर्या इण पांचे ठामे, ओवि उपजैः देव जी) 
इण पांचा माहे पिण॒ आगै, अधिका कटं ` हेवं 
जी ॥ पू० ॥ १० ॥ तीजा सरगथको मांडी सुर, 
एकत्र नवि थाय जी ॥ अठमथी उपरला सग- 
ला, मांनवमांहे जाय जी ॥ पृ० ॥ १९: .-: 
॥ दल.॥ २ ॥ भान निदेनर दीप नाहल ॥ ए वै 1... 
.नरकतणी गति आगति इण परे; जीव भम 
संसार ॥ दोय गति नें दोय. आगत जांणियैः 
लिय विशृष विचार ॥ न० ॥ १२ ॥ संख्याते 
आधु परजापता, प॑चेद्री तिरयंच ॥ तिमहीज म. 
सुप्य एदिज बे नरकमे, जाये.पाप धपंचः॥ न< 
प्रथम नरक लग जाय असन्नियो, गोह्‌ : नकुले 
तिम वीय ॥ णद्ध पमुख पंलीं घ्रीजी लगे, सोहि 
"मुख चोधीय ॥ न° ॥ १९ ॥ पंचमी नकं सो-. 
मा सापणी, ददी लग . स््री.जाय ॥ सातमियें ` 
माणस के माचलो उपजं ग्रमज अय धनः 


अभय रतसार । २०१ 


॥ १५ ॥\ नरकथको अवि विहं दंडके, तिर्यंचके 
नर थाय ॥ ते पिण गरभजने परयापता ॥ सं- 
ख्याती जसु आय ॥ न०॥ १६॥ नारक्रियां ने 
नरकथी नीसस्या, जे फल प्रापति होय ॥ उक्र 
ष्टे भागे करते कट, पिण निश्च नहीं कोय ॥ न 
॥ १७ ॥ प्रथम नरकथी चवि चक्रव हे, 
बीजी हरि बलदेव ॥ तीजी लग तीर्थकर षद 
लह ॥ चोथी केवल एव ॥ न° ॥ १८॥ पचम 
नरकनो सरवविरति लहै, खटो देसविरत्त ॥ सा 
तमो नरकनो समकितहीज लै, न हुवे अधिक 
निमत्त ॥न° ॥ १६ ॥ 
# दाल ॥ २ ॥ करमपरीक्ञा करण कुमर चल्यो र ॥ ए ्री.॥ 
मानव गति विन सुगति हुते नही रे, पहनो 

ईमः अधिकार ॥ आउ संख्याते नर सहु दंडके रे 
.आवी लहै-अवतार ॥ मा० ॥ २० ॥ तेद. वांऊ 
द॑डकः,वे तजी रे, वीजा. जेः वावींस.॥ ` तिहांधी ` 

` आया याये मानवी रे, सुख. दुख कमे सरीसः॥ 
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शा. ॥२१॥ नर तिरजंच अस्तंत्रो आउ र ` 
सातम नरकना तेम ॥ तिहांयी मरिन मनुष्य दवे 
नही रे अरिं माख्या एम ॥ मा ॥ २२॥ ` 
वासुदेव बलदेव तथा वली रे, चक्रवत ने भगि- 
हंत ॥ सरग नरगना खाया ए हुव रे; नर्‌ तिस्य 
न हंत ॥ मा" ॥ २३ ॥ चोविह देव थकी चवि 
उपने रे, चक्रवर्तिं चलदेव ॥ वासुदेव तीर्थकरः प्‌. 
ह्वे रे वेमानिकथी वेव ॥ मा० ॥ र ॥ 
ल ॥ नामिभ मल्दवा ॥षएदररी॥ ` .. 
हिव तिरयंच तणी गति आगति कदिये.य- 
शप, जीवभमें इण पर भव माहे करम विशेष ॥ ` 
आउ संख्यातो जे नर तिरय॑च विचार, ते सगला 
तिर्यंचा महि लहे यवतार ॥ २५॥ जि तिर- 
यंचा माे-अवे नारक देव, ते कद्या पहली तिण `. 
कारण न कटू हेव ॥ -पचद्री . ति्यचं . संख्याते ; 
आउ जद, ते मरी .चिदुगतिमां जवे इहां नदी . ` 
संदेह ५.२६ ॥ यावर पाच तीने विकले आट ` 


अभय रल्सार । ३०३ 

करावे, तिहांथों आड संख्यातो नर त्िरयचेः . 
आवे ॥ विकल चवीलंहै सरवविरति पिण सुगति. 
न पावे, तेड वाउथी अयो तेहने. समकिंत नावे 
॥ २७ ॥ नारक वरजीनें सगला ही जीच संसार, 
पृथवी आड वननस्पतीमांदि लहै. अवतार ॥ एःतीः 
नें इहांथी चवि अवरे दसे ठाने, थावर विकल 
तिरी नरमांहे उतपत पामे ॥ रय ॥ प्रथवीकाय 
अद्‌ देह दस दंडफे एह, तेड वाठः महि आवी. 
उपज तेह ॥ मनुष्य विना नव माहे तेड वाड वे 
जावे, विकलेन्द्री ते दसमांहि जावे पूटादही आवे 
॥-२६ ॥ पमन अनादितणो मिष्यात्री जीव. पए्‌- 
कत, वनश्यती माहे तिहा रहियी कालः अन॑त-॥: 
पुढथी पाणी अगनि अने चोथो वलि वाय, का, 
लचक्र. असंख्याता, तांई्‌ जीव- राय. \ ३० ॥ वैः 
इन्द्री तेइन्दरी अने. चोरिद्री मकारे, संख्याता ,वर. 

सां लगे-भमियो करम प्रकारे ॥ सात आठ भव ` 
लगि तां नर तिरयंचमे रियो, हिव मांनवभव 


भव-भव ताहरी सेव ॥ ३३ ॥ 


२०४ स्तवन-संयह्‌। 


लहिनें साधने वेमे रियो ॥ ३१ ॥ राग दप. प॒“ 
छटे नदी किम हवे दुरक्वारः पणि दे माहरं ' ` 
मनदुध ताहरो एक आधार ॥ ` तार्ण ` तरण म ` 
त्िकरण सुद्धे अरिहंत लाधो, दिव संसारे घणो ` 
ममिवोतो पुदगल आधो १ ३२॥ त्‌ मन वंध .. 
त पूरण आपद्‌ चूरण सांमी, ताहरी सेव : लही. 

तो मेँ नवनिध सिद्ध पांमी ॥ अवर नकां ` इ- ` 
च्य. इण भव त्‌.दिज देव, सधे मन इक होन्यो, , 
॥ कलर ॥ कृ 
 " ' इमं सकल सुखकर नगर जैसलमेर. मदि 
मा दिनं दिनं ॥ संवत संतर उगणतीसै, ` दिवस 


दीवाली तणे ॥ गुएविमंल . चंद .समान वाचक, . 


विजय हरप सुसीसर ए ॥ श्री पांसना ` यणः पम . 
गावे, धरमसी खुजगीज ॥.३9॥ `: "7; `“, 


., << 





पभयःरल्सार। "३०५ 


॥ इरियावही मिच्खामिदुक्रड .संख्या-स्तवन-॥- ` 
प्रमु प्रणमू र पाप जिनिसर यम्मणो ॥ ए देशी ॥ + 
पद्ध पंकज रे प्रणम -वीर.जिनंदना, चिकर- 
ण॒ शुद्ध रे करि सुनिवर पय वंदणा ॥ मत्ते रे 
पड्म जिम इरियावहीं, श्री वीरनी रे-वाणी 
तहत्त कर सरदही ॥ उद्लालो ॥ सरदही वागे 
मन सुहाणी, चित्त आंणी ते वली ॥ मिच्छामि- 
टुकड़ तणी संख्या, किसु जिम कटे केवली ॥ 
भू दम जलण तिम वार, -वणसड्‌ विगल पण॒ 
इरी तणी ॥ करतां विरादण करम वंध्या, दुर ते 
करिवा भणी ॥१॥ चाल ॥ युडवि दगरे वाउ तेख 
वणस्स्‌, पण थावर रे बादर सुहम,दसे ` थ ॥ 
भ्रव्येकज रे वणस इग्यारह थया, बावोसे रेपजन्तग ` 
`अपनत्तया ॥ उल्लालो ॥ पजत.अपजत्तम , वखा 
खया, विगल्ञ तिय छह भाल ए ॥ जल्-थुल्‌-खेचर ` 
सुयंग, दुड, पण इ द्रियः तिरि अडयाल ए ॥. त- ` 
समादिः साते नरक पुडवी, नारकी तिहां सात-जे-॥ , 


३०४ स्तवन-संमहु ! 








ने चवद्‌ सदे करी जाणो, पलत्तय अपजत्त. जे ` 
॥ २ ॥ चाल ॥ पनहर विध रे सुरगण परमा ह- ` 
म्मिया, फिलविपिया रे त्रिविध करम ते निम्मि- 
या॥ जंभिय दसरे नव लोकांतिक जांरिये, सो 
लह विधरे व्यंतर देव वखाणियं ॥ उकल्लालो ॥ 
चखाणिये दस विध सुवनपतिना, तार रवि सशि 
रिसिगहा ॥ चर धिर दस विध जोहसी सुर, ब~ 
खाख्या जिनवर जिहां ॥ वारह विमाणद पण. 
अनुत्तर, नवभीवेके नव भर्या ॥ पज्जत्त अपज- 
त्तम अरखाणु, अधिक सत संख्या गिरां, ॥ . 
॥1 दाल ॥ ९ ॥ मेर रणम .सदी.एः॥ देशी ॥ ˆ: 

पंचभरत. यलि परवत पेच पंच विदेहवर- 
भूमिका-ए्‌ ॥ खैर ए. पनरह-करस.भूमि जाणी- 
ये असि कंसि मसिही आजीविका ॥ देमवत. 
खेत्रे वलि तिम हयव रम्यक .देरएयवत सहीए 
मेरूपिएए पाखती चारि > छेन टस कुहं अकरमः - 
. सूमीकरीष ५:९५ हिममिर सिदरीय दाद ` ची 


अभयःरलसार 1 ३०७ 


यारि ल्व समुद्रमांहि विस्तरी ए ॥ सात रं 
तर दोय पासे दीप छप्पन्न अन्तर धरीणए ॥ दो ~ 
इसे भेद दुई अगला जांणी मणय पञ्जत अप 
ऽजतयाए ॥ एक सौ एक समुरच्छिम भेद. तीन- 
से तीन मणा थयाषए्‌ 1 ५॥ 

॥ दल ॥ ३ ॥ हिव जनम्या नगगुर ए ॥ देशी ॥; 

पणस्य ब्रेसरिविध 'जीवसहर छे एह अभिहय 
आदिक दस गुणित करीजे तेह ॥ पणसहस छ 
से वलि त्री अधिकते जाणि ॥ ते रगे. दोस 
दुखण करी वखाण ॥ ६ ॥ इइ सहस इग्यारह 
दुडसय साटि प्रमाणः॥ ए प्रवचनवाणी जाणी 
दहितउर आण ॥ मनवच काया करि चरियुणाकरि 
त्रिक ॥ तेतीस सहस सत सातअसी' निःशंक 
॥ ७॥ वलि करण करावण .अलनुमति वरिण 
किद्ध ॥ इकलव्ख सदसडइगः तिसय चालीस भ्र- 
सिद्ध-॥ अतीत अनागत -वत्तेमान. वलिकाल ञे 
थद्यरविराधना. तिणि तरिगए संभाल ॥१८॥ तीन 


न स्तवन-समरह ! - 


५५ 


चाग्व महस च्यार वसत अधिक ते याय. अदत, 
भमुख ख स्रा छयुण माय ॥ इमः लाख अटा- , 
एह वलि सदस चउवीस ॥ इकसो वीसोत्तर हर 
संच्या निसदीस १ & ॥ + 
॥ गल ४गरी ॥ चोपहनी ॥ एुदगरी॥ -; ४ 
॥ इण परि मिच्ामि दुक्डदेई भविक तखा 
भवजल निधिकेई ॥ तरे अछ वलि आगलि.तरि- 
सी ॥ निरमल केवल लखमी वरिसी ॥-१० ॥ 
इरियावहो धरम गंगाजल ॥ न्दाण कर "आतम 
करि निरमल ॥ स्तं सुलभाय वीर .जिणसर ॥ सू ` 
चकरि गर्‌ ते शरुतथर्‌ ॥ ११॥. इम पडिकमी 
सुनिवर अइमनत्तो ॥ -वीरसोस केवल पदपत्तो ॥ 
व्रिकरण सुध तसु पय प्रणमी ज ॥ मानव जनम 
सफ़ल इम.कीजे ॥ १२॥; „ : - “ ` 
>, = क्यः ^ । 
._ ॥ इम वीरजिणवर म्यान-, दिणयर ,सयल- , . 
:. ल्ोय सुहंकरो ॥ ` तियलोय सामि - लिद्धगामी ` 





ऋगखःरलसास1 (3 
3 
सुद्ध धरम धुरंधरो .॥““उतन रोय. -लच्मीः किति 


सीस जैनवाणी. मन -धरी ॥ ;-गरि लच्छिल्लभ 
तवन भ्करिं इम .संथुए्योः भावं करी ॥.१३ ॥ 
॥ पांच समवायःका स्तवर्नः॥' 
.~ "1 दोहा ॥ सिद्धार्थ सुत वंदीए.जगदीपक 
जिनराज ॥ वस्तुतत्र सव्रि;जाणीप, जस आग- 
मथी-ओज ॥८१ \॥ -स्याद्वादथी -संपजः, सकल 
वस्तु विख्यात ॥ स्त भंग स्वना विना, बंधन 
ञ्ेसे वात ॥'२॥ वाद वदे नय जूजुञ्मा, आप 
आपणो ठाम.) पूरण चस्तु , व्रिचारतां, कोडइ.न 
आवे काम ॥*३.॥ अंध पुस्पे एह गज, यहो अ- 
`: -चैयव अनेक ॥ इष्टिवंत लहे - परूणगजः, अवयत 
मिली अनेक ॥  ॥ संगतिःसकलल नये ' करी. 
जगति योग .शुद्ध वादः ॥ .धन्यःजिनशासन' जग 
जयो, जिहां नदीं किशो.विरोध.॥.५॥ 


[गल १ 1 रग अराशाकरी ॥ 
श्रोजिनशासनध्नगः जयकारी स्याद्वाद शुद्ध 


३३० ,स्तवन-संप्रह्‌ ) 





छप २े॥ नय.एक्रंत मिष्यात्र निवारण, अकल 
असंग अनुप रे ५६4 श्री> 1 कोड. कहे.ए का- 
लतसे.वस, सकल ` जगत मत 'होय रे काले . 
उपजे विशसे काले, अवर न कारण कोड रे 19 
श्री० ॥ काले गभे धरे जग वनिता ॥ .काले ज- 
नमे पूत रे ॥ काले बोले काले चाले, काले फाले 
घरसूत रे ॥ ८ ॥ काले दूधथकी ददी थाये, का- 
ले फल परपाक रे ॥ विविध पदारथ काल उपाव 
अंत कर बेवाक रे ॥ ६ ॥.श्नो० ॥ जिन चउवी- ` 
{से वार चक्ेवै,. वासुदेव चलवंत रे:॥ काले कवि- ` 
-लतकोइ न दोसे, जसु करता सुर.सेव.रे ॥१० 
॥ शरी० ॥. -उत्सपिणी अवसप्विणी आर, छे दे 
-जूजूये' भाति रे, पटे. ऋतु काल विषेप विचारो ॥ 
-मिन्न २ दिनरात रे॥ ९१ ॥ री ०:॥ कालेःवा- 
ल व्रिलास मनोहर, यौवन. काला केश.रे ॥ बुद्ढ- 
` . पणे हूय वलि वली दुबल, सकत. नदी लवलेस रे 
; , ९२ श्रीर॥ व 


२६२ स्तवन-सम्रह्‌। 


तुब जलमा तिर जो, चूड काग पादाण ॥. पंख ` 
जाति गयशे पिरे जी ॥ इण.परे सहिज.विनाण्‌ ` 
५.१६. ॥ सु ॥ वाय सु उथी उपशमे ' जी; हर्ड 
कर व्रिरच ॥ सों नही. कण कांगडाःजी ॥-स- . 
कल.स्वभाव.अनेक.॥*२०॥ सु०:॥ देस , विशेवे 
काठनो जी, भुंयमां थाये पाला ॥ संख. अस्थिः 

नो नीप जी, चेत्र स्वभाव-धमांण ॥ २१॥ सु० 
रवि तातो.शसो सीयलो. .जी,, भव्यादिक बहु 





भाव ॥. चए द्रुज्य मापायणा जी, न तजे ;कोद्‌ < 
सुभाव ॥-२२॥ सुर ॥, 1 ४ 


॥ मल ॥ > ॥.-कपृर हमै ` मति.ऊनलो रे ॥ ए देशी ॥ 
कालः किसु करे वापडो रे, वस्तु स्वभाव अ- 
` कञ्जः॥ जो न.होयः, भवितव्यता जी; तो . किम 
सीजे.कज्जा रे ॥.२३॥ षांणी म.करो मन.जंजा- 


ल, ए तो-भावी भाव.निहालरे ॥ धरार ॥ एमा ध 


कणी. जलभि "तरे जंगल. परे. जो,.कोडि यतन ` 
करं कोय ॥ अणभाव्रीःदोये नदी जी, भात्री दोय . 


अभये.रलतारः। ३१३ 
ते होय रे. २४ ॥#घां> ॥:अवे -मोर -वसंतमां 
जी, उले.केद्‌ःलाखः॥ खख, केड खांखटीः जी, 
केड्‌ आंवा केड्‌ साख रे 4 प्रा०॥*२५ ॥ .वाउल 
जिमःभव तव्यता जी, जिण॒ जिण, दिते उजाय, 
परवस् मन-मानसतणो जी, तृण जिम पठेधाम्र 
२॥ प्रा०॥२६-॥नियतन्वसे पिए चित्तव्यंःजी 
आवी मिले ततकाल 1 बरसा" सोन विंतव्यो जी 
नियत करः विस्रराल रे ॥ प्रा० ॥:२७ ॥-आटमो 
चक्र `सुभूमिते जी, ' समुद्र; पडथो ; विकराल .॥ 
ब्रह्मदत्त चक्री तणांभी, मयणःहरे गोवाल रे॥ 
भ्रा० ॥ २८ ॥ कोङ्ूहा .कोयल- करे जी, किम्‌ रा- 
खीस रे प्रांण ॥ आषेद्धी सर ताकरियो जी,-उःपर 
भमें सीचाण २.॥ धा० ॥ २६ ॥ . ्रहेडी नागर 
उस्यो जी,.वांण लम्यो. सीचाण-॥ कोको "उडी 
गयो जी, कोड. मियतःपरमाणःरे ॥ प्रा९.॥-३०॥ 
शरत हण्या.संग्राममां जी," रात पड्या जीवंतः॥ ` 
मंदिरमहि. -मानवी जी, राख्याहो नः रहत रे॥ 


दु इ ४ 
२४ . ० 






३१४ स्तवन-संयद 


~ ~--~---~-~~--~-~-------~^-~ 


। दल ४ थी ॥ मासं मनेोदस्डी 1.ए.देती -॥ 

काल स्वभाव नियत मवि रूड़ी, कसमः-करे 
ते थाय ॥ करम नर तिरिय नर सुर गति, जोव 
भवंतरे जाय ॥ ३२ ॥ चैतन चेत्यो रे, करम न ` 
कृटे कोच ॥ ए ्ांकणी ॥ करमे रम "वस्या वन ` 
व्रास, सीता पामी आल ॥ कम लंकापति. रावण 
न राज्य थयो विस्रा ॥ ३३.॥ चे०“॥..कर्म. 
कोड़ी कर्मे कुंजर ॥ कर्मे नर -युणवंत ॥ कर्मे 
रोग सोग. दुख पीड़ित, जमन जाये . विलसंत 
३४ ॥ च ०-॥ कर्मे बरस लगे रिसहेसर,-: उदक 
न पामे अन्न ॥ कर्मे जिनने, जोड. निमारे, खीला - 


रोप्या कन्नेः॥ ३५.॥ चेऽ ॥;- कमे एक. सुखपाले ` 
वेसे,. सेवकः सवे पाय॥: एकःहय . गय- चच्य। ` 
चतुरनर, एक ` आगत "उमजाय ५ २६.॥ चे० ॥ 
उन्यम'मानी अंधतणी पर; जगं दीडे दहेत ॥ 

. कमवलली ते लैः सकल फल; सुखभर सेजे सुनो 
~ - ॥ 2७ चेर .॥'ऊदर-एके कीधोः उर्यमं ॥.- कः “ 
` रडीग्रो करकोले ॥ माहे घणा दिवसनो  भूखोः 


अभय. रतसारः। २१५ 
नाग रद्यो उमडोले' ॥ ३८ ॥चे०॥ वित्रर करीःमू- 
पक तसु सुखमा, दीये पण्‌ देह ॥ मागं लही 
वन नाग पधासया, कमं ममं जोत्रो- एद्‌ ॥.चे० ॥ 

॥ ढल ५ मी॥ तो चचरा धन मान गने ॥.ए देती 

हिव उयमवादी भणे.ए, ए च्यारे असम- 
च्छु तो ॥ सकल पदारथ साधवा'ए, उद्यम एकं 
समर्च्य तो ॥ ४० ॥ उद्यम कतां .सानवी- ए, 
स्यं नवि सीमे काज तो ॥ रमे स्यणायर तणीं 
ए, लीधो लका राजतो ॥ ४१॥ करम. नियत 
ते अणुसरे ए, जेहमां सत्र न दोय तो ॥ देवल 
वाघ मुख पलिया ए, पिड पेसंता जोय. तो ॥६२॥ 
विन उदयम कीम निकले ए, तिल मांहेथी तेल 
तो ॥ उदययमथी उची चटे ए, जोवो एकेद्विय वेल्ल 
तो ॥ ५३ ॥ उदयम करतां इक. समे ए, नेह न 
सीफे काज तो ॥ ते फिर उद्यमथी हवे, 
नवि अवे.वाल तो 1.9४ ॥.उयम क्रि ऊख 
, विना ए, नवि -रंघाये.अन्नः तो ॥ आवी --न .पृडेः  - 











३१६ ` स्तवन-संयह 1 
कोलियो ए, सुखमा, चेपै. जतन्न, तो 1:९५. ॥ 
कमं पूत.उद्म पिताः ए; उयम कोधा कमः तो ॥ ` 
उद्यमी दूरे टल ए, 'जोड करम्मनो . मम्मेः .तो - 
॥ ४६ ॥ ददढग्रहार हत्या करी ए, कीधा.पाप आ- ` 
रेभ ता ॥ उयमथो खट. मासमां .ए; आप. थया , ` 
अरिहत तो ॥ ४७॥ दीपे .२ सखर भरे.प,.कां- . 
करे २ पालं तो ॥ .गिर जेहवा.गद़ , नीपजे. ए, - 
उद्यम सकल निहाल तो ॥ ४८.॥ उद्यमी; ज- . 
लविदुड ए, करे पाहाणमां, ठाम तो ॥ उद्यसथो .' 
त्रिया भर ए, उयम. जोड दांम तो ॥ ४६॥ „ `` 
+ „4 दालः॥:६ ॥ एषी विहा रती ॥ ९ देती ॥ ": 
"ए पांचेही वादः करंतां,-भीजिन. चरणे; सावे ॥ 
अमियःरतेःजिन.वयण सुणीने+.आणंद अंग न ` 
सावे रे ५५९ ॥ - प्राणी समकित मति मन ` 
अणोः -नयःएकोंत म ताणो..रे ॥ धा०.॥-'ते 
` मिध्या मति.जांणोरे ध.प्राः॥ ए आंकणी ॥.् 
` पचि समवायमिल्यां विन; को-काज न सीर ॥ 


अभय रलसारः। ३९७ 


अंगुल जोगे कवल तणी पर, जे वृ रे ॥ प्रा ०॥ 
५१ .॥ आग्रह अणो कोड, एकन. ष्मा: दिये 
वड्ाई॥ परण सेना मिल सकल रणंगण; ` जीते 
सुभर लड़ाई रे ॥ प्रा० ॥५२॥ तंतु.स्वभावे पट 
उपजावे, काल कं वणाई ॥. भवितव्यता, हो 
ते नोपजे, नही तो विघन घणाई रे ॥प्०॥५३॥ ; 
तंतुबाय उम. भोक्तादिक, भाग्यः सवल सहका- 
री ॥ ए पांच मिल सकल पदारथ,उतपत जोबो 
विचारी रे ॥ प्रा० ५४.॥ नियतः , वसे. 'हलुः "कर्म 
यने, निगोदथकी नीकलियो ॥ ` पुयये " मयुजः 


भवादिक पांमी, सदुयस्नं जइ मिलियो.रे1प्०॥: .. ` ` 
५५ 1 भवयितनो परपाक थयो तव; पंडिरतःवीर्थ, : 


उल्सियो ॥ भव्य स्वभावे शिविगति गामी; रिवः 
पुर इनं वसियो रे ॥ धा० ॥.५६ ॥:.वद्धेमात-' 
जिन इणं परः वीनवे, शासन नायक.गोवो ॥ छथ ` ` ` 


सकल. सुखदाई छेदथी, स्याद्वाद ..रगर . पावा. 
प प्रा 


३१८ स्तवन-संयह्‌ । । 


॥ क्श ॥ ४ 
इम धमं नायक सुगति दायक, वीर जि- 
नवर संयु्यो ॥ सय सतर संवत वहि लोचन, ` 
वं हर्षं धरी घणो ॥ श्रीविजय देवं सुरद पटः .. 
धर, विजयप्रभ मुणिंद ए ॥ कीतिंविजय वाचक. 
सीस इण पर, विनय कहे आरद्‌ ए ॥-५= ॥ । 
- ॥ चउदह युण्ठाणं का स्तवन ॥ ~ , . ,“ | 
"+ ॥ वभर शरीपात िरंो ॥ एदेती॥ ,.` ; “. 

` सुमति जिणंद्‌ सुमति दातार, , वटू ..मन 
` सुध वारंवार, आणी भाव अपार # चवदे युण॒ . 
थानक .सुविचार, कदस्य सूत्र अरथ.मन धार, । 
पामि जिम `भव पार॥ १.॥.अथम. मिष्या कल्यो : 
गुशठांणो, वीजो सास्वादन मन आंणो, . तीजो- 
मिश्र चलाणु ॥ चोधो अतरिरत नाम, कहाणो, 
देशविरति पंचम परमांणो,-खटो प्रमत्त पिढाण ` ` 
१.२ ॥ अमत्त सत्तम .सेलहीजे, अष्टम अपुर ` 
करण कीजे, अनित्ति , नमि ` नवम्म ॥, सुलम. 


असय रज्सार्‌ । २१६ 


~~~ ~ 


लोम दसम सुविचार, उपशांत मोह नांम इम्यारः, 
खीणमोह वारम्म ॥३॥ तेरम सयोगी गुणधम, 
चवदम थयो अजोगी नाम, वरणं प्रथम विचार 
कुगरु कदेव छषम्मं वलारे, ए लनणं मिथ्या 
गृणटाणै, तेहना पंच प्रकार ॥४॥ -* `` 
॥ दल ॥ २ ॥ पफल सरना ॥ ए दशा. +` 
॥ जेह एकांतनय पत्त थायी रै, प्रथम एकांत 
मिथ्यामततो ते कै ॥ जेन शिव देव गुरुसहु नमे ` 
सारखा, सृतीय ते विनय मिष्यामती पारिखा ॥ 
सूप्च नवि सरद रदे विकलप घरे, संसयी 
नाम मिथ्यातत चोथो भणे ॥ ६॥ समक्त नदी 
काय निज धंद्‌ रातो रहे, एह अज्ञान ~ मिष्यात 
पचम कै ॥ -ण्ह अनादि अनंत अभव्यने, करिय - . 
अनादि थिति अंतसुमम्यनं 119 जेम नर खीर. 
धरूतःखंड' जिमने वमे, सरस रस.पाय वलि स्वाद्‌ ` 
केदवो ग्मः न्यो पंचम छट टाण चने .-पडे; . . 
किणदिं कथाय वस आय 'पंहले.अड़े ॥ ८ रहै, . ¦ 





८५ 


~ स्तदन-संघ्ट) 


यिच पकः सपयादधि पर शरात्रली, सदाय सामा 
दनं धिन दसा सनकं ॥ दिवि. सिल.गुखु 
टा तामा न. चद रक्क्‌ पतगगहरसत न 4२, 
13.1.29... 
^ पदिक्ता चयार कषायः सम .क्त समकिी, 
न मादि िष्यामती पुष हिज लहु मिश्न, 
सत्व पसल सिद, सर दहरा वड छत्री एण 
१० ॥ मि गुणालय मादि, मर्ण सहः नही, 
श्माउ यंधनपडू नया प॥-क तः कदे. मिप्यात्तक 
समस्ति सहै, मतिं रसनो गनि परनव.ण्‌ ५९२९॥ 
 च्यार अध्रस्ाल्यान,-उदय करी खै; मति विन 
` हां समर्पण ए॥ ते अविरत्र गुणटाण 
.तेतरीस सागर, साधिदः यित्ति.प्हनी जलो ए.॥ 
१२१५ .दया उपशम -स्येग; .निरेद सता, 
समकित.गुए पां धरे प ॥ सहु. जिन वचन 
प्रमाण, जिन शाखन - तणी, -अपिक.२. उन्नत 
` करे ष ॥ १३ ॥ कोटक समक्त राय, ` पुदगले. 


अभय ःरलस्रारः। २ 
प्रथतां, उत्का -भवमें रहै-ए: केइएकः.मेः 
टि, अंतरमषटुरते, चते गुण शिवपद्‌" ले 
1. १४॥ च्यार कपाय प्रधम्म, त्रिए वति मोहनं 
मध्या मिश्च सम्यक्तनी ए ॥ साते प्रकृति. जास 
रही उपश॒मे, न उपशम समकित धरणी ए.) 
नेणं साते चय कध. ते नर नत्यकी.; तिणि 
घ शिव अनुसर ए ॥ आगलि बाध्यो, आऊ 
तं तिहां थकी, तीजे चाये भव तिरे. ए ॥१६। 
५ ॥ गल ॥ ४ ॥ इण पुर कंबल कोड्‌ न लेषी.॥ ए देशी # 

`: पंचम देसविरति गणटाण, प्रगटे चोकड़ी 
व्याख्यान ॥ जेण तजैवा वीस अभक्त; - पाम्ये 
1वक्रपणोःप्रव्यच्त ॥ १७ ॥ गुण इकवीसतिके 
ख॒ धारे साचा वारे बत संभार ॥ पूजादिक 
ट्‌ कारज साथे, इण्यारे परतिमा आराधे ॥ १८॥ 


[क | 


३२२ स्वत्व) 


गुतापान, इकः २ घंतमद्वरत मन ॥ पंच श्रनष्ठ 
यम नण दाम. वेणो प्रसत्त दख युषयांम परमा 
भिवरफलप निनकलप पराचार, सापे पट्‌ याव 
पवकः मार ॥ उद्यत चीमा च्यर्‌ कयाय, तय 
प्रम्् गुण्‌ काय । २१॥ रूपो रातं चिच 
समाध. धरम ध्यान प्कोत आराध ॥ जिदं 
प्रमाद क्रिया विध नासे, अषरमत्त सत्तम गुण 
भासं ॥ २२॥ 

रल ५ न्वी ्मुनहरकर डे 1.1.51 
, पिले यंस अष्टम गृणटाखातकु, घारेभें 
दाय धेण॒ स्ंख्येपे ते मणं उपशम श्रेणि चं 
जे नरुं उपशमी, चपकरेणि चायक श्रदधति 
देस.चय गमी ५.२३ ॥ तिह चृता परिणाम 
श्पूख गुख लहे, अष्टम नंन सअपूरय करण तिरं 
कै .॥ सुकल ध्यांननो पदिलो पायो प्रदर, निर 
मुत मन परिणाम डिम ध्याने, धरे ॥ २९) 
दवि मूनिद्स "करण नवमो गुण. जांखिये, जिह्यं 


अभय रद्धत्तार 1 ३२३ 


१ ^-^ 


अव पिररूप निवृत्ति न जांणिये ॥ क्रोध सांन 
ने माया संजलणा दशे, उदं नही जिहां वेद अ- 
वेदपणो तिश ॥ २५ ॥ जिहां रहै सुखम लोभ 
कांदरक शिव अभिलखे, ते सूखम संपराय दसम 
पंडित अल ॥ संन मोह इण नांम इभ्यारम गुण 
कै, मोह धति जिण ठांम सद्र उपशम लहे 
॥ ९६ ॥ श्रेणि चटथो जो काल करे किणही परेः 
ता भाये अहमिंद्र अघर गति नादरे ॥ च्यारवार 
समध्रेणि करे संसारम, एक भवे दोय श्रेए अ- 
धिक-न हवे किमे ॥ २७ ॥ चटि इग्यारम सीम 
समीप पदिले पड़े, मोह उदय उत्कृष्ट अरध युद- 
गल रडे \ लपकभ्रेणि इभ्यारम गुणटाणो नही, 
भरग्रधकी घारम्म-चदे ध्याने रही'॥ २८.॥ 
॥9,॥,१.॥ एक किनि फोर माग ज्यो परदर परप्त॥.ए देगी;॥ 


{` प्वौश॒मोद्‌ : नामे -यख्ठाणे , वारस. जण: | 


पष्ठ शप्रो चेन्न पासो केवलज्ञान ॥ प्रगट 
शिष्ठ भरित प्रगत यथा समाख्यात, हिव अगि 


३२६ स्तवन-सप्रह । ` 


चोपिह पएविद दव्िद्‌ जीव कदाय, चेतन्‌ वरस 
शाव वेदं गरं करणे य ॥ पोदी सुम वा- 
दर ए दोय जिय ठाण, सन्नि असन्नी परणिंदी 
वीति चार्द्र माण र१ षु सम पर्क्ताअ- 
पनत चये हाय, अनुक्रम जोव खाणं ए सूत्र 
प्ररूप्पा साय ॥ नाण दंस चास्ति वरज तप. 
तिम उपयोग, ए पड़ लचण सचरित जीव द्रव्य 
इद लोग ॥ ३॥ इभ आदार सरीर ईदिय प- 
जत्ती सीन, सात्तो्तस भाषा मन पड-ए्‌ ` श्रनु- 
क्रम लीन ॥ व्यार एेदी पंचव ` पनती विमलं 
जोय ॥ पच यसन्नि सितं षड पञरूती डय ` 
॥ ४ ॥ इन्द्रिय पाच उसास अङ वज्ञ ए दस ` 
प्रास, च्यार छ.सात यर एगिंदी विगल्ञे जाए, 
शपरसन्नि. सन्नि पंचद्री नें मत्र दत्त क्रम याय, भा 
णाथी सेति प्रयोय जिय मरण कहाय ॥ ५॥ 
धस्सधम्स्‌ आगास तीनुना त्रिण॒ २.मेद्‌; काल. , 
- दसम.इग आगास -युग्गल च्यार्‌ विच्छेद ॥ खेधा 








अभय रत्लार 1 २२७ 


~ ~------------------~------~~- 


. द पषस.परमाण्‌ चद अजीव, घम्माधम्म पु 
“म्ले नभ काल ए पांच न जीव ५ ६ ॥ `चलस 
सहाई धम्म धिर संटाण अधम्म, अवगाह पूरण 
मलं नभे पुग्गल धम्म ॥ समयावलिय महत्त 
दह 'पख मसि ने साल पल्योपम सागर उस्प्प- 
णा सम्वणी काल ॥ ७ ॥ -षड इग दो सग सग 
तेग पड़ इगः अंक गिणाय, एग सुहृतते आवलि 
संख्या सूत्र काय ॥ तीन सात वलि सात तीन 
उप्तासें माण, केवलनाणएो भशियो एह "महत्त 
प्रमाण ॥ ८ ॥ साता उच गोय मण सुर हग प- 
चंदि जाय, पांच शरीर आदि प्रति सरीर उवंग 
हाय ॥ आदि संयेण संटाण चोवणे-अयुरु लह 
रोय, परव उसास तेम वलि तप ने उनौय 
।६:॥ सुमखगड निम्माणत सादि दशु नीमाल, 
र मर तिरि खाऊ तिस्यंकर युए वयाल ॥ ^ त: 
पवाद्र पजत पतेय धिर. सुभ. सोय ॥ ' सुभग ` 


(सरं माङ जस . चस दसको. होय.॥-१०॥ ' ` 


३२्द स्तवन संग्रह्‌ ! .. छ 
8 दस ------------- 
नाखंतराय दस "कनव्र वीजा नाचत्ताय; “मित्थं | 
गवर दशनादग त्रिकः पचवीसः कसाय तिरि. 
यंच दुग-एके्री वरि तिचोरि्ी तेय; कूखगर उपः 
था अपस्य वरण चौ.भेयं ॥११॥ पढम संघग्रण्‌ ` ` 
विना संघेणा तेम -संठाण, एम: वयासीः थक्रति. ` 
पाप ततनी ए जाण॒ ॥ यावरः.सुहमःअपन,साहा. , 
रण अविर गेय, असुमुभग दर सरणा इन मः. . ` 
जस्त द लेय. -१२॥ पण्‌. चौ परा त्वि इदी . 
कताय अव्वय तिम जोग वायालीस सेय पच्चीस ` 
क्रिया, संजोग ॥ कऋङ्य-अहिगरणीयाः पावसिया =. 
परिताप,.प्राणातिपात- आरभकी.“परिगदहियानों ` - 
तोप ॥*१३:॥. माया .पल्वय मिच्छदेसण्‌; वत्ती - 
तेमः अपव्चलाण॒कीः दिठः पुट ..पाडुचिव.जेम ॥ 
सामतो प्नवणिय नेःसत्थि सदत्ये.जेह, आन्ञा- 
प्नको .वेयारण अणभोगाः तेद.॥.१४२॥ . अणत्र 
फष्‌.पच्चयना उच्डगीःसमुद्‌षय, मेमदेपः इरि, 
पद किया ए कदिनाय #-सुभति यति पररि, ~ 








अभ्यः स््नसारः। "२२६ 
त 
सहज .इ धम्म भावणः चारि; पणतिगः वाव्रीस 
दस बारे प्रणः संवरः तत्त ॥-१५; ॥, इरियाः भाषां 
एषण सुमतीना भेद.दोय; यादान-भंड- उच्चार 
निस्केवण पांचे, जोयः॥ मनयुत्तीवययुत्तीःकाय- 
यत्तौ त्रिण जांण, हिव आगे वावोस परिसह कटं 
हित आण .॥ १६.॥ भूख पिपासा ` सीत-.उसन 
उसा निरवत्थ, अरति, जोपाः चरि" नेपिया 
स्ना सत्त ॥-अक्षोसवहजायण ` अलाभ, रोग 
त्रिण.भाप्त, मल सकार यन्ना अन्ना ` समत्त 
समास ॥ १७.॥ खंति मदव अन्व स॒त्तो : तव 
संजम सम्म, .सत्यं शोच श्रकिंचनः वंभचेरजःइ 
धम्म ॥ पढम-अनित्य असरणः संसार एग.अन- 
-त्ः-अशुचि.भाभ्व-संवर -निन्मरः भवि -भावो- 
नित्त ॥ १८1 लोक सुभाव वोध दुरलभ इग्या- . . 
 रम-गाम, धरम "साधक अरित एवारे भावनाः . ` 
भाव ॥; सापायकः, येदोपस्वापनं वीजो सोय, ` ~ 
- परिहार विशुद्ध खूखमः संपराय चरत्योःजोय, १६ < 
१५. भ 


३३० स्तवन-संग्रहु.। . 


तिम अहक्खाय चरिच सर जिय सग प्रसिद्ध; ~ 


जेह्‌ सुविधि आचरणं के जिय `पाम्या तिद्ध 
बरं विध निजं र तत्व वंधना च्यार रकार, पर . 
ति ठिई अुभाग प्रदेश भेदः निरधार ॥.२०॥ . 
अणसण उणोदर द्त्ति संखेप रसनो त्याग, का , ` 
य कलेस सघ्लीनता बाहिर तप पड़ साग त प्रायं | 
च्छित विनय वेयावच तेम तिज्ाय, ष्यान का~ ` 
उसग अभ्यंतर तप पड़ विध धराय ॥ २९१५ प्रः , 
कृति सभाव कालल अवधारण यित निरवंच, असु .. 
भागे रस तेष .प्रसेदेः दुल्ननो संच ॥ पर प्रतिहार. 
धार तरार मय वलि तेमः "निगड ` चित्र कर्‌ 
कुभकार. भंडारी जेम \\२२\ अलुक्मःआट. नाः 
मन्ना. भाष्या ञे.जें भाव; तिम ..क्ञानात्ररणादिकः 
पड़ना. एह स॒माव.1. इम संसेपे.वरिवरए कोनी . 
आपेःतत;.परस्तावे.पांम्यो वरण-वस्यं हिव.मोखः ` 


. तत्तः॥.२३ ॥ संत.पदे.परूपणं द्व्य.नं खेतर अः, ˆ 


माण; करसन.काल .पांचमो खलो अतरः जाए.# 


9 


न 


4 न 
अभय रत्नसार । दद 
भाग सातमो भाव आट तिम॒ अलप ` वहुत्त ॥ 
ए नव मेदः भावन कस्य नवमो तत्त.॥ २४.॥ - 
मोच्च एक पदवी छ जे पदे अविनाभाव, व्योम 
कुम तिम सस्िकश्चुःग जिम नहीय अभाव ॥ 
पहवो जे पद्‌ मोच तेदनो मग्ग दार, विवरण 
कर वरणएवस्यु सुणज्यो खटुम विचार ॥ २५ ॥ 
संमत्ते चायक सन्ती असन्नी येसन्नी, अणदारी 
आहारी अहारी उपन्न दव्य प्रमाणे सिद्ध 
जीव ॥ द्रव्य होय अनंत, लोग असंखम भाग 
एग सिद्ध होय अशत ॥ २६ ॥ फरसन ेत्रथी ` 
ञ्रधिक काल इग सिद्ध तीत, सादि अनंती . 
धित जिन आगमथी सुविदीत ॥ भतिपातां भावे 
नदिः लिदधां अंतर जोय, सरव जीवथी भाग अ-:  . 
नतम्‌ सह सिद्ध होय ॥ २७ ॥ दशण नाण जे- , ` „. 
ठने येते चायक भाव, जीवत्‌ जेहन: बलिः: पर्‌ः. 
, ामङर.भाव समाव ॥ -सटूथी थोड़ा वेद नपु ~... 
ध सकथी ज-सिर्ट [~ 3. र ^ ॥ 





या सुपसिद्ध ॥ २८1 जे. जारे जीवादिक सव. 


तत्त तस सम्मत्त, अणएजाणं ताने. हय जे. .सरधा 
नेरतत्‌ ॥ सरव जिनेसर सुखथी . भाष्या वयण ज 
हस्य, ए दुद्धी जेहने मन संमतः निच तर्य ॥ 
२६.॥ अंतरमहूरत एग मात्र ‹ फरस्प्रो - सम्मत 


अद्ध पुम्गल परियष्ट नियम संसार निमित्त ॥ उ- . 


सप्पणिय ्मणंते इगःपुम्गल परिय, अनंत अ~ 
तीत्‌ अनागत तदयु वयण भग ॥.२० ॥ इम. 


नु्र तत्त भेद पड़िमेदे विवरण कींध,; श्रावक ` . 


आह कीन.सहाय पूरण; रस्‌, पीव ॥ कोटिक : 
गगः सुभ सद्रन परकास, नदी -दपमांन, भीजिन- 
लाभर्रंदः छल. पूनमचंदः समणन ५.३९. ॥ .अनक्ञा- ' 
नादक्‌.करिवर.सिंहे 'वयरी साघ्न, रलराजमुनि ` 
ते.वड्‌ स्नाखानी. पद्टिसाल 1 ्यानसार ते : पदि 
सालानी -सूखम्‌ डालः.ए नव पद. नव रयणे वि 

, नाणे गुथ माल.॥ ३२.॥ संवच्छर निष्वय‹ नय 
ˆ“ किगड.थवचन्‌. मायः. परम्‌ः.सिद्धि पद. वाम. गततं 


अभयः रत्तसारं .३३३ 


एअं गिणाय ॥“माधेःकिसन ससि वारः" मेरू 


तिथ परनं कीध, च्यार कथां तजि तल्कथा भ॑ज 
नर फल सीध ५३३ ॥ इति नवतत्वःभाषा-गर्भिं 
त स्तवनम्‌ ५ " 
॥ दंडक भापा-गर्भित स्तवन ॥: ` 

दोहा ॥ ऋषभादिक चोवीस नमि, ˆ तेहनो 
सुच विचार ॥ दंडक रचनायें तव; संखे निर- 
धार ॥ १ ॥ नरक सात दंडक धथ, असुरा नाम 
सुबन्न ॥ विञ्जु अगन दीबो दही, `दिसि पवश 
यशियन्ने ॥ २ ॥ पुडवी आड त्तेड वलि, वा 
वणस्सड काय ॥ वी ति चोरिदी गन्भधर, तिरि 
नर तिहा मिलाय ॥ २ ॥ व्यंतर जोसं पेभाणि 
यो; ए दंडक चोवीस ॥ एना द्वार -कटू' दिक, 
गंशनाये ते बीस ॥ 9 ॥ 

॥ दल ध १1 वीर जियेप्तली॥ एसी ॥ 


`“ सरीर उगाहणं संवंयशेलणा सांशः कोहा 
ई लेसिदिय.दो समुम्धाय भ्रमास ॥ दिद द॑संण 





य यम - 


र , स्तव्रतर-संयह्‌ 1 . 


युग सुप्रसिद्ध ॥ २८.॥ जे. जाणे जीवादिक नव. ` 
तत्त तस सम्मत्त, अणएजाखंताने ठय जे सरथा 
नैरत्त ॥ सर जिनेसर सुखथी भाण्या व्रयण जः 
प्य, ए बुद्धी जेहने मन संमत निचले तस्थ 7 
२६ ॥ अंतस्मह्ररत पग माच एरस्यो सम्मत 

अद्ध पुम्गल परियं नियम संसार निमित्त.॥ उ- ` 
सप्पेणिय अणंते इग.पुग्गल परिय, अनंत अ- 
तीत अनागत तदयु वयण प्रग ॥ २० ॥ इम ' 
नवर. तत्त. मेद्‌ पड्िमेदे . विवरण कध, श्रावक ` 
आग्रह कीन सहाय पूरणः रस्‌ पीघ ॥ कोटिक 

गग सुभ. सद्रन पकास्‌ नदी.उपमांन,.श्रीजिन- 

लाभचरंद कुल: पूनमचंदः समान ॥ ३१ ॥, अक्ञा-` 
नादकं करर सिंहे वयरी साल्ल, रल्राजमुनि ` 
ते.बड़ साखानी. पडा ॥ म्यानसार ते पद्वि-: 
.सालानी .सूखम्‌. डाल; .ए नव पद्‌ नव रयणो.वि- ` 
नाणे गुथी मालः॥ ३२-॥ संरच्छर.निश्वयः.नृय 

विगदं वचन माय,.परमः.सिद्धि.पृद वाम . गतं 


॥ 4 


अभयःरंलतार ! स. 8: २३३ 
ष अंक गिणाय ॥ माघ किनं सुरि वारं" मेर 
तिथ परनं कीध, व्यार कथां तजि तत्कथां अजं 
नर फल लीध ॥३३॥ इति नवतत्वःमाषा-गरभि- 
त स्तवनम्‌ ॥ क. 
"`` ` ॥ दंडक भाषा-गर्भित स्तवन ॥‡ 
दोहा ॥ षभादिक चोवीस. नमि, " तेहनो 
सूत्र विचार ॥ दंडक रचनायें तवृ, संदेपे निर- 
धार ॥ १॥ नरक सात दंडक अथभःअसुरा नाग 
वन्न ॥ विज्जु अगन दीवो दही, 'दिसि पलं 
थशियन्ने ॥ २ ॥ पुढवी आड तेडः वलि, वाउ. 
वणस्ड काय ॥ वी ति चौरिंदी गन्भधर, तिरि 
नरः तिहां मिलाय ॥ ३ ॥ व्यंतर -जोइस मेमाणि 
था, ए दंडक चोवीस ॥ एना - दार कहू हिव, 
गणनाये ते बीस ॥ ॥ . . ~. ६ 
2“ “चमं ॥ १ ॥ वीर निये्दनी ॥ ए देरी |} -:. - 
„. ` सरीर उगाहण संधयरंसणा संठाण, कोहा 
ई लेसिदिय दो ससुग्धाय पमार ॥ दिङ्धी द॑सेण 





३३४ स्तवन-संमरह्‌ । 


नाण जोम तिम वल्लिः उवयोम, उपपात , वत्ति ` 
स्ववण-ठिई पजति प्रयोग ॥ १ ॥ केदिक्तिनो या 
हार सन्नि गई आगृयवेय, दार माहा दुगमनौ ए 
अरथ कट्या संव ॥ दिव तेवीस दारो रहिस 
समय अनुप्रार, अलप सची हं तेहयी किसु 
अलप विचार ॥ २॥ 
॥ दल ॥ ९ री दसी सुरती महीनानी ॥ ए देती ॥ = । ` 
चो गव्भय तिरि वाठः कायं व्यार सरीर; 
मनुष्य से पांच दंडक इगवीस रद्या ति सरीर. 
थावर व्यार जघन्य उक्रोसे देह प्रमाण, भाग 
असंख्यात इग शअरंयुलनो परिमाण ॥ १॥ सर- 
वनो जघन्य स्वभावक अंगुल भाग संख्यात, 
उक्षोसे पणस धु सागरने विचात.॥ सुरनो 
सातं हाथ गव्भय तिरि वरणस्य काय, जौोयण्‌ 
सह साधक, इक सहसःअलुक्रम धाय ` ॥ २.1 .. 
नर तेङ्‌'दि, तिगाड वेड दी जोयण वार, एग जो ' 
-यण्‌ चङ देह .उंचे' मकार ॥ अएरंभ काले 


= + 





अभय रत्नसारः। . ३३५. ` 


न्रियदेदन ए परिरुः चत छ सज परिमाण, भाग एक, इग आयुः `: 
लनो. संख्यातम जास ॥ ३ ॥ खर नरेःसापिन्न . ~ 
इक लाख जोयण इक लाल, नवस जोण.दिर- 
यंचने ए सूष्चे लाख ॥ साभावकथा दुगणोा नार्‌- ` 
क वेक्रिय. काय, एक मदूरत नार्य -नुर तिरि 
च्यार काय ॥ ४॥ सुरन पच्च एक उद्रः 








ववण काल, ्रिगल संथवशी यावर सुर नागो .', : 


माज ॥ गत्भय 'तिर तिरं पड: रग्न छट `. ,' 
पक, सरव जीवने,व्यार दसेसगणावे लेप 4५4. 
नर तिरनंपड.सुरनं समचौर संयु = 
हग नार विगलेद्री सूत्र भमाण्‌, नोणविद चय 
॥ सूरं मरूरनी चंद साकार, वरद्‌ ॥ 
वुदवुद्‌ अप्पाकार ॥.६ ॥:. स चाः छत्राय ( 
-गल्भव. पड़ नर तिरि दोय रग गर तड - 

वाड विग त्रिक होये ॥. सिः ~ 

सेस रहने व्यार दा 

्ु रिसतार्‌ ` ७१ 8 
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३३द्‌ स्तवन-संग्रह 





गन्भय ` तिरि देव, नरग वायुने च्यार सेसने तीनू 
मेव ॥ दिर दोय विगलमें ' यावरने ` 'मिष्यात, 
सेसने तीन दद्र जिमः प्रवचने .वि्ातः।+८ ॥ 
यावर वितिनें एक अचल द'सण' होय; चोरिः 
द्री ते चक्तु अचकु ` द'सण ~ होय ॥" मुजने 
च्यार सेस द'ङगें दःसण तीन, नाणःअनाण 
तीन सुर तिर नारगनें लीन ॥ &६<॥ थावरः ःदोय 
नाण विगल दो नाण -अनाणः गन्भय मण्‌ 
ने.तीन अनाणनें पांचू. नाणः॥ सुर नारग एकाः 
` दस ` तिरनें ` तेर जोग ` मलुजने परे : च्यार 
विगलने. जोग भ्रयोगं ॥१०1 : वाङकायने 
पांच. तीन . थावर ˆ संयोग, मलुजनेः चार नगर 
तिरंदेवने' - नव ` उपयोग ॥ विगलं .दुमे..पण 
पड "चोरिद्री ` थावर तीन, उववायः इग : च 
वण दार दोनुं समकोतः॥- १९१॥- एग समे सं 
` ख्यातं असंख्यां चव धपांत; ` गन्भय ` विके 
, नायर सुरनी ख्यात मणे अथावर वणस 


अभय..रलसारः॥ ` -२२५७ 


संखःसंख अणंत, मणुज असन्नी -असंख वंत 
तेम उपजंत ४.१२ ॥ वावीसर सात दीन दसः.व 
रस.सहस्र उक्रिठि, वखणड च्यारनेः तीन दिवसे 
तेउमेः जिठ ॥ नरः तिर तीन पल्य सुरः नागर 
अवर तेतीस, उ्यंतर पल्यः अधिक लख परप प- 
स्य जोइस ॥ १३ ॥ श्रुरादिकं दसन इक-सा- 
गरं अधिका आय, देसे उणा दोय पल्यनो न~. 
वेयः निकाय ॥ विमले वार वरस गुण्वासि दि: 
वस छम्मास ॥ अंतसुदत्तजहन्नं . पुदवाई . दस 
रास-॥ १४ ॥ भरुवनपत्तो. नारम. व्यंतर दसं चरस 
इजारः पल्य तेना अडंस वेमाणिय जोदसः*धार, 
सुर नर तिरि नारगनें पट थाबरनें 'च्यार ॥-विम. 
लने पंच पत्ती ए अधरम दार.॥ १५. सरव 
जीवने" दोय. दिवसनो आहारं ॥ होय नहो 
य पंचादिक दिस ए सव मार, दीह -कालकी 
-चौविई. खुर नागर तिस्यंच.॥ - विणलने हेड. पु, 


णसा. सन्नि.रदितः धिरःप॑चः॥ १६ ॥.गच्भयःम, " 





टम -- 


49: 


~ 
[4 


३६ स्तव्रन-संग्रहु । 

णजने' दीद कालकी सन्ना होय, केक. यचा 
रज कहे दिहिवाय थी दोय ॥ नि्वय पम्जत्ता 
पचिंदि तिरि नर जे, चौविह देवां माहे आवी 
ऊपे तेह ॥ १७ ॥ संखारपञ्जत पचेदी तिरि. 
नर तेम, पञ्जक्ता भू दग पत्तेय वणस्सःई जेम 11 
ए सवस्त्रं निश्वै सुरनी आगयि, हंति, पञ्जत 
संख गन्भय तिरि नर सव नरके जंत ॥ .१८ ॥ 
नरक उद वरस्या नर तिर उपजे न हवे सेस. 
भरं अप्पं वणस्सदमे नरग विण उप्रजे असेस ॥ ` 
युट्ाईं दस.पयमे भू आदः व्जति, . युडवाईं ' 
द्रस पयर्मे, तेड वाऊ उवज्ञ॑त. ॥ १६ 1. तेड वाऊ 
नो गमु पुढवी पद वें .इुत्‌, पुटवाई,. दस 
पदमे विगल जाक्रंतः आर्त सुमे तिरः.-गति 
आगति मणु्या सदमे जाय, तेड बाऊथी मरीने 

. जीवर मनुज नवि धाय ॥.२९ ॥ श्रीपुरसे  चापिह 

सुर तिरि नर. तीन्‌ वेद, ` थावर विगल ,नारफने 

` पएक.नपसकः मेद. 1 पन्ता. मर - बादर , अगन 





अभये रलसार । ३३६ 


व्रेमाणिक तेम भवणं नरगं "वयंतर जोईस चोप 
श॒ तिरि, एम ॥२१ ॥ वेडइन्द्री तेडन्द्री पएथवीने 
अपकाय, वायु वणस्सद्‌ अधिक अलुक्रेम करि 
कहिवाय ५ हे जिन ए सहु मवमे पाम्या वार 
अनंत, तेहनो 'अलुक्रम गिशतां किमहीं न अवे 
अंत ॥ २९ ॥ नर सुर विने सहु द॑ंडग्मे ते गति 
-संयोग.्ताधो नही तहं दं सण कीनो कम्म प्रयोग ॥ 
सुरमे पिए दंसण लदि विरत न पांमी मूल, 
ते सुर जात सदात्रे देसविरत पतिकृलं ॥ २३ ॥ 
आरजदेश आरजकुल शुद्ध सुगुरु उपदेश, तेदथी 
"तुह दरसणनो किंचित पांम्यो लेख 1 धारक 
तारके कारक वारक दंशण देव, आतम यण सं 
` सार समत्त कम्म संयमेव ॥ २४ ॥ खरतर गच्छ 
-भट्टारक श्रीजिनलाभ सुरिंद; रलराजसुनि सीस 
*तेहना पद अरविंद ॥ रजं मकरंद लीनो ग्यान- 
-सार तसु सीस, तेण तव्या तेवीस' दार * दउय ' 
` चोवीस"॥ २५ ॥ संवतः ससि `रस ` वारण, तेम 


.. : 
11 नि 





३४० स्तवन-संपष्ः1, ˆ 





चंद निरधार, पोस मास प उज्जल.-सादमनेः- 
सोमवार ॥ श्रावक आप्रहथी .ए कीरो. अलप. 
विचार, अदटरुम चौमासो कर्‌ जेपुर नमर भार . 
॥ २६ ॥ इति श्री खौवीस-दंडक, स्तवनम्‌ ॥ 

॥ जीववियार भापा-गभिंत.स्तवन.॥ 

॥ इहा ॥ भुवन प्रदीपक वीर नमि, किंचित्‌ 
जीव सरूप ^ कदस्यं पूर्वाचाये जिम, ; वालवोधः 
गुरुरूप ॥ १॥ 

1 दल १ ली देशी मुरती.मदहीनानीं | ए देशी 

-एक सुगति वीजा संसारी" जीव ` दु मेदः 
सत्ता-भिने सिद्ध अनते रूप असेदः॥ ` संसारी 
थावर इग तिम वरस दोय प्रकार, सु `अप वाड 
तेउ व्रणस्सइ, थावर धार ॥१॥ फिटक रदश मणि 
चिद्रम हिगुल वलि दरियाल्, सनतिल वारे सुः 
वरण आदि धातुनी माल ॥. सेद व्ली ऋरणोटों 
पलि पाषाण ॥ मोडल त्री उस भूमि ` पाण 
जे खाणु ॥-२ ४सुरमो लण जात ए पुहषी काय 


॥ 





भरभय .रत्नसार । २४१ 


विचेद ॥ भूमि क्रास उस हिम.केरग आउना 
भेदः, रित घास ऊपर जे जलकणाः धू. अर तेम 
॥ होष घशो दधि अप्पकाय-पिण॒ पाहण. जेम 
॥ ३ ॥- भरंगारा काला भोभर तिम उलकापात, 
असणि कणग विद्यु तादिक अगनि जीव विच्तात 
उन्भामग उकक्िका मंडल चलि सुख वात, सुद्ध 
गंज तिभन घण तण वा भेदे चात.॥४॥ 
साभार पत्तेय बणस्सहं - जीव दु भेय,. एग 
सरीर अनंत जीव साधारण नेय ॥ कदा अंकुर 
कपल खण वलि जंवाल,. भूफोड़ा अदक्तिय 
सरमे ञे फल वाल ॥ ५.॥ गाजर {सोथ . वाथलो 
ेग पाक्ंको साग, गुपत सिरा साधा गांछो भांजे 
सम मा ॥ काटी डाल भुमिमें रोप्य पञ्चव थाय, 
जास प्रान इत्यादिक साधारण . वणकाय्‌ ॥ ६.॥ 
पग सरी रे. पक जीव जेः ते धत्येक,.. फूल ` खाल 
फल यूल काठ वीजे जियः. प्क ॥: वणु पत्तेय 
बिना जे पत्नि पुढवीकायः. सयल लोगे व्यापक 
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२४२ स्तवनःसं्रहः 1: क ; + 
अतु हुते" आय ॥ ७ 1. सूखमथी, ते , तरिसमा, 
दिखी निजर स देप्य, लोत्‌ सोत्छःप्रक्यसत शके, 
चलि अलप म कोय ॥ कवडी“.संख -गंडोला, 
लदिगा लटनी जात, चंदन कालसी मेहर जोका 
विलात ॥ ८ ॥ माय वाहाक्रम पौरादिक वेदनी 
होय, गोमी मांकिंण जृमा कीडा कीडी दोय ॥, 
दीपकः ईली धीव्रेली गोगीडा लात, चरम्‌ जूक: 
सादहिया गोवर कृम उतपात ॥ ६ ॥ धनकौडा. 
जिम चोरकीड्ा गोवालो तेह, ईली कथुक .इनद्र-, 
गोप तेड'द्री एद ॥ वीयः ठंकण॒ भमराः भमरी. 
इन्द्र च्यार,वीड़ा माली डांस मच्छर , कंसारी; 
धाए. ५ ९० ५ कवडडोला मांकडि्यि पतंग. इस्या- 

' दिक मेद, नारक तिरि मण देव -पंचै्री व्यार. 

“ विच््द. म्मा चसा सेला , अंज `रिटा-चात 
मघां माघव तारय. ए नामे सात ॥ -९१॥.जलु 

. चारी शूलचारी नभचाररी ;तिरयंचः; मच्छ ,कच्ु 

` सुसमार मगर गाहा जल अव ॥ चौपेय .उरपरी 





अभय.रतलसार। २४३ 


सजपरी साप सु चारी लेय, तिविहा-गाय ; साप 
तिम नकुल अनुक्रम देय ॥ १२ ॥ खेचर चरम 
रोम पंखी चमचेड़ कपोत, मनुजलोकथी वाहिर 
सुग विगय पंख होत ॥ सखे जल थल सेचर 
समुच्म गञ्भय दोय, कम्म अकम्म भूमि अं 
तर दीवा मण जोय ॥ १३॥ असुरादिक दस 
होय वाण उ्य॑तरिया अद्ध, जोङल पंच वेमाणिय 
इवि तँ दिध ॥ पनरे भेदे सिद्ध कष्या ए 
जीव भकार, तनु मानादिक हिव एहनो किसु 
अधिकार ॥ १४ ॥ देह आउखो एक सरीरे थि- 
तनो मान, भंण जेहने जेता तिम वलि योनश्र 
माणं अल भाग असंख सह एगिंदी काय, 
जोचण सहस साधिक पततेय वर्स काय १५ 
बो ति चरी अनुक्रम उद्िर्ेह उवास, वारे. 
जोयण तीन गाड इग जोचण भास ॥ सत्तमना 
नेरईया धश "सय पंच प्रमाण, तेहथी अरधः३- 
उणा -अलुकम. रयणाण ॥.१६. जोवणः सहसत. 


३४४ स्तवन -संयह्‌ 1. 


गव्भधर मच्छ उरगनो -देहः गाड धणुखः युत्त 
मूचारी पंखी जेह खैचर नव घण. उरगः. ययम 
जायण नव होय, नव.गाऊ परिमाण -समुच्छम 
चौपय सोय ॥ १७ ॥ खड्‌ गाड ऊ्चास : चदप्य 
य गब्भय मांण, तीन कोस उक्रोसः मलुजनो 
काय पर्मंण॒ ॥ भुचन .व्यंतर .'जोडस ` वेमाणिग्र 
ईस्ाणंत, सात दाथ उकोसै उंचपकौ - तश्‌ दत ॥ 
१८ ॥ सनतछमार माद पड़ बरह्म लांतक पांच ` 
शुक्र सहस्रारे उक्कोस च्यार कर वांच.॥ -आण-. 
त प्राणत आरत अच्युत हाय तीन, ` नवमरेवेयक.. 
दोय.पचाण्‌ तरइग ल्लीन ५ १६ ॥ : बावीस सात्‌ ` 
“तीम दसं वरस सदस्से आय. भू-आउवाउः व. 
रती दिन तेऊकाय ॥.वार वरस. युए्वास,दि- ` 
-वस.तिम.वलि.खम्कास; अनुक्रम पेड्श्री तेदप्री 
; चौरी ससत ॥ २१. सुर नागर ,तेतीत्त -अयर 
-उक्कोसेः खाय, पयः तिरिथि, भलुजनों;. तीन. 
:मुक्योषम. धायः + क्सर उरपर भुजप्र उककमसे 





९८ 





अभय रलनसार 1 ३४५ 


पुव्वकोडि, पंखीने इग भाग असंख्य 'पल्यंनो 
जोड़ ॥ २१॥ सरव.सूलम साधारण समुच्छम 
मणु जेह, जहन्न उक्तं अंतसुहत्त निवम-थिति 
उगाहण आख्यो संखेपे अधिकार, जे 

लि इर विसेस २ सूत्रसं धार ॥ २२॥ असंख्य 
उसप्पिणी सह एिद्री -आपणी काय, उपजे 
चवं अनंत साधारण वस्स काय 1! संख्याता 
संवच्छर विगल अपणी देह, सात आढ मव 
पंचेदरी तिरि मणु जह ॥ २२३ ॥ नारकथी उद. 
चरती जीव नरक नवि जाय, देवः चीने ते वलि 
देवपणे नवि याय ॥ इन्द्रीय सासोसासं -आदउ 
चल ए दस प्राण, च्यार इं सात आठ इग दुति 

चोरि्ीय जाण ए २४ ॥ सनि असन्त पंचद्री 

दसं नव अनुक्रम जोय, प्राणेथकी जेषि - प्रयोग 

निय सरणे हाय ॥ मोम सायर -संसारं ` अपारः 

अनंती वारः-ममियो जीव धरम विन जोर अः 

सोने च्यार ॥ २५॥ सग सग ` सगः: सग. दसत 


२४६ स्तवन -संगरह्‌ । 


अभद दो दो दो लाघ, च्यार्‌ व्यार तिम. 
चवद लख सूत्रे साख ॥ भू आप तेड़ वा : 
पततेय साधारण, विति चौपण तिरि नारम सुर. 
अनुक्रम धार ॥ २६॥ काय न आय न पार्‌ 
जोणो कुल नही जात, सादि अनंत भंग 3 
्ागम यित वरिचात ॥ रोग न सोग न :भे 
जोग नही नारी लिंग, नदीय नपुंसक पुरसतः 
नही अंग-उपांग ॥ २७॥ नाण दरस , चा 
.वीरज ए च्यार अनंत, सिद्ध यया तेहधी सिच 
सिद्ध कहत ॥ इम ए जीवविचार गाथाः 
मपारूप श्रावक, आयहथी मे कीनो सुगम-सुगृ 
सरूप ॥ २८ ॥ खरतर गच्छं भद्रक  भ्रीजिन 
`. लाभ सूरीस, रराज गणि ग्यानसार सुनि .सीर 


: ;जगीस ॥ {संवृत ससि रस वारण - ससिहरः ध 





'सिरथार, माव चोथ दिन कोनो जेषुर नगर म 

र, 4.२६, ॥ इति; भी , जीवविचार.स्तव 

& 6. ४ ड अ 
य 


ध ५ 





अभय रलस्रार । :-३४७ 
॥ समवसरण-विचार-गर्भित स्तवन ॥ ‡-.: 
` ॥ दृहा ॥ भ्रीजिनशुासन सेहरो; जगयुर पास 
जिणंद ॥ प्रणमी जेहना पायः कमल, आवी च्रो 
सठ इंद्‌ ॥ १॥ तीर्थकर आरे , तिहा, निगो 
करे तङ्यार ॥ समकित करणी साचतर, पह कद्र 
अधिकार ॥ २ ॥ करे प्रशंसा समकफिती, मिथ्या- 
सवी होवे मूक ॥ सुरथ देख हरखे स, जिम अं- 
-धारे घुक ॥ २॥ ५ ५ 
॥ मल ॥ {॥ वीरवलाणी राणी चेलणा ॥ ए द्री | 
आप अरिहंत भले आविया जी, गवि अप. 
उरह गंधर्व ॥. समवसरण रच खुरवराजी, संखे- 
पेते कट सवे ॥.2॥ आ० ॥ सुवनपति “बीस 
. इं . मिल्याजी, सोलह उपेत सार ॥ जोडसःटु 
दस वेमाणिय जडया जी, चोसढ इन्द्र सुविचार, 
१ ॥*५॥ आ ॥- पवन सुर पून परमारजे . जी, . 
« भमि योजन. समर भाउ.॥ मेषङ्मर रत्र मेने । 
. ` जी, करिव; सुगंध चिड़काव ॥ ६ ॥. त्र ॥` अ 


> 


३४८ स्तवन-सयह्‌ । 





गर कपूर सुभ धूपणा जी, कस्य श्री-अगनङमार 
वाण्-व्यंतर हिव वेग" जी, स्चय मणि.पीठका 
सार ॥ ७ ॥ आ० ॥ पुदहप पंच वरण उरः. युख. 
जो, वरपए्‌ जाश प्रमाण 1 भवणवड्‌ देव त्रिगडो 
भलो जी, करय ते सुणड सुजांण ॥ आ० ॥८॥ 
रचय गृ प्रथम रूपातणोजी, सोन - कारे 
सार ॥ रवि-ससि-रयण कोसीसकोजी, कनकनो 
वोच पकार 1 आ० 1 & पहरतनगढ. रतनने का 
गरे जी, रचय वेमाणि सुरराज ॥ भलो . च्ीजो 
गढ भीतरे जी, जिहां विराजे जिनराज ।॥ आ० 


` भीत उंची धणं पांचसे जी, सवातेतीस् .विस- 


तार 1 धुष्े तेर गढ आंतये जी, भरोल पचास 
घण च्यार्‌ ॥ आ ॥ ९१॥ दस पचर. चरु 


` गढ तरणो जी, पावडी वीप्(हजार ॥ थाक श्वम 


सिय चढतां थकां जी, एक. कर उच. विस्तार ॥ 


- आ० ५.१२ ॥ पंच घणु सदस थवी थकी.जी, 
- उच र्दे .्निगढ अकर्‌ ५ तेह त्त सह यथा- 





अभय रत्नसार । ३४६ 


स्थित वसे जी, नगर आराम आवास ॥ आ०॥, 
१३॥ तोरण चि २ दिस तिहां जी, नीलमणि 
मोर निरमांण ॥ दुसय धु मध्य मणि पीठका 
जी, उच जिण देह परिमाण ॥ आ ॥ १४॥ 
च्यार आसण॒तिहां चिहुं दिसे जी, ` मोतीये 
भाकमामाल ॥ सम विच कूण ईसाणएमें जी, देव 
च्छंदो सुविशाल ॥ आ० ॥ १५ ॥ देवटुःदुभि 
नाद उपदिसे जी, जिन युण गावसी तेह ॥ अद्य 
जिम आइ सिर उपरे जी, गाजसी तेह ण 
गेह ॥ १६॥ आ०॥ -“ 
॥ ढल २ ॥ सफल प्रन ए देशी ॥ 

पुव्व दिसि आसणे आययेसे पहर, खुर कृत 
चोसुल रूप देले स ॥ दीपै असोकं तस वारः 
यण देदथी, देखि दरे सहे मोर जिम मेही 
॥ १७ ॥ मोतियां जालि बिए चत्र खविशाल -षु; 
रूप. चिं २ दितं चामुरःदाल ए ॥ योजनगाः' 
शमनी वांश श्च^ उपदिसर ` बार 


& 








२५० स्तव्रन-संपरह { 





पर्षद्‌ भणी ॥ १८ ॥ प्रदचिणारूपथो अगनि 
ङण करी. गणधर साधी तिम वेमाणिय सुरी 
ञ्योतपी भुवशनी विंतरी स््रीपणे, नैचछतकण ` 
जिनवांण उभी सुखे ॥ वचिद्ेतरण पति वायव- 
कुंणमें जाण ए, सुर वंमाणीय नर नारि ईसाण' 
ए॥ चारह परखदा मद्‌ मच्छर छोड ए, भूः 
वरिस बिसरे सुखे कर जोड ए ॥॥ १६॥ पूट 
भामंडल तेज प्रकास्र ए जोयण॒ सहस ध्वजःउ' 
च आकरास ए, लले तेज ध्‌ च ` चक्र . गगने 
सदी, सक सह वारणे धूषधाणा सदी ॥ २० ॥ 
बहुश वहिल सहु धरिय पदिले गदे, होय पग- 
चार नर नार उंचा चडे ॥ जिनतणी वाणि 

णि जीव तिरयंच ए, वैर तजि चीय गढ.रहे सुख 
संच ए ॥ २१ ॥ पुन्यवंत पुरुप ते परपद्‌. वारम 


` खश 'जिनवराणि धन ` गणिय अवतारस ॥ चौ 


विहं देव जिनदेव,सेवा रचे, मणिमयी मांदिलो 
परोल माहे वसै ॥ २२ चिहु दिि वाटली वावि 


अभय रलसार } ३५१ 


चौजाशिये, विदिसि चौ करण दोय २ वखाणिः. 
ये ॥ पाट जिहां वावि जल अभूत. जेस. ए, स्ना> 
न पानै वपु निरमल हेम ए ॥ २३ ॥ जय विजय 
जयंत अपराजिया, मध्य कच्‌ गदं श्रोल्ल वसं- 
तिया ॥ तंघरु पुरुप खद्ट'म श्चि माल ए, रजत- 
गढ धरोलना एह रखवाल ए ॥ २४॥ पदिलो 
त्रिगो नहुयपुर जि ग्राम ए, देव महद्धिकः 
स्वै तिण ठांम ए ॥ करणु वाखार नदी कारण 
कोय ए, आट प्रातीहारज ते सदी होय पु ॥५५ 
जि समवसरणनी ऋद्ध दीटी जिये, तेह धनं 
धन्न अवतार पायो तिये ॥ पास अरदास सुखी 
वंथित पूरब्यो, दिव मुक ताहरो शुद्ध दरसन 
हज्या ॥ २६ ॥ 





॥ कलश ॥ ; 
इम समवसरणे द्ध.वरणे. सहृ. .जिनवरः 
सारखो .1 स्रहे,ते लहे शुद्ध -सर्माकत प्रम . ` 
` जिनधरमं पारो ॥ प्रकरण सिधत युर - परपरा, . 


६५ -संग्रह्‌ । अति 


------------- 


सा सह अधिकार ए, संस्तव्धो पासनिनंदः 
पाठक धमं वरदन धार ए ॥ २७ ॥ इति समव. 
सरण विचार-गमित स्तवनं सम्पूणेम्‌ ॥ 





॥ श्रो ऋषपमदेवजीका स्तवन ¶॥: ` ¦ 
। दल पोली पायै पारो ॥ ए देशी ॥ 

प सुण र सन्रंजगिर स्वामी, जग जीव्ण 
अतरजामी, दरं तो अरज करू सिरलांमीं ॥ छर 
सानिध विन्तो अवधासे, भवसागर पार उतारे; 
निज सेवक वान वारो 1० ॥ १॥` प्रभू 

` मूरति मोहनगारी, निरख्यां हरये नर नारो; जीउ 
वारी हुं वार हजारी ॥ॐ०॥[ २॥ दिवे किक्तिय वि 
मासण कीजे, मुभ ऊपर मदिर धज, टिल र 
जन दस्सण दीजे ॥ ० ॥ ३ ॥ आज सयलं 
मनोरथ एलिया, भव २ना पातिक टल्लिया, प्रमु 

` जी सुभसे मुख मिलिया.॥ क०.॥ ७ ॥ समखा 
संकट ठल्लि जाये, नव नव नित संगल्त धावे; सु 

: ` ५ आतज शुन्यं नसे 1 द° 1 ५.7. करज 


अभय रललसार । ३५; 


वीती कीजे, केसर चंदन चस्चीजे, दिन धन.२ 
तेह गिणोजे ॥ @० ॥ ६ ॥ प्रमु. दरस सरस ल- 
हि तोरो, अति हरपित हुवो चित मोरो, जिम 
दीढा चंद, चकोरो ॥ ° ॥ ७ ॥ परति प्रभु 
पंचम आरे, वीस माहा भय संकट वारे, सहु 
सेवक काज सुधारे 1 क्र° ॥ ८ ॥ सेवो स्वामि 
सदा सुखदाई, कमणा न रहै घर कांई, वाधै 
संपत शोभ सवां ॥ ° ॥ ६ ॥ नाभिराय कुलं 
वर चन्दा, भव जन सन नय॒ आनंदा, उलभ 
सुर असुर सुरिदा ॥ छ० ॥ १०॥ जयकारी- 
पम जिनंदा, परह सम धर परम आणंद, वंदे 
श्रीजिन भक्ति सूरिंदा ॥ ० ॥ ११ ॥ 
] पाश्वनाथजी का वडा स्तवन ॥ - 
॥ रल १॥) 

पास जिनेसर जग तिलो ए, गवडीपुर मंड 
ख॒ शु निलो ए, तवन करिसत-प्रसु ताहरो--ए, . “ 
सन वंचित पूरो माहे ए॥.१-५॥ -नय॒री ‹ नाम 





३५४ स्तवन-संयह । 


वणारसी ए, सुरनयरी जिए द्धे हसी ए ॥ तेण ` 
पूरी छ दीपता ए, अश्वसेन राजा रिपु जीपतो 
ए॥२॥ वामा तसु घरनारष्‌ तु युणदिन . 
लब्भे पार ए ॥ तास उयर अवतार ए, तसु अ~ 
तिशय रूप उदार प्‌ ॥ ३ ॥ चवद सुपन तिण॒ ` 
निति ल्या ए, अनुक्रम करि ते सहु मन यद्या 
ए पूरे भूपतिनं कया ए, करजोडि कल्या ते जिम 
लद्याए॥४॥ 
` ॥ गल ॥ १ ॥ 

भ्रथम सुपन गज निरख्यो, मायतणो मन 
हरल्यो ॥ वीज वृषभ उद्दार, धरणी जिण धसखो 
भार ॥ ५॥ तीजे सिंह धान, जसु वल्ल कोय 
नमान ॥ चउये देखी श्रीदेवी, कमल वसै सुर 
सेवी ॥ ६॥ पांच पुष्फनी. माला, पंच वरण 
` खुविशाला ॥ वदै दीठो ए चंद, महगण केरो ए 
ईद ५.७ ॥ सातम सूरन सार, दूर कियो अथ॒ ` 
कार ॥ आटमें धज लहकंती; वरण विचित्रसो- ... 


भय रल्सार । ३५५. 


इती ॥ ८ ॥ नवमं पूरण कू भ, भरियो निरंमल 
ऋंभ्‌ ॥ देति सरोवर दसमे, मनह्‌ थयो अति 
विसमं ॥ ६ ॥ समुद्र इम्यारमें ठि, खीरजलधि 
इण नामे ॥ वारम देव विमान, वाजिन धून गौतं 
गान ॥ १० ॥ तरम रतननी रासि, दह दिसी 
ज्योति ध्रकासो ॥ सुन चवदमें ए दीटो, पाति 
कं धमनीटो ॥ ११॥ सुपन कष्या सुविचार, 
हरख्यो भूप उदार ॥ पुत्ररतन होस्यै ताहे, था- 
श्ये उद्य हमारे ॥ ९९१ ॥ 
॥ दूह ॥ 
चद, सुपन श्रवणे सुणो, हरख कियो सुः 
विचार ॥ सुंदर सुत तुमे जनमस्यो, ऊुलदीपकं ` 
ऋधार ॥ १३ ॥ वामा पातम वचन सुण, आवी 
मंदिर ति ॥ देव सुगुरु क्छोरति .करे, जनमः 
कियो सुकयत्थ ॥ १४॥ इण अनुक्रम उगो 
`. दिवस, कीषा सपन विचार ॥ ते घर पटुता अपश 
` दीधां दान अपार ५ १५ ५- ---_ ' 


३५६ स्तवन-संयह्‌ 1 





५ दल 1 ` 

हिव जनम्या जगुर जगत्रं थयो जयकारः 
लिख इक नार किये पायो सुक्ख अपार ॥ : दि. 
सिकुमरी मिलकर सूत्रकरम निसि कीध, कर. 
थांनक पोहती वंचित तेहनो सिदध ११६॥ तिणः. 
दीज निसि चोसठ इन्द मिली तिहां आवे, ` लेड 
निज भक्त सुरगिरि स्नाच्र करावे ॥ करो जनम 
महोच्छय जननी पासे ठव. तिहांथी सुर सव 
मिल द्वीप नंदोश्वर जावे ॥ १७ ॥ इम -स्यण॒ 
विह्यणी ङ्गो दिवस उद्दार,घर २ गाई जेकीजे 
मंगलाचार ॥ इग्यारमं दिवसे मिली सहर परि 
चार, त्सु नास दियो शरो उत्तम पासकुमार ॥१य् 
प्रमु बाधे दिन ,र कला करी जिम चंद व्रि 
ज्ञान विराजित रूप -जिसो देविंद ॥ .यणकला 
, विचचलण्‌ वियतो निधान, `जोवनवय आयो 
परणायो राजान ॥ १६ 


<= च+ 


अभय रत्लसार 1 ३५.७ 


-+-------- 








+ रलं ४॥ 

कुमरपदे प्रु रहतां काल सुले गमे ए, आयो 
मन वराग संजम लेवा समे ए ॥ तव लोकांतिक 
देव जणावे अवसरू ए, देइ संवच्छरी दान 
याचक जन सुखकरू ए ॥ २० ॥ स्वामी संजम 
लेय इन्दरादिक सव मिल्या ए, देस विदेस विहार 
करो कम निरदस्या ए, पांमीय केवलज्ञान सुरे 
महिमा करी ए, थापीय चोविह संघ सुगति 


रमणी वरी ए॥ २१॥ 
॥ दाल ५1 


इम श्री गोडीपासतणा यण जे नर गावे, 
तै नर नारी इह परलोग सुवंयित प्रे ॥ संघ 
करी संघपति निके गवडोपुर जवे, चोर धाड 
संकट टले विघन बुराइ न अवे ॥ २२॥ धरण- 
राय पउमावई्‌. जास वहे सिर आंण, आमलं 
वरण सुसोभित नव कर काय प्रमां ए ॥ कलपदं . 
चिंतानसि कांमगवो सम. तोले, शरी गुणशेखर , 
सीस सप्नयरेग इण. पर बल. ॥ २३ ॥ 


३१८ स्तवन-संग्रह्‌ । 


॥ अजित शांतिजिन-स्तवन ॥ 
मंगल कमला कंद प, सुख सागर पूनम चंद . 
ष ॥ जगगुर अजित जिणंद. ए, शांतीसर नय- , 
णानंद ए ॥ १॥ वहु जिनवर ्रणमेव षु, विहि. 
युए गद्स सखेव ए ॥ युश्यभंडार . भरेषु.ष, . 
मानव भव स्फल.करेसु ए ॥ २ ॥ -कोडदि लाख . 
पचास ए, सागर जिनशासन .भास ए, रिसह 


` जिनेसर वंस ए, उवभाय सरोवर हंस ए ॥३॥ 


३ण अवसर तिहां राजियो ए, राजा जितशब् , 


-तिहां गाजियो ए॥ विजया तसु घरनार ए, विह 


रमयति पासा सार ए ॥ ४ ॥ द्ुखहि जिन अव- 


-तार प्‌.तिण.राय मना्यो हार ए ॥ उर वस्यो 
` रस मप्त.ए, पभू परो जननी आस्‌ ए्‌.॥.५॥ 
विह. जण मरन अंणंदियोष,. खत नाम .अजतिय . 
-जिणतोद्रियोष्‌ ॥.तिहखण सयल उच्खाह.ए, 
` कम .२ वारे जगरनाह ए ॥६॥ दंस. धवल स्नारिस्‌ 


तणी ए, गति खललित.निज गति, निरजणी.ए्‌ ॥' 


अभय रत्नसा?। ३५६ 


मलपति चाले गेल ष, जारे नयण॒ अमीरतरेल 
ए ॥ ७॥ अवर न समो संसार ए, वलि ज्ञान 
विवेक विचार ए ॥ गुण देखो गज गह्‌ गह्यो 
ए, लंछन मिसि पग लागी र्यो ए ॥=॥ -जोवन 
वय जव आषियो ए, तव वर रमणी परणावियो 
ए ॥ पीय साधे सव काज ए, पसु पाले: पुहवी 
राज ए ॥ & ॥ हिव हथणापुर ठाम ए, विन्वसेन 
नरेश्वर नांम ए, राणी अचिरा देव ए, मनह्र 
खल माणे वेव ए ॥ १०॥ चवदह सुपने परवखो 
ए, अचिरा उयरे सुत अवतखयो ए ॥ मानव देव 


` वखाणियो ए,चक्कीसर जिशवर जांणियो ए ॥१९॥ 


देस नयर हय संत ण, तिणनांम दियो भीशांत 
ए ॥ जिन गुण छल जाणे कही ए, ्रि्ु' भुवे । 
तसु उपम नहो ए ॥ १२॥ नय सलृणो हिर- - ` 
ण लोष, वन सिंहे वीहे. एकलो ए ॥. नयण॒ 


`, "'समाधि निरोध प इण्‌ नयः नारि रोधुः ` 
;५१३॥ गीतहि राग खु रंगं ए-पिण पमे लोक ` ` 


३६० स्तवन-संग्रह ! 


कुरेग ए ॥ तो उलम्यौ ससि संकषण ॥ , विण 
याम्या नाम कलंक ए ॥ १४९॥ इण परम्म अति 
खलभल्यो ए, भय भंजण सामि सांभल्यो ए॥ 
आणंदियो मन दआमपएो ए, पाय सत्रे मिस लंदन 
तणा ए ॥ १५. ॥ लीला पति परे घणी ए, नव 
नविय कुमर रायां तणो ए ॥ वल दल आवे 
यण जोगव ए, पीय राज भली पर भोगवे 
॥ .१६ ॥. कुमर तशं मेडल समं ए, पचास सदस 
वरसा.गमे;प ॥ तो तेजे दियर जिसो ए, ` 
उपन्नो चक्षसयख तिसा ए ॥ १७ ॥ साधी भरद 
, छखंड-प, वरतावो आण्‌ अखंड ए ॥ चवद्‌ रण॒ ` 
नघ निदि सदी ए, वसु सोल सहस जक्छे अदी ' 
` ए ॥ ९८ ॥ सदस चहुत्तर पुर॒वरा ए, वत्तीस 
मोडवद्ध नखरा ए ॥ पायक गांमै कोड.ए, छिन्न ` ` 
, वेन्मे वे कर जोड ए ५ १६.५, हय गय रहवर - 
` उञ्वा ए, लख चोरप्सी मंदिर हुड ए ॥ लालः 
` धरि बाजित्र घमघमें ए, वत्तीस.सदस नाटिक्र रमे ` 





२ 


अभय रलनसार } .३६१ 





ए 1२०॥ रूप जिसी सुरसुंदरी ९, लकल लावएव 
लीला भरी ए ॥ जंगम सोहग देहरी ए, एसी 
चौसठ सहस अतेऊरी ए ५२१ ॥ अवरज ऋद्धि 
प्रकार ए, मणि कंचण॒ यण भंडार ए ॥ ते कं- 
हिवा इए जां ए, वपुवपुरे पुण्य प्रमां ए 
1 २२॥ इम चक्षीसर पंचमो ए, चोयो दरूसम 
-सू्लम समो ए ॥ वरस सहस पचवीस ए, सव 
पूरी मनह जगीस ए २३॥ इण पड़ विह ती्थ- 
कृरा ए, चिर पालिय राज विविहं पराए॥ जाणे 
अवसर ए सार ए, विह लीधो संजम भार ए 
॥ २९ ॥ बिहु खम दम धीरज धरी ष, `वि 
मोह मयण मद्‌ परिहरी ए ॥ विहः जिन ण 
समाण ए, बिहु पांम्या केवलनाण ए ॥ २५५॥ 
विहं देधहि कोडदिमहि ए, बिहु चोतीसे अति- ` 
सथ सदि ष्‌ ॥ समव्रसरण॒ विदु ठाण ए बिहः ` ` 
योज्नवाण॒ वखाण ए ॥ २६ ॥ नाचे र्णकत ' . 

नडी ए, विदं आगलि इन्द्र॒ अतिडरी ए ॥ ` ` ˆ 
र ३8 ५ 


३६२ स्तवन-संयरह । 


दिगसिग चंव्रे जग संहृ ए, रंगहि गृण ग. 
प्व ए ॥ २७॥ विहः सिर चत्र चमर विमल, 
विह पग तल नव सोवन कमल ॥ विह जिन. 
ते विहार ए, नवि रोग न सोग न मारि. ण््‌.॥ 
॥ २८ ॥ विदुः उवयार सुवन. भरी प, बिहु सिद्ध ` 
रमणं परवरी प विहं भंजी भव.फंद्‌ ए; विहः 
उदयो परमाणंद्‌ ए ॥ २६ ॥ इम बीजो ने .सो- 
लमो'षु, जांशे चिंतामण सुर तर समो ए ॥ 
णि अति संक विहयाण ए, तिहां इह्‌ -परभव . 
-नवि हांण ए ॥ ३० ॥ विह उच्छव मंगल करण, 
विदुः संघ सयल इुरिय द्रण ॥ विहः वर कमल ` 
नय यण, विदु" श्रीजिनराज. भुवण॒ रथण ॥ 
५.२१ ॥ - इम -भगते भोलिमतणी ष, भीञ्जिय ० 
शति नि य भणि ए॥. सरण विदुः जि ५ 
. पराच ए ॥ श्रामेर्नंदन उवाय ए.॥*३३.॥ ~: 





अभय रलसार । ३६३ 


॥ सुहपत्ती पटिलेदण का स्तवन ॥ 1 

1 गल ॥ १ ॥ कपूर है भरति उनलोरे ॥ ए देरी ॥ 

वरधमान जिनवरतणा जी, चरण नमू चित 
लाय ॥ ज्ञान क्रिया जिश उपदिसि जी, सव 
सुख तणो उपाय ॥ भविक जनधर श्रीजिन उप. 
देस, छुट कमे कलेस ॥भ०॥ व्‌ आंकणी॥ पडि- 
लेहण मुहपत्ती तणी जी, भाखी छ पचवीसर ॥ 
तिहां ए भाव विचारिये जी, इम भावे जगदीस 
भ ॥ २ ॥ प्रथम वे पास विलोक्य जी, सू 
अरथनी दृष्टी ॥ ए पडिलेहण इष्टिनी जी, करे 
धमनी पुटि ॥ भ० ॥ ३ ॥ समक मिष्या मि- 
श्रनी जो, मोहनी तीननो त्याग ॥ काम-राग 
स्तेहरागनें जो, तज वलि तिम द्टिराग,॥ ४ ॥ 
भ०.॥ सीप वधू रक युरुथकी - जी, वाम हाथ: 
करनाड ॥ नव अलोड़ा आद्रो जी, व पद्लोडा 
“ गमां ॥*५ ॥ भ० ॥ देवतत्व युरुतत्वसू' .जी,.- 
` भमत रह सारः॥ कुयुर कदेव मंन जी - 


| 


३६४ स्तवरन-संग्रह्‌ } 


तोननणे परिहार ॥ ६ ॥ भर  ग्यान.. द्रस्तण 
यारि्रना जी, संह तीन आचार ॥ तजो षिर- 
धन तीन ए जी, एह अरथ अवधार ॥ भ. 1७1, 
मन तरच कायानी सदाजी, युपति र्दी , शुद्ध ॥ 
पर्दिस्यि उलि जांणनें जी, तीनें दंड विद्ध ॥. 
भ ॥ = ॥ पड्िलेहण पचवीस ए जी, सुंहपत्ती 
नी सार ॥ दिव पद्विलेहण अंगनीं जी, ते पिणि. 
चुर्‌ विचार ॥ भ० ॥ ६ ॥ हास्य अरति रति - 
धोयनें जी, शुद्ध करो वाम वाह्‌ ॥ तज भय शोकः. 
टुग॑खना जी, दचिण पि करे साह ॥ १०॥भ० ` 
धुरली लेस्या.तीन ए.जी, ते सिरथी ` करि दूर ५, 
रिद्ध रस साता गारवोजी, करि सुखधी : -चकचूर्‌ - 
॥ ११.॥-भ० ॥ काढ सल्य तीन उरथकी ` जी,. ` 
माया नियाण मिप्यात ॥ व्यार कपाय येव गलथी ` ` 
जीः कोधादिक करी घात ॥.१२॥ भ ॥ तज ` 
पटकाय विराधना जी, चरण्‌ चिन्दे शुद्ध दोयं ॥ ... 
फ पदविलेदण ऊगनी. जी; पचवीसे त्‌" जोय ' ५. 





अभय रत्नसार 1 देष 


भ० ॥ इम पडल्ञेहण जे करे जी, धर मन ज्ञान 
विवेक ॥ सकल करम दूरे करे जी, पं सक्छ 
अनेक ॥ १४ ॥ भ० ॥ कलस ॥ इम वीरं जिन- 
वरतणा सुथी, अरथ गणधर सभिली ॥. कै 
सू्चवांणी मन सुहाणी, सुणो भवियण मन रली । 
उवम्पाय वर श्रीलव्छिकीरत, मुखथकी ए संगदी ॥ 
मुहपतो पडलेदणए तणो विध, लच्छिकीरत गणि 
कही ॥ इति श्रीमुदपत्ती पड़लेहण स्तवनम्‌ ॥ 
॥ आन्लोयण स्तवन ॥ 
॥ ढाल ॥ सफल त्तारनी \ ए देशी 1 
ए धन शासन वीरं जिनवरतणौ, जास पर- 
~ साद्‌ उपगार धाये घौ ॥ सूर सिद्धांत युस्मुख- 
थकी सांभली, लिय समकित अने विरति 
लिये वलो ॥ १॥ धमनो ध्यान धर तप जप्‌ , ` 
खप करे, जिणथकी जीव संसार-सागर तिरे ॥.. - 





३२६ स्तव्रन-संमह्‌ ! ` 
वार भकाग्ना, घुरथक नामने अरय त धारण, 
किण फारण वसे पाप जे कमिव, श्रयमते 
नाम सेकप्य कीजिये ॥ ३॥ कीजीये जह कंद 
प्य धमु करी, दोष तेवीय परमाद्‌ संज्ञा धरी ॥ 
कृठतां गतां हाय हिंसा निदा, दर्प इण नाम 
करि दोप तीजो तिदां ॥ ४॥ विण॒सतां जीव. 
जीवनेगिनर करे जिको, चोथो आङ्ट्िया दोष. 
उपज तिका ॥ अनुक्रम च्यार ए अधिक क. 
पकी, दोप धर भरायच्छितते लेह विवेकी ॥१५॥ . 
॥ ल र ॥ भन्य दिक को मागध आवो पर षप्त॥ 
पाटी पोयी कवली नवकरवाली जोय, ग्या- 
नना उपगरणतणी -आस्तातन कधी होय ॥ जथ 
न्यधी पुरमदढ़. एकासणो आविल उपवास, अनु- 
कम एह मालोयण सुयुरु वता तास ॥.६॥ ए 
ज खंडित थायै. अथवा किदं गमाय.॥ तो. 
लि. नवा करायां दोप सह मिट जाय ॥ थापना 
अणपडलेद्यां ु तप्र धार, गिरता का~ 


# 


अभय रल्सार । ३६७ 


सणने गणता चोथ विचार ॥ ७ ॥ दशृनना अति 
चार तहां पुरमद्ढ जघन्य, एकासण आविल 
अटम चहुं मेद मन्न ॥ आशातन यु. देवनी 
साहमीसं अप्रीति ॥ जघन्य एकासश्णनी आलो 
यण चढती रीत ॥ ८ ॥ अनंतकाय आरंभे वि 
शास्यां चोथ प्रसिद्धः घी ति चरी चसायां ए- 
कासणथी वृद्ध ॥ बहु वि ति चरिग्रिय ण्या वि ति 
चड उपवास, संकल्पादि चिं विधि दुय दु- 
गुण पकास ॥ ६ ॥ उद्‌ ही ऊुलियावडा कीड़ी 
नगरा भंग, बहूत जलोयां मु्या दस उपवासं 
प्रसंग ॥ वमन विरेचन मि पातन आंबिल इक 
एकं, जीवांणी ढोलंता दोय उपवास विवेक ॥१०॥ 
संकल्पादिक एक पचे उपद्रव होय, दोड बरिण 
आठ दस उपवासे आलोयण जोड, वहं पचेद्र 
. उपद्रव छट अटमें दस वीस ॥ चिहुं भ्रकारे च 
उती आलोयण सुएत्ते सीस ॥ १९. पंचेद्रीनें 
श्रमुखे कीध प्रहार, .णकासण ~ "` 





६८ स्तवरन-संयहं 1 -- 





पातत नै खंठ विचार ॥ साध. समच लोक समरे ' 
यत समन्त, कृडा आल दिवां दुद चौथ. छठ 
भ्रत्यचच ॥ १२ ॥ उपवास दस द॑डायां तेम - मरा 
यां वीस, इक लख. असी .सदस नवकार .-यणेः 
तनि रीस ॥ पल चौमास वरस लग इक -त्रिणः 
दस उपवास, अधिको कोच करे तो आलोयण 
नहि तास ५ १३ ॥ सूखावड़ना दोष किया युर 
उपर रोस, जीव विराधन कीधां वह `असतीने 
पोस ॥ करीय दुवालस वार हजार गुणो नवकारः, 
. मिच्ादुकंड .देड आललोवो वारोवार ॥ .१४ ॥ ..-` 
> ॥ सल ॥ पत्रे करनोटी तम ॥ ए चाल ॥ ." ^ 
†\ विख -कीधा पचचखाण, विण दीघां वांद 
णं, पडटिकमसखा विष पांतरे द + अणोभा नें 
असिभाय, तिहा अविधै भ्या, इक > आंबिल 
, आचरे ए ॥ १५ ॥ गंटसीने एकच; निवी श्वि 
: . ल; भगे आलोयण इमं ए \॥ एक पांच षट आ 
ठ, नवकरवालीय ॥ युए वकार अनुक्रम ए ॥ 


४ 


अभय रत्नसार । ३६६ 


१६॥ उपवास भंग, उपवास, आविलं उपरा; 
अधिको दंड वलाणिये ए ॥ पांचम आटम आ- 
दि, भंग कयां वली, फिर यही पातिक हाणीये 
ए ॥ १७ ॥ उखल मूसल आग, चले घरटिये, 
दीधे अटम तप करे द्‌ ॥ मांगी सई दीघ, का 
तरणी छरी आंविल चता आद्रे ए ॥ श ॥ 
जीव करावे युद्ध, रात्री भोजन, जल तिरणो 
ंलण जो ए ॥ पापतणा उपदेश, परद्ोह चीं 
तव्या, उपवास एक २ जुजूा ए ॥ १६ ॥ पनरे 
करमांदान, नियम करो भंग, मय मांस मारण 
भख्या ९ ॥ आलोयणः उपवास, संकप्पादिक, 
चिं मेदे चठतां लिख्या षु ॥ २० ॥ वोल्या 
मिरखावाद, अदत्तां दान त्यु, जघन्य एकासण॒ 
जाणीये ए ॥ अति उक्रष्टी एण्‌, जांस आलो. .:. 
यण्‌, उपवास दस २ आंणिये ए ॥ २१.॥ ` . „` 
॥ गल्‌ ॥ ४ ॥ छुग्‌ नेही मेरे लाल ॥ एचाल ॥:. 3. 
॥ चोचे वरत भागे अतीचार, जघन्य टः. ‹ 





ल 


२३७० स्तनन-संयह.। 
आलावण धार ॥ मध्ये दस उपवासं ठाद 
उकछम्टा यण लल नवकार ॥ २२ ॥ परिय विर 

मण दोप प्रसंग, तीन युएत्रतमरहे भंग ॥ च्यार 

शिचा वतने अतिचारे, विल वरिण प्रत्येके धारे 

॥ ९९ ॥ शीलतणौ नववाद्ि कहाय, तिहां जो - 
लागो दोप जशाय ॥ बियनें फस ह्रं अवि- 
येके, एक आविल कीजे भत्येके ॥-२४॥ ,सापु , 
अने धावक पोसीध, एकी सचित संब कीध॥ ` 
बीसर भोले सचित्त जल पीध, दंड एकात्तण 
आविल दोध ॥ २५ ॥ विण धायां विण लृट्यां 
पातर, एकासण॒ तिमःपुरिमद्ढ मात्रे ॥ गड सुहप- । 
त्ती आंविल सारो, तिम उचे अटम अवधारो ॥ 

२६ ॥ च्यार आगार छींड़ो राखे, बत. पचलरंए 
कर पट्‌ सासे ॥ दोपे मिच्छामिदुक्ड़ दासैः म~ ¦ 
लोयण.लेतां अभिलासे ॥ २७ ॥ ` आलोयणनो- 
अति विस्तार, पूरो कदिता नावे पार्‌.॥ तोपिण ` 


संप तंत सार ॥ निरमल मन करतां विस्तार “ 


अभय रत्नसारः! ३७१ 


॥ २८ 1 इम श्रीवीर जिनेसर सवामी, जसु -आ- 
गम वचने विधि पांमी ॥ जोतकल्प ठाणांगे आ 
दि, वल्ली परंपर य॒रु.सुपरसाद ॥ २६ ॥ 
„ ॥ कलक ॥ ति 

॥ इम जेह धरमी चित्त विरमी, पाप सव 
आअलोयनें ॥ ए कांत पधे युर बताये, शुक्ति वय 
तसु जोयनें ॥ विध एह करसी तेह तिरसी, धर- 
मवंततशे धुरे ॥ ए तवन श्रीधरमसिंह कीधो, चो- 
पने फल वधी पुरे ॥३०॥ । 

1 नंदीश्वरं द्वीपका स्तवन ॥ 

नंदीसर वावन जिनालय, शास्ता चोमुख. 
सोहैरे ॥ ऋषपभानन चंदानन वाखिण, वद्धं 
मान सनमोहे रे ॥ नं० ५.१ ॥ टमो द्वीप नं- 
दीस्तर अदुसुत, बलयाकार विराजे रे ५ तेहने म- 
ध्य चिदं दिस शोभित, अंजन गिरिवर .खाजे रे 
॥ नं०.॥ २॥ जोयण . - न्वा; उच ` 
पश 0 


०५१ 











३७२ स्तरन-संप्रह्‌ । ~. 
ण. उवरी सहस्र कर वि्ताला रे ॥ न ५३५ते ; 
>पर साद यभूना, अति उकतग उदारा २॥ ताध . 
जषा प्रियाचारण॒, वदि विध धकारा र ॥ नर. 
॥ ४॥ चव्ये ए इकसो चोवीस, पिव संख्या सब 
दाघो रे॥ व्यावो सेतो भविजन भगते, सुध आओ, 
यम क साली रे ॥ न॑०। \॥ उचपणं सहु ` 
जोयण वहूत्तर, सो जोवण आयामा रे ॥ पिल 

पणे पचासं जोयणना, भभू पासार्‌ सुमारे, : 
॥ न° ॥६॥ धुप पांचसं आयत धञुनी, पिरिध , 
रतनमह़ं काया रे जिन कल्याणक उच्छव कर . 


` ॥ -ह्-वाच.२ ने.अंतर्‌ विदत, रतिकर परवत र. 


[ 


अभय रत्नसार । ३५७ 


डरे ॥ दोय २ संख्या जगदीसे क्या नही ए 
कुडा रे ॥ नं० ॥ १० ॥ जोयण सहस मान दस 
ऊचा, दस २ सहस विस्तारारे ॥ भल्लरि सम 
संठाण जगत गु निश्चय ए निरधाखा रे॥ नं० 
॥ ११ ॥ तेह उपर प्रासाद सतोरण, अंजनगिरि 
परमाणे रे ॥ जिनपडिमानी संख्या तेहिज, श्री- 
जिनराज वलाश रे ॥ नं १२॥ इम प्रासाद 
प्रभूना वावन, नंदीसर वर दीपे रे ॥ द्रव्य भाव 
विधि पूजा करतां, मोह महा भड़ जाप रे ॥ न॑० 
॥ १३ ॥ प्रवचन सार उद्धार प्रकरणे, जीवाभि- 
ममे जाणो रे ॥ इम अधिकार छै म॑थ अनेके, 
इहां संका मत आशो रे ॥ नं ॥ १९॥ जिम 
रपति विरचे तिहा पूना, ते अनुभव, इहाल्या- 
बोरे ॥ ध्यायो जिमःपावो परमातम, जेनचंद यण 
गावो.रे॥ नं ॥ १५॥ इति नंदी-र स्तवनम्‌.॥ १. 
` ॥ अढाडई द्वीपे वीस विहरमाश-स्तवन (४ : 
: “1 वहु मनजुध विहरमाण्‌, जिरेसर.. तीस, ` 


३७ स्तवन-संयह्‌ । 

प अदीनं विचर जयवंता जगदीस ॥ केवल- 
ग्यानने धारे तारे कर उपगार, किण २ ठमे ` 
ङण २ जिन कस्य सुविचार ॥ १ ॥ पेतालीस 
लच योजन मानुपचेन पमा, वलयाकारे साधे 

पुष्कर सीमा जाण ॥ दोय समुद सोह दीप अ 

ठाई सार, तिणमें पनर करमामूमीनो कटं अथि । 
कार ॥ २॥ पदिलो जंबरदोप समे विच थाल. : 
अकार, लावो पहल इक लख जोयणने, विस. . 
तार॥ मोटो तेहने मध्य सुद्रसन नां मेर,, 
तिथी दिसि बिदसानी गिणती च्यारे फेर ॥३. 
मेरुथकी दचण दित्ति पह भरत सुभ चेत्र, पांचते 

चन्बीस जोयण छ कला तेदनो चेत्र ॥ उत्तरखं, ` 
उमे पवो .एरवत चेत्र कहाय ॥ इण चिहु कर 
मामूमी च यारा-फिरता जाय ॥४॥ तेत्रीस स- 
हस्र चसे चोरासी -जोयण.जाण्‌, च्यार , कला.ण्‌ .- 
महाबिदेह विलं व्रण ॥ वावी तेरे जोय, + 
ण एक विजयः पहूलाण, यह्वी वत्तीस विजयं `“ 


पभय रत्नसार ¦ ३७५ 


विराजे जेहने टाण ५५६ मेरु विच कर परव 
पश्चिम दोय विभाग, सोलले २ विजय तिहां वि- 
चरे श्रीवीतराग ॥ सासते चोधे आरे तारे भी- 
अरिहंत, पहवे महाविदेह करममूमि चीजी, तंत 
॥ ६ ॥ पूरव विदेह विजय पुष्कलावती आठमी 
ठांम, पंडरीकणी नगरी तिहां श्रीसीमधरस्वांमि॥ 
वग्रनिजय पचवीसमी विजयापुरनो नांम, पच्छिम 
विदेह वीजो युगमंधिर कीजे प्रणाम ॥ ७॥ ति- 
महिज नवमी वच्छविजय वलि पूरव विदेह, नयर 
सुसीमा वीजो बाह नमू धरि नेह ॥ नलिनावत्त 
चोवोसमी पच्छिम विदंह वखाण, वीतशोका 
नगरी तिहां चोधो सुवाहू सुजांण ॥८॥ ए च्यारेद्‌ 
जिणवर जंबुदरीप मभार, महाविदेह सुदरसण 
मेरुतशें परकार ॥ एवो जंवदीप महा गढ जेम 
गिरिंदि, खाई रूपे दोय लख जोयण लवण ` सं- . 

मंद .॥ ६ ॥ 





-३७५८ स्तवन-समह्‌ । 





ज्छुमाली मेर ए, इहां किए इतरो नामि -फरप ः 
॥ उ° ॥ फेर ए इतरे इदां नामि, खवर , ठमेको ध 
नही ॥ एक २ मेरे तीन तीने, करमभूमि -तिहां ` 
कही ॥ इम भरत परवत माहाविदेहे, नांम सरो 
हेत ए॥ तिणदीज नांमे विजय सगली, सासताधम ` 
खेत ए॥ २१॥ ढाल ॥ धातकी खंडे तिम पुप्कर. 
सही, इहां चेत्रानी रचना विध कही वार २ कहता; 
ए विस्ततार प्‌, पदिला पर लेज्यो सुविचार ए॥३॥ .. 
खविचार ए वाकी तेह सगलो, नगर तिमदिज मन . ` 
गमं ॥ पूरवे पच्छिम जेहनी ते, तेह तिमहीज अ“ 
युकम ॥ श्ीचं्रवाहु सुजंग ईसर नेम च्यार तीः 
करा, पूरवे पुष्करं अरध महि, सरव जीव. सुखं 
करा ॥ २२ ॥ डाल ॥ वैरसेन वदू , जिन सतरमो, 
शीमहाभद्र अटारम नित.नमोः॥ ' देवजता उगः 
ीसम -देव.ए, जसो रिद वीसम. जिर देवप 
उ. ॥ जिण व्यार. ुप्करअरथ, साहे; कल्या 
-पच्चिम.भाग ए, तिहा मेर विदयुनमालिः चिं 


~ ~ ^~ ~ 


अभय रला । २५१६ 


दिल, विचरता ` वीतराग ए ॥ चौरासी पूर 
लाख बरसां, आउ इक २ जिण तणो ॥ पांचसे 
धनुष सरीर सोहे ॥ सोवन वरण स॒हामणो २२ 
ढाल ॥ काल जघन्ये ए जिण वीस षु ॥ : हिव 
उच्छृ भेद कीस ए ॥ एकसो सत्तर तिहां-जि 
नवर कटै, पांच भरते जिम पांचे लहे ॥ उ» .॥ 
जिण लै पांचे तेम पांचे, एरत मिल दस्त.हुवा 
इक २ विदेहे वत्तीस विजया, तिहां पणि छ 
जृमा ॥ एकसो सत्तर एम जिनवर, कोड नव 
सय केवली, नव सहस्र कोड़ी अवर सुनिवर, वं- 
दिये नित ते वली ॥ २४ ॥ दाल ॥ इहां भरते 
एरबतें आज ए पंचम आरे नही जिनराज ए ॥ 
भन. पचे महाविदेह ण, `विचरे वीसैः जिन 
यणगेद ए ॥ ° ॥ य॒णगेह 'दोष दार वरजितं ॥ 
यतिसयां चोतीस ए ॥ चौशटिःइ "द्‌ नरिद सेः 
वित्‌ नमू ते निसदीसःए ॥:तिहां आने : तारणः 
तुरण ^ >. 1 दोय. कोर ~" > ~ - 


३८० स्तेवन-संमह्‌ । 


डा सुसु बौना, नमुं वे कर जोड. ए ॥ २५. ‡ 

कलश ॥ इम अदी दीपे पनर करमा भूमी -केत् 
धमांण ए, सिद्धांत भकरण तेह भाख्या.वीस वि - 
दर्मा ए ॥ श्रीनगर जेसलमेर संवत सतर णण, . 
तास सम, सुखविजय हरख जिनंद सानि नेह, 
धरि मसौ नमे ॥ २६ ॥ इति अदी. द्रीप-स्तेवन 
सरणम्‌ ॥ ९ जनृद्वीप २ धातकी खंड ३.आधापु- - 
प्कराप एव २॥ द्वीपे ५ भरत ५. -प्रवतः५ःमः र 
` हाविदेह १५ कर्मभूमीमें विचरता -सान्ता ३;: ~: 

मरा नमस्कार दहो ॥ 
¦` ` ; प आवृजी तीर्थ.कां स्तवन ॥ 

जात्रड्ाभाईं - आवृूजीनी ` जाना केरज्योः 
जात्रा भणी उमहेभ्यो.तुम्देनरभव लाह, सीव्यो,. 
।र.॥ जारो. ॥ ` पच. तीरथी, माहे छाजे, आव ` 
मारूढे देस विराजे रे॥ जाः स्वरगथी वादे लागो,. 
उंचो अवरे जङ्‌ लामो.रे ॥.जा- ॥. ९. ¢. एतो; - 
देवानो वास कहा निरखंतो ; निपति न: थातैरे 


अभय रल्सार 1 ३८१ 


आ" ॥ एतो डंगरियानो राजा, एहनी ॐ वारं 
पाजा रे 1 जा० ॥ २॥ छह ऋतु वास वशणायो, 





` एतो चपला अंवला छायो रे ॥ .जा०.॥. सरवर 


मरणा फा, जिहां तिहां बन्वेस्या आसा रे.॥ 
जा० ॥ ३ ॥ भार अढारे वणराई, एत्रो इदांहिज 


निजरे आई रे ॥ जा० ॥ दहदिसि परिमल आवे 


फूलड़ानो रंग सुहावे रे ॥ जा० ॥.९॥ उप्र 
भूमि विसाला, देवल दीटा रक्लियाला रे ॥ जा० 
विमलमंत्री वरदाई, चक्षे सरि देवी सहाई रे.॥ 
जा० ॥ ५1 पोरवाड वंस वद्धीतो, जि दलपति 
सहि जी तो रे॥ जा० ॥ देवल तेण करायो, 
पाहण आरास मंडायो रे ॥ जा० ॥ ६। भीखी 
र"कोर्णी श्फेखो, दत माखण जेम उकेखो रे 
जा ॥ नवी २ भाति वणा, जिहां तिदहां कोरे-, 
रिया .भिंणईं रे ॥ जा० ॥ ७ ॥ ` उत्तरे पाहण 
जतो, जोखीजे पाहण तेतो,रे ॥ जा०.॥ -व्मादिः 


जिनेसर. सामी, परतिमा. थापी. दितकारी.रे.॥, 


= 


३८२ स्तवन-संयह्‌ । ` व 
। न को त 
जाऽ ॥ ८ ॥ उगरित्त कोड सोनइया, रव्य ला 
यत करि जस लीया रे जा ॥ करजोड़ोने आग, 
मत्री जिनवर पाय लागे, रे ॥'जा० ॥ & ॥: यदध ` 
चटिया हाथी, मंडाणा पति साह साथी २ ॥जा०. 
४८८१ कोई 


ऋद्धि पाई, इहां तियां पण सफल -कराईरे ॥ ` 
जा०॥ ११॥ तेहवो जिणहर पासे, वार , कोडः ॥ 
री लगति मासे रे ॥ जा० ॥ देराणी जेठाकी; - 
मआरलानी अजव कहाणी रे ॥ जा० १२॥' इहां" | 
वल सोह वधारी, नेमनाधजी बाल नह्मचारीःरे , 
¡ जां० ॥ कस वट पाह करी 


सीर जा०॥ १३॥ .देवल' वाडो दौठोपते. : 


अभ्य रल्तसार । २८६. 


दिये रे ॥ जा० ॥.चोमुख प्रतिमा च्यारो, आदिः 
नाथ देव जुहारो रे ॥ जा० ॥१५॥ सोवनमे साते 
धातो, भिगमिम रही दिनने रातोरे॥जा०॥ 
मण्‌ चवदेसे चम्मालौ, जिण विंवनो भाव, नि- 
हालो रे ॥ जा०॥ १६॥ श्रीमाली भोम सोभागी, 
जिणवरथी जसु लय लागी रे ॥जा०॥ पनी करणी 
वाहवाहो, इहां लीधो लखमी लाहो रे॥जा०॥९१.अ 
दण हंगरिये आवी, जिण जात्र करे मन भावी रे॥ 
जा० ॥ जिहां तिहां पूज रचावे, नाटकिया. नाच. 
करावे रे ॥ जा० 11 १८ ॥ रातीजोगो दियरावो, 
जिनवरना जस युण गावो रे ॥ जा. . साहमी व- 
च्छल कीज्यो, जातड़लोनो जसलीजो रे ॥ जा 

॥ १६ ॥ आगेथी आवी चाली, वातां केड अच- 
रज वाली रे 1 जा० ॥ सुणियेखे जे कोई, अहि ` 
नाणे जोज्यो तेईं रे ॥ जा० ॥ २० ॥ ए तीरथथीः ` 
युण.गावै, जात्रानो एल ते पवि रे॥ जा० ॥ ए 


तीरथ समतोले, कुण अवे. रूपचंद ` बोले २.॥ ..: 
जा० ॥२१।.ङति प्राची ` सलचन्यय ॥ ~. न 


क 





३८४ स्तवन-संयह्‌.। 


॥ सक्रल शास्वता चेत्य-नमस्कार स्तवन ॥ ` 
॥ ऋपभानन वद्धमान, चं्ानन जिन, वारिः ` 
पण नामे.जिणां ए ॥ १॥ तेह, तणा भाला, 
सास्ता, प्रणम विव सोहामगणा ए ॥:२ 
चेहर सग कोडि, लात बहुत्तर, चेय. श्रतिमा 
साअसी ए॥ ३॥ तेरेसे निव्याक्ती कोडि, साट, 
लाख सुन्दर, सुवनपती मांहि.मन वसी. ए.॥ ४॥ 
वारे देवलोक साद्‌, चौरासी लाख, सहस. घि 
न्नः ने सातक्तेए॥५। । = 


^ ` -॥ गल ॥ २॥ भव्यो तहा नरहर ॥ ए चाल ॥ ; ^. “ , 
् हिवि ति पंचानुत्तर 





खार ॥६॥ नद्रसर वावन कड रुचक वलाश 


'चड २. चेहर साठ सवे, वरि गंणः॥ इको, 
` ब्रोप्ीसे.य॒ण.भतिमा (चह त्रासः व्यारसे वालि; ` 


सा सात सहस भरणमामः॥ ७॥ नदासर. विदिस 


अभय रलसारः1 ` देष 
सोलस कुल गिरि तीस,-मेरू-वन अस्सी. दस 
कुरु गजदंते वीस ॥ मालुषोत्तर परत -च्यार रं 
इखकार, असो अति सुन्दर वनु ःसकार 


मरार ॥ ८1 धि 
॥ दले ३ ॥ 


॥ दिग्गजगिरि चालीस, असी द्रह सुजभीस ॥ 


कंचन गिर वरु ए, एक सहस धरु ए ६-॥०बृतं “ 
दीरघ वेताल्य, वीस सत रसो आढ्य ॥ -सतर 
महानदी ए, पंच चला सदी ए ॥ १० ॥ जंतर प 
मुख दस स्क, इग्यारेसं सत्तर सुक्कं ॥ "कड 


चरणस्य असी ए, वीसजंमगवसी ए.॥-११॥ 
[1 द्र ४॥ ` 


॥ त्रिण सहस सो एक निवाणु रे, जिनवर्‌, ` 


प्रासाद-वखाणः, वीस सोए अंक ` गुखियेरे 
तीर्थकर भ्रतिमा थुखिये ॥१२॥ वरिण लाख सह्‌- 
स चंकज्लि.जधासरी रे, प्रतिमां ओटसो ने असी ॥ . 
सरबोले सव मेलीजे.रे, जिनवरः प्रासादे , नमी 





३८६ स्त्वन-संग्रह्‌ । 


नियः कयत्वखा ॥ हिव प्रतिना म्यान्‌ कीन 
र. जिनवरनी मास वहीजे ॥ १४ ॥ पनरेसं वेता. 


सीस कोडी रे, अड़वन .लघ अधिके जोड़ी ॥ । 
छेत्तीस सहस अधिक कहीये रे, प्रतिमा सगली | 


४ 


सरदहिये ॥ ११५ ॥ 
। ॥ दल ६॥ 


" जोडस वितर परतिमा सासती, असंख्यात , 
लि जेहो जी ॥ पायकमल तेहना नित परणमिये, 
सोवन वरण सुदेहो जो ॥ १५ विनय करी जिन ` 
धतिमा वंदिये, खन्दर सकल सरूपं जी पून ' 
तिमा चोविह देवता, घलिय व्रियाधर भूपो जी ` 


॥-२ ॥ बि ॥ जिनप्रतिमा बोली जिन ,सारखी ` 


हित सुख मोच निदानो जो ॥ भविग्रणने भव--... 


ध 


अभय.रल्सार । ३८७ 
इम शासता.घासाद परतिमा संया जिन- ` ; 
वर तणा, चिदु नाम जिनचंद `तणण ` तरिसुवन 
सकलचन्द सुहावणा ॥ वाचनाचारिज ` समयसु- : 
न्दर यण भणे अभिराम ए, व्रिह काल भिकः 
रण सुद्ध होयन्यो सदा सुभ परणम ए ॥ ५॥ 
॥ सूरत शहर शीतल जिन-चेत्यप्रतिषठा स्तवनं ॥ 

“‡ भविजन पूजो रे शीतल जिनपती रे, नयनाः 
नन्दन चन्द्‌ ॥ पूजी विराजे रे सूरत निन्दरे रे, 
नंदादेवीना नंद ॥ १॥ भ० ॥ जगदहितकारी रे 
जिनजी अवतस्था रे, श्रीदढरथ नृप ,मेह्‌.॥ .श्री 
वच्छ सोहे रे लांछन सू'दरू रे ॥ कनक वशं रसु 
देहः॥ २ ॥ भ० ॥ विषह निवारी रे संजम ` संयः 
ह्यो रे, लाधं केवलनाण ॥ सघन घनाघन जिम 
धम.वरसता रे, विचरया बिसुवन भाणं॥ भ० इ ५ 
वदनो मुख .जे शेष रद्य हुता रे, च्यार अघाती 
कम॥ दूर निव्रारया रे अनुक्रम तेहनेःरे,; पाम्यं 





रेख स्तवन-संग्रहु। 


{~ 


^< {द्‌ शुम ॥ ४ ॥ भज ॥ संप्रति कलेरेभ्री 
° .ननरजनो रे, पूजी प्रतिय ॥ मतिदिन. ल 
\ वैरे षसु सपरस्ादेधी रे, मन वंचित अविल 

५॥ ५॥ भ° ॥ श्रीजिनवरनो विव विलोकतांः र 


२ मनधर अभिक , उलास ॥ शीतलः भुनो र, 
विव भरावियो रे› सषहसफणाःवत्ि पास ॥.८॥ ` 
भ° ¶ वरस. अठारह सत्तावीसमे र; माधव.मासः ` 
मार ॥ उन ्रादुश दिवसे आवियोरे, वि ० 
क उदार ॥ ६.॥ अर ॥ एकसो इक्यासी सू 
मेले थयारे वादिकः सुविचार ॥-कीध.-अती- 
्टातेदिन पूवक.मन धार ॥१* 
८ भ. ॥ श्रीजिनलाभ द्र दीपय रे श्रीः. 


अभय रलसार्‌ । २३८६ 


खरतर गच्छ भाण ॥ तास पसायमें शीतल.जिन 
धुर्या रे, विबुध लमा कल्याण ॥ ११ ॥ भ० ॥ 
॥ श्रीधरमनाथ स्वामी का स्तवन ॥ 
हार ह त्तो मला गयी त नमुनके तीर न ॥ ए चाल॥ 

` इरि मारे धरम जिनंदसुं लागी पूरण धों 
जो, जींवड़लो ललचाणो जिनजीनी उलेगे रे 
लो ॥ हारे मुने थास्ये कोडयक समे प्रमु -सुप्र- 
सन्न जो, बातड्ली तव धास्ये महारी सवि वगेरे 
लो ॥ १॥ हारे कोड दुजननो - भभेखो माहरो 
नाथ जो, उलवस्ये नही क्यार कीधी ` चाकरी रे 
लो ॥ हारे मारे स्वामी सरिखो कण छे दुनियां 
सांह जो, -जहये रे जिम तेहने घर आस्या करी 
रेलो॥२॥ हारे मारे जस सेव्यांथी श्वारथनी 
नही स्िद्ध-जो, डाली रे सी करवी- तेहथी- मोट 
डी रे लो ॥ हारे. कांड टुं खाई ते मिठाईने मा- 
टे जो, क्याहीरे परमारथनी- नही पीती रे लो 
रि भसः अंतस्जां मी "जीवत "^ 





३६० स्तेवन-संम्रह । ४ 
जा.वाख्यो रे नवि जायो कलियुग वायरो रेल, 
दारे मोरा लायक नायकं भगतं वच्ंल भगवंत 
जो, वारूरे गुण केरा साव सायरूरे लो ॥ ४. 
दारे भसु लागी सुभने वारी माया जोर जो, 
अलगा रे रदी हेद्‌ उभोगलोरे लो ॥ हार ' 
कृणए जाक अंतर गतिनी विण माहाराज जो, 
देजे रे दसी बोलो चंडी अआमनलोरेलो॥.५॥ ` 
हारे तारे सुने मरके अटययूं माहरो मन्न जो, 
आंखडलो अणियाली कामणगारोयुरे लो ॥ हारे 
मारे नहणा लंपर जोव खिण-र ठभ जो, राती ` 
रेभ्रुगगेन रहे वारीयांरे लो॥६॥. दारे 
भ अलगा ते पिण जांणज्यो करने हलूर जो," 
ताहूरी रे वलिदारो द्वं जा बारशेरे जलो ॥ हारे . 
कवि. रूप विदुधनो मोहनः करे अरदास जो, गि - 
स्रा यड्‌ मन आंणो.उलट अति.षणो रे.लो ॥-: - 
= शुको स्तवन ॥ ध 
:राणपुरे रलियामणो रे लाल. भौआदीसरुः 


अभय रलसार । ३६१ 





देव, मन माद्य रे ॥ उत्तंग तोरण देहरु रे लाल 
निरखीजे नित्य मेव ॥ म° ॥ रा १ ॥ चोवीस 
मंडप विहं दिसे रे लाल, चौमुख तिमा 
च्यार ॥ म० ॥ चिभुवन दीपक देहरो रे लार, 
समवड नही संसार ॥ म०॥२॥ रा०॥ देहरी 
चोरासी दीपती रे लालः मांडयो अष्टापद मेर ॥ 
म० ॥ भले जुहारथा भोय रे लोल, सूतां, ऊट 
सवेर ॥ म० ॥ ३ ॥ रा० देस जाणीत्‌" दे्रू रे 
लाल, मोटो देस सेवाड ॥ म० ॥ लक्ख नवाशुं 
लगाविया रे लाल, घन धन्नो पोराड ॥ म० ॥ 
४ ॥ रा० खरतर वसं खंतसू रे .लाल, निर 
खता सुख थान ॥. मग .पांच प्रासाद वीजा 
वली रे लाल, जोतां पातिक जाय ॥म० ॥ ५॥ 
रा०॥ आज छृतारथ ह थयो रे लाल, आजे... 
थयो आणंदः॥ म०.॥ यात्रा करी: जिनवरतणी . 
रे लाल, दूर गयु दुख द॑द म ॥ ६॥ रा२॥ : 
संवत. सोल दियंतरे रे लाल, मिगसिर.मास म~. ` 





स्तवन-संमह्‌ ।, 


र्‌ ॥ म०॥ राएपुरे या्रा-करी.रे लाल, सम . 
न्दर सुखकार ॥ म०॥७.- , =”; "2. 
॥ दशनद्ार-्रीग्रादिजिन स्तवन ५. , 
समकित्‌ द्वार युंभारे वेखतां जी; -पाप् पडल. 
गयां दूर रे ॥ मोहन .मार्देवीनो, लाड्लो: जी, . -. 
दीठो मीठो आनन्द प्रर रे ॥स^॥ .१.॥..अब्‌/ 
रित. साते. कमनी, जी, सागर; कोड़कोड़ी 
हीण रे॥ स्थिती पढम करणु करी जीवने" -जी," 
वीरज अपूरवनो.घर ली रे ॥ २॥ स० ॥ मु. 
गल्ल भंगी. आदि कपायनी. जी, मिष्यात मोहनः 
सांकल साथर ॥ वार ऊषाड़ा सम संवेगना जी. 
अुभव-भवने वेठो नाय. ॥.३॥ सण ॥. तोरणः 
बांध जीवदया णुः जी, साथियो प्रो; सरघा: 
रपरे ॥ धुपघटी पञुयुगं श्रनुमोदना' जी, दवि~. ` 
युज मंगल आट. अनूप रे॥९ ॥.स<॥. संवर 
पाणी अंगःपलालनेः जी; केशर - चंदन -उत्तमः र 
ष्योने.रे ॥ अतम युण॒ सवि गमद महमद जी. ~ 


+ ५७ 





अभय रलसारं । २९७ 


पंचाचार कुशम परधांन रे ॥ ५॥ स० ॥ भाव- 
पूजानें पावत आतमां जी, पूजो परमेसर पूएय 
पत्रि रे ॥ कारण जोगे कारज नीपजे जी, चमा 
विजय जिन आगम रीतरे ॥६॥ स 
॥ श्रीओआदीश्वर जिन-स्तवन ॥ 

आदि, जिनेसर अरज सुणीजे, मोहन मदिर 
धरीजे रे ॥ दिलरंजन षु दरस दीजे, म्हासे 
मनडो री रे॥ आ० ॥ १॥ प्रस दरसन लहि- 
वरो जग दुरलभ, विन दरसन नहीं करिया रे ॥ 
जे दरसण विन फिरिया पाले, ते नवि कहियै त 
रिया रे॥ आ० ॥ २॥ नय एकांते द्रसन थापे, 
पिंड भरे ते पापे रे ॥ आप आपणा मति आलाप, 
ते भमूल्ला भव थापे रे ॥ आ० ॥ ३ ॥ शुद्ध दरसन 
स्याद्यादनें संगे, जे यहे आत्म उमेगे रे ॥ अन- 
न्दधन उपजे तसु अगे, सिद्धरमणने रगेर॥ 
आः) 8 1 नव कोडकोडीमें जमतां, तुम द्र 

,, सन नहीं पायो रे ॥ छुकृत संयोगे तारे सनुख. 


स्तवन-संग्रह्‌ ए 


अन भ्ल हुंआयोरे॥ आ०॥१५॥ ताहराम 
दिर लदिरनो लटकौ, जो जगुर हुं पाडं २.॥: 
सदजं एक पलकमें अदभुत, आतम यु -उपजा ¦ 
उर ॥ आ० ॥ ६ ॥ म्देवानन्दन जग वदटनः ४ 
स्वामी द्रसण दीजै रे ॥ लाभउदय जिनचंद्‌ - 
लहान, सगला कारज सीम रे ॥ आ० .॥1 ७ ॥ ` 
॥ श्री अजितनाथजी का स्तवन ॥ 
॥ भनेत जीन भ्राज्येरे ॥ ए बाल ॥ ` 8 
ज्ञानादिक यण संपदा र उम अनंत अपार, ` ˆ 
ते सांभलतां उपनी र, सचि ति पार -उतार ॥. ' 
अभित जिन तारज्यो रे ॥ तारज्यो दीनदयाल, 
अ०॥ता०॥ १॥ एअआकणी॥जे जे कारण , 
जेहनो रे, सामयी संयोग ॥ मिलतां काय नीपे . 
रः कत्ता तनयप्रयोग ॥ अ ॥ ता० ॥ २का- : , 
'य्‌ सिद्धि कर्तवे लहि कारण. संयोगः॥ < 
` निज. पृदकारक भसु मिल्यारे, . होय निमित्तम \ 
“ भग॥अऽ ॥ ता०द्‌॥ अज कुलगत . केरीसः ४ 


५ ~ 


भयु रसाद्‌ \ 


7, 


लहे रे, निज पद्‌ सिंह निहाल ॥ तिम थु 

भवि लहे र, आतम शक्ति संभाल ॥ अ० ता० 
+ ४ ॥ कारण पद्‌ कर्त॑पलं रे, करि आरोप अ- 
मेद. ॥ निज पद्‌. अर्थी प्रसुथकी रे, करे अनेक 
उनद. 1 अ० ॥ ता० ॥ ५1) अहवा परमातम 


भ्रभु रे, परमानंद. सरूप ॥ स्याद्वाद. सत्तारसो "रे, 


अमल अखंड अनूय६अ० 1 ता० 1 ६ ॥ आरो 
पित सुख भ्रम टल्यो रे, भास्यो अव्यावाध ॥ 
समस्यो अभिलाीपणो रे, कर्ता साधन साध्य ॥ 
अ० ॥ ता० ॥७॥ ्राहकता स्वामितरता रे, 


व्यापक भोक्ता भावं ॥ कारणता कारज दसारे, ` 


सकल प्रह" निज भाव ॥अ०॥ ता०॥ =¢. 
श्रद्धा -भासन रमणता रे, दानादिक परिणाम 1 


सकले. थमा सत्तारसी रे, जिनवर दरसन पामि. 
॥ अ०॥ तार] ६॥ तिरे निर्यामक माहणोरेः. _ 


~य 


क 


अभय रत्तसार । ` ५५ 





जिन धमर सद्र कै जी, यापे अपणी जो वात ४ 
समाचारी जुड जइ जो, शंसय पड्यां मिथ्यात ॥ 
क०॥=॥ जाण अजां णएपरणे करी जी. वोल्या उत्सूत्र 
चोल ॥ रतने काग.उडावता जी, हारो जनम 
निरोल्ल ॥ @० ॥ & ॥ भगवंत भाप्यो ते" किंहा 
जी, किदहां भु करणी एह ॥ गज पाखर्‌ खर 
किम सहे जी, स्वल विमासण तेह ॥ क० ॥१० 
आप परू पं आकरो जी, जांणे ल्लोक तहंत.॥ 
पिण न करू परमादियो जी, मासाहस दांत ॥ 
० ॥ ११॥ काल अनते में लघ्या जी, तीन 
रतन श्रीकर ॥ पिण परमादेः पाड़या जी, किंहां 
जई करू पुकार ५ ॐ० ॥ १२ ॥ जाणः उक्छ्टी 
करू जी, उदयत करू अविहार ॥ धीरज -जीव 
धरे नहीं जी, पोते वहु संसार ` ॥ ° ॥ १३.॥ 
सहज पड्यो सुभ आकरो जी, `न . गमे भंडी ~ 
. वात .॥ परनिंया करता थकांजी, जप्ये दिननें रात्त 
#\ ०.५.१४ ॥.किरिया करतां दोहिलीः जी,- `. 


ग 


स्तवन-संमरह्‌.। 4 
लस श्राणेजीव॥ रम पठ धंदे प्या जी.न . 
करसो रव ॥ कर° ॥ १५ ॥ अणा युएको । 
कहे जी, ता दर्खं निसदीस ॥ को दितसीख 
भली दिये जी, तो मन आणुं रीस ॥ ९ ॥१६॥ . 
बादभणी विया भणी जी, पररंजण उपदेश ॥ “ 
मन संवेग धो नदी जी, किम संसार . तरे ॥ ~ 
२० ॥ १७॥ सू सिद्धा बलातां जी, सुएतां 
-करम विपाक ॥ लिश इक मनमि ' उपज जी, `. 
“यु मरकट वेराग ॥ छ० ॥ १८ ॥ नविध २कर , 
-उचरू, जी, भगवंत तुम्द हजार ॥ वार २ भाज्‌ . 
: वली जी, छूटकवारो दूर ॥ ऊ० ॥ १६.॥ . आप 

" काज.सुख राचतां जी, कीधा आरंभ कोड़॥ज 
यण न करी जीवनी जी, देवदया -पर. दोडः॥ 
:ॐ° ॥ २० ॥ वचन दोपव्धापक क्या जी,.दा- 
ख्यां अनरथ दंडः॥ कट कपट .वहु ` फेवली जी, 
नत कीधा-सत खंड. ॥ ०. ५२१ ॥ अणदीधो 
;लोजे चणणे-जी, तोही -अदत्तादान .॥ ते. दूषण ` , 


अभय रलत्तीर } 








लागा घरण जो, गिणएतां नावे क्ञान ॥ ० ॥२२॥ 
चंचल जीव रहे नही जी, राच रमणी खूप ॥, 
कामं विटंवन सी कटं जी, ते तुं जे सरूप.॥ 
० ॥ २३ ॥ माया ममतामें पञ्यो जी, कीधो 
अधिको लोभ ॥ परिह मेल्यो कारमो जी, न 
चदी संजम सोभ ॥ ० ॥ २४ ॥ लाग्या मुभनें 
लालच जी, रत्रोभोजन दोप ॥ मे मन मूको 
मसे जी, न घसो धरम संतोष ॥ ० ॥२५॥ 
इण भव परभव दृहव्या जी, जीव चोरासी लाख ॥ 
ते सुभ मिच्छामिडुक्रडं जी, भगवंत तोरी साख 
॥ क्० ॥ २६ ॥ करमादान पनरे क्या जी, परगट 
- अठारे जी पाप ॥ जे मं कीधा ते सहूजी, वगस 
५ माई वाप ॥ ० ॥ २७ ¶ सुख आधार छ 
एतलो जी, सरदहण ये शुद्ध ॥ जिनधमे मीठो .. 
--जगतमें जी, जिम साकरने दध ॥ ० ॥ २८ ॥ `. 
:.ऋषपभदेव तृ राजियो जी, सेतजागिर सिणगार ॥ : - 
“पापः आलोयां आपणा जी, कर प्रसु मोरीःसार ५" 


स्तत्रन-संम्रह्‌.। 


ॐ० ॥ २६ ॥ मर्म एह जिनधर्मनो जी, पाप आः 
लोयां जाय ॥ मनसुं मिच्ामिटुकड़ं जी, देतां. 
ह लाय ॥ @० ॥३०॥ तूं गति तू मति तुं 
णी जी, तू साहिव पृ देव ॥ आण धरं सिर . 
ताहरीजी, भव र ताहरी . सेव ॥ @०:॥.३१॥ 
॥ कलश ॥ इम चढिय सेना चरण्‌ मे्या.ना- . 


भिनंदन जिन तणा, करजोड़ि आदिजिनंदं आभे 


पाप आलो आयणां ॥ श्रीपूजय जिनचंदसूरि ~. 
-सहयर पथम शिष्य सुनस धक, गणि सङलचंद 
खशिष्य वाचक समयसुन्दर गणि भरे ॥ ३२॥ 
,, _अनंद्षनज्म छतः स्त्क्नः ¦ , - 


¦ ॥ भी छषभदेवं स्वामीका स्तवन ॥.. ` , 


भयः रलक्तार । 


सह्‌ करे रे, पीत. सगाई न कोय ॥ परीत सगाई 
रे निरूपाधिक करो रे, सोपाधिक ` घन खोय.॥ 
ऋ० ॥ २॥ कोड्‌ कंत कारण काष्ट. भन्नण ,करे 
रे, मितं कंतने धाय ॥ ए सेलो नवि किये 
संभवे रे, मेलो खास च खांय ॥ ० ॥३ (क्रोड 
पति रंजन अति घणो तप.तपै रे, पति रंज्नन.तन 
.ताप ॥ षु पति रंजन में नवि चित धरयु" रे, रजन 
धातु मिलाप ॥ ० ॥ ४ ॥ कोड कहे लीलारे 
अलख अलख तणी र लख पूरे मन आस ॥ 
दोप रहितने लीला नवि घटे रे, लीला दोप वि 
लास ॥ ऋ० ॥ ५ ॥ चित्त प्रसन्ते.रे पूजन फल 
क्यो रे, पूज अखंडितं एह ॥ कयट रहित यई 
आतम अश्पणा रे, आनंदपन पद्‌ रेह 1च्छ > ६॥ 

॥ श्री अजितनाथ स्वामीका स्तवन ॥ - 

मारं मन मोद्य रे घी विमलाचले रे ॥ ए चाल ॥ 

पंथडो निहाल रे बीजाः जिनतणो रे, अनि 

त २ यख धाम ॥ जेते जीत्यारे तेणे-ह. जीत्तियो 


२ स्तवन-संयह 1. 


रे. पुरुप किस्य सुक नाम ॥ प. | १॥ चरम ` 
नय करी मारग जोवतोरे, भूलो सयल संसार । 
जणे नये करो मारग जोहर, नयणते दिव्य 
विचार ॥ प० ॥ २॥ पुरुप परंपर अनुभव जोब- | 
तां रे, अधोरंध पुलाय ॥ वस्तु विचारे रे जो रा. 
गमे करीरे, तो चरण धरण नही ठाय ॥ प ॥ , 
३॥. तकं विचारे रे वाद्‌ परपरा रे, पार न पहुंचे । 
कोय ॥ अभिमते वस्तु वस्तुगते कहे रे, ते विरला 
जग.जोय ॥ पं० ॥ ४ ॥ वस्तु विचारे रे दिव्य्‌ 
नयणतण रे, विरह पठ्यो निरधार ॥. तरतम जोगे 

रे तरतम वासना रे, वासित वोध आधार 1.०. 
॥ ५ ॥ काल लवधि लही, पय -निहालसुं रेष 
अस्या अविं ॥ ए जग जीविरे जिनजी जां - 
एज्यो रे, ्रानंदवन्‌ मत अव ॥ पं० ॥.६.॥ .` 

॥ श्री संभवनाथजी का स्तवन.॥ _ 
॥ रात रभिने विहायो आगारे ॥ ए चाल |; 

“4 संभव देव्‌ तेधुरसेवो, सवरे.रे .लदि अमू: . 





पभय रल्सार । 


मेद ॥ सेवन .सेवन कारण पहली भूमिका रे, अ 
भय अद्वेष अरषेद ॥ सं° ॥ १ ॥ भय चंचलता 
हो जे परिणामनी रे, देष अरोचक भाव ॥ खेद 
परवृत्ति हो करतां थाकियें रे, दोष अवोधि लखा- 
व ॥ सं० ॥ २॥ चरमावत्तं हो चरम करण तथा 
रे, भव परिणति परिपाक ॥ दोष ले वलीं दटी 
खुले भलो रे, प्रापति प्रवचन वाक ॥ सं०॥३॥ 
परिचय पातिकः घातक साधसूं रे, अकशल अप 
चय चेत ॥ अन्थ अध्यातम श्रवण-मनन करी रे, 
परिशोलन नय हेत ॥ सं ॥ 2 ॥ कारण जोगे 
हो कारज नीपजे रे, एमां कोड न वाद ॥ पण 
कारण विण कारज साधिये रे, ए जिनमत उन- 
माद्‌ ॥ सं० ॥ ५॥ मुग्ध सुगम करी. सेवन आ- 
दरे रे, सेवन आगस अनूप ॥ देजो कदाचित से- 
वक याचना रे, आनंदघन रसरूप ॥ सं० ॥ ६॥ * 





स्तवन-सग्रह.] 


[4 


॥ श्नी्यभिनंदन स्वामी का स्तवन ॥ 
॥ भान नेहेस्यो र दत्ते नाहलो ॥ "एवा , ` 
॥ अभिनंदन जिन द्रशन तरसियै, द्रसण . 
दलम देव ॥ मत र मेदेरे जो जइ पिये ॥ ` 
स थाप अहमेव ॥ ्रभि० ॥ १ ॥ सामान्ये क- , 
री दरिसण दादलू, निरणएय सकल बिशेष ॥ ` 
मदम वेखो रे अंधो किम करे, ` रवि-शशि . स्य ` ` 
विलेख ॥ अ०॥ २ ॥ दे विवादे क्य चिच .धरि, 
जोइये, अति दुरगम नय वाद्‌ ॥ आगम वदेह . ` 
एरुगम को नही, ए सवलो विवद्‌ ॥अ० ॥३. ` 
वाती डंगर आदा अतिघणा, तमा दिखण ज- 
नाय ॥ धीठाइ्‌ करी मारग संचरू सेध न कोद 
पाथ ॥ अ०॥॥ दरितिण २ रटतोजो रू 
ग रणरो समान '॥ जेहने पीपासा हौ अगत 
ननी, किम भाज विप पान ॥ अ= ॥५॥ "तस्त 
। अवे हे मरण-जीवन तो, सीभजो दरस - 
गज ॥ द्रिसण दुलभ खलम पाथकी, आनंद- ` . | 
नि नाहाराज ॥ अ०॥६॥ ` ` 


अभय रलसार । 





॥ श्रीसुमतीनाथ स्वामी का स्तवन ॥ 
` ॥ गमत तया केदारा॥ ` 

॥ सुमति चरण पंकज आतम अरपणा, दर- 
पण॒ जिम अविकार सुम्यानो ॥ मति तरण वहू 
सम्मत जांणिये, परि सरपण सुविचार ॥ सुम्या- 
नी सु० ॥ ९ ॥ त्रिविध सकल तनु धर गत आत 
मा, वहिरात्म धुरि भेद ॥ ० ॥ वीजो अंतरे 
अतम तीसरो, परमातम अवच्छद ॥ सु० सु° 
॥ २॥ आतम बुद्धे दो कायादिक भ्रद्यो, वहिरा- 
तम अघ रूप ॥ सुम्यानी ॥ कायादिकनो हो सा 
खीधर र्यो, अंतर आतम रूप ॥ सुग्यानी ॥ सु° 
॥ २ ॥ ज्ञानानंदेः हो पूरण पावनो, वरजित सकल 
उपापि सुम्यानी ॥ अतिद्रिय यण गण मणि 
आगरू, इय परमातम साध सुम्यानो ॥ सुम 
11 ४ ॥ वहिरातम तज अंतरातमा, रूप सुग्या 
नी यड थिर भावं ॥ परमातमन्‌ हो आतम भाः 
वृकः ातस.अरपण दावं सुग्यानी-॥. `` 





“ˆ ` स्तवन्‌-सग्मह्‌ { 


^~ ~ 


आतम रपण वस्तुं विचारतां, मरम टलै ' मति -.: 

ष्य ॥ सुग परम पदारथ संपति संपजं, आनं. . 

दधन स्स पोप ॥ सु० सुम० ॥६॥ ~ नि 
॥ श्रीश्तीतलनायजी का स्तवन ॥ ^. "` ` 
1 गुद वित्रा मगसर माला ४ णु नाल ॥ . 

॥ शीतल जिनपति ललित चिभंगी,.विषिधं 
भंगी मन मोहे रे ॥ करुणा कोमलता तीचेणता, 
उदासीनता सोहे र ॥ शी० ॥१॥ सर्वं जंतु हित- 
करणी करुणा, कर्म विदारण तीचणा २ ॥ हाना 
दाना रहित परणामी, उदासीनता विच्णा रे.॥ 


शौ९॥ २॥ परदुःखं चेदन इच्या करुणा; तीच्त- ` ` 


ण परदुखे री रे ॥ उद्यासीनता उभय विलचण, ” 
एक ठमि केम सीमे रे ॥.शी० ५३ ¶. अभयः 
दान ते मल चय कर्णा, तीचण॒ता यु भवे रे। 
मरण .विणु छत उदासीनता, इम.वरिरोध मति ˆ ' 
नावे रे शी०>॥ 8 ॥: शुक्ति व्यक्तिः त्रिसुवन ` 


. मस्ता? नि्न्धता संयोगे रे ).योगी मोगी वक्रा" ` ` “ 


अभय रंलसार । ५ 

मोनी, 'अनुपयोगी उपयोगे रे ॥ शी० ॥ ५1 
इत्यादिक वह भंग त्रिभंगी, चमत्कार चित्त 
देती रे ॥ अचरजकारी चित्र विचित्रा, आनंदघन ' 
पदं लेती रे ॥ शी०॥ ६॥ 

„1 श्रौकुयुनाथ स्वामी का स्तवन ॥ 

॥ राग गुजरी ॥ 

॥ मनडो किमही न वाजे हो, कुथु जिन 
स० ॥ जिम २ जतन करीनें राखे, तिम २ अ- 
लगो भाजे हो 1 कजिन म०॥ १ ॥ रजनी 
वासर वसती उजड, गयण॒ पायाज्ञे जाय ॥ सांप 
खायने मुखडं थोथु, ए ओखाणा न्याय हो ॥ कु- 
थु जिन म०॥ २॥ मुगतितणा अभिलाषी .त- 
पिया, ्ञाननें ध्यान अभ्यासे ॥ वयरीडं कांड 
एह्व्‌ चंत, नाख अवल पासंदहा॥ क०्मर॥ 


३ ॥-पगम आगम धरने' हाथेःनावे. किणं विध : ~ 


आदू ॥ किहां कणे जो हट करी दटकू, तोग्या- ˆ 
लतणै.पर वाक्‌ ' हो ॥कृ०† म ९॥ जा. 


स्तेवन-संयह्‌.। ` 


ख्यक््रुताठगतोन देख, साकार पि ` 
दी ॥ सर्वमा ने सध अलयूए्‌ अचरज: 
मनमांही हा ॥ कु०म०॥१५।जेजेःकट्रते । 
कानन धारे, राप मते रहे कालो ॥ सरन्‌ पंडि - 
ते जन समशावे, समभे न माहारो सालो हो ॥ ` - 
कुं०म०॥६॥ में जाण्युः ए लिंग नपुंसक, " 
सकल मरदने ठेले ॥ वीजो वातं समरथ नर, " 
एने कोई न भेले हो ॥ऊ० ॥ म०॥७॥ ॥ 
भन साध्यं तिश सगल साध्य, एह. वात नही". 
खोट ॥ पम .कहे स्यु ते नवि मानः. कदि, 
वात देमोटी. हो ॥ कु०॥ म॒०॥म॥. मनहुं ., 
इरराध्य त वस्त आशं, ते, आगमथी मति आण. | 
आआनंदघन.थमु माहरो आशो, तो साच कर, ` 
नाशु हो.) कु० ॥ म॥ ६॥ श 

॥ .परतिमए्र करने योग्य पनाय ददे स्तन .॥ ` 

५ 1 -. +, . 1 हला ^ क 

` ॥ भसं पास,.नितेसर अटियै भवना ` " 








पभय रलसार1 ४०६. 


~~~ --------- ^-^ ~~~ 


संचित पाप परा सव मेयिये ॥ मन धर भाव अ- 
नंत चर्ण युग सेवता, अणदरते-एक कोटि चतुर 
विध देवता ॥ १ ॥ ष्यांन धरू घमू दूरथुकी में 
ताहयो,जल जिम लीनो मीन सदा मन माहूरो ॥ 
भव २ तुमदीज देव चरण दं सिर धरु, भव्रसाः 
यरथी तार अरज आहीज करू ॥.२॥, भूख 
त्निषा तप.सीत अतप ए ना सहै, तप जप संज्‌- 
म मार तणी नवी,निरहै ॥ पिश्‌ ज्ञिनवर्जीना 
नांमतणी-आसत घणी, एदिज छे आधार जञगत 
गुरु अम्हः भणी. ॥२॥ तुम् दरिसणए विण स्वा. 
म.भवोदधि ह्रं छिखो, सीया दुक्ख ` अतेक.न 
कारज को.सखो ॥ मिलिया. दिव प्रमु मु सदा 
सुख दीजिये,.चो गई संकट. चुर .जगत .. जस 
लीजिगरे ॥ .॥८यादघ्रपति.शीक्ृष्ण॒तणी, आरति ` 
हरी, सेन्या 'कीध सचेत जरा, दूरे, करी.॥ प्रा 
पूरणं पास स्यण निम्र, दीपत्नो, जयवंतो जिण- 
त्वद सयल्‌ःरिप्‌ जीपतो.॥-५;॥ >, +: 


11117. 





१० स्तवन-संयह 1 . 2 


॥ दृष्त षद्‌ ॥ ^ 


मनमाहन महाराज, तीन सवनः.सिरताज.॥ 
अद्लाल. नगर व्रहानपुर राजींयां जी 1 -१॥ 
पास जिनंद प्रधान, `निरमल सुण -निधान॥ 
आचलाल, वामासुत वडभागीयाजीः॥ २.॥ तेवर 
क्न संभाल, करिय खरी ततकाल ॥ त्रारेलल. 
सकट सहु परम परिदख्या-जी-\ ३॥ चिताः करी 
चकचृर, ध्गव्यो आनंदं पूर॥ आद्धलालः "वाट 
विमता पिण टली-जी ॥ £ ॥ धभजीने परसादं 
वीता सह विखवाद्‌ ॥ आदेलोल, ,मन -वंचित 
सुभ सहु, फल्या -जी.॥.५ † व्यान .संमापिनी ` 
चापः नलिया चो घम्‌ आप ॥ अद्धेलालः देज्यो: 
द्रिसण वलि सदा जी. 1.६१ अग्रुतधमं सुजा 


ण; शिप्य चमाकल्याण॒ ॥ आदलाल, वाचक इम 
चानतो करं जी ॥ ७4: | 


# तप्त पद्‌ 1 ^ ? [५ 
जयकारी जिनराजंपुरिसादाणी रेः वामा- 


= 








अभय.स्लसार ॥ ४११ 


~~ ~~ -~----------~------------~~-- - --------~-~---^-- ~~~ 


सुत वरदाय, निरमल.नांणी रे ॥ ९ ॥ पांच क- 
मल प्रयु अंग, निरुपम निरख्या रे ॥ तीन कमल 
मु. संग, आतम हरख्यारे ॥ २ ॥.वदन्‌. महो- 
द्य देख, चंद लजाणु रे ॥ गगन भमे -निसः 
दीस, इम मन आं रे ॥ ३॥ सुरमणि ज्यु सु- 
खकार, नयण॒ विराजं रे ॥ हृदयकमलं सुविलास, 

थात ज्यु छाजे रे ॥ ४ ॥ प्रभु कर चरण विलोक, 
पेकज हाखोरे ॥ ततखिण निज संवास, : जलमें 
धासो रे॥ ५॥ इम संग उदार,श्रीजिनराया 
रे ॥ साचे पुय संयोग, साहिव पाया र॥.६.॥ 
प्रभुयुण अनुभव नीर, सांग सुरभे रे ॥. राल्यो 
पातिकं पंक, आतम संगेरे ॥ ७ ॥ वरस .अढार 
चोतीस, वदि. वेसाखे रे \ मनुहर पंचम दीस, 

सहु संघ साखे रेः॥ नगर महेवा मांहि, पास जुः 


हाखा रे ॥ भरीजिनचन्द सुणिंद्‌,.वाद्धित .सा- 
स्यारेः॥ ६॥.'. ` 


४९२ स्तवन-संगरह्‌। ` . 


~~ ---------------~-- 





॥ चौयापद्‌॥` - ^." ५ । ५ 
वालेसर सुम वीनती गोडीचा, ` अलवेसः 
अवधार हो गोडीचाराय ॥ प्रगट धू पाताला" 
गोडीचा. सेवक जिन साधार हो गो० ॥वा०॥१॥: 
आंत य उतावली, गो० ॥ दरसण देखणं का. 
ज हो ॥ गो० ॥ पांणीनखमे पातली, गो. ॥ यो 
दरस्षण महाराज हो ॥ गो० ॥ वा०॥ २॥ तू 
सादिव सुपनंतर, गो० ॥` मिलियो छँ नित मेव 
हो ॥ गो° ॥ तोपिण अधो उमदहीः गो 
भति करवा सेव हो; गो० + वा= † २।जोपो- 
तानो वड, गो ॥ सगल भति सदी, ही, 
गौ ॥- उची ` नीची ' वामे 'गो०.॥ से मति. 
वालो जीवे हो ॥'गो° ।1 वां०ौ.2 देव वणो 
ही देबले, गो ॥ द्ीटां तेनं सहाय हो ॥ गो 
इकं दीठां मन उलसे, गौ ईक दीठां उल्हायं , 
दो ॥ गो ॥ वा*॥ ॥ काल बारह . माहे 
गो० ॥ कीधो खरी सभीड हयो॥ गो ॥ दरण 


अभय रलसार 1 ४१३ 
देवानी नकी, गो° ॥ पाणीवलि पिण दील हो ॥ 
मो वा०॥६॥ तें कीधी तिमतं करे, गो० 
राखी चिहुं माहे लाज.हो ॥ गो० ॥ बलि अव. 
सर संभारज्यो, गो० ॥ इम जपे जिनराज हो ॥ 
गो० ॥ वा० ॥७॥ 
॥ पाच्वा फ्‌ ॥ ^ 
अरज सुणीजे अंतरजामी, पास जिनेसर 
स्वामी रे ॥ अश्वसेन वामाजीके नंदन, त्रिभुवन 
जन वरिसरामी रे ॥ अ०॥ १॥ यण गिरा गो- 
डीचा स्वामी, नाथ निरंजन नामी रे ॥अ०॥ 
भव अटवी वन घन विच भमतां, पुरये सेवा 
पामीरे॥ अ०1॥२॥ दीनदयाल. दया कर 
दीजे, श्रचुभव यण अभिरासी रे ॥ अ०॥ चरण 
कमल सेवा चित चाहत, सुगण सदा हितकामी 
रे एअ 
ब्दा पद्‌ ॥ र 
प्यारो पालकी, देखी सूरत मो मन भाय ॥ 1 । 


९ 





२१४ स्तवन-संगरह्‌ । 


“या ॥ अश्वसेन वामाजीके नंदन,. देख्यां विल 
हरलाय ॥ प्या० ॥ १ ॥- तीन सोके . महिम 
-जाक्रा, सुर नर मुनि स गाय.॥ प्या०.॥ नीलं 
वरण मनमोहन निरख्यो, नाथ मोरीचाः रय 
प्या० ॥ २॥ सुगण॒ स्तेवगकी -येही. अरज ह 
भवह ताप मिटाय ॥ प्या०॥ ३ ॥ 
* ^ पाततां पद्‌ ॥ = 

॥:भीचिंतामण.पासजी, अजव सुरंग अनूपं ॥ 
स्रवाई.पभूजी, थांरी सांवली सूरत म्दाछ प्यार 
साग राज ॥ वामाजी नंदन वांदवा,.. चितड़नें 

` -लागी-े चप ॥ सवाई मूजी ॥ ९ ॥;दअणिया : 
` ली प्रभू आंखडी, वदन सरोज विकासः॥.स° ॥ 
“` 4-॥ नयण सलृणे जी. निरबतां, ऊपजे अपि 
"क. उल्हास,॥ सः .॥ थां०॥ २ ॥नसगजःप अ- 
व › कर्णा निधि' करतार ॥: सरथा. ॥ 
~. पुण्य संयोगे जी पांमयो, दिल रंजनं दीदार ॥ 
ख धां ०.॥.३.॥ तो -दिन सफलो जांरएियै,. सो. - 


अभय र्सार । ९९१५. 


य घड़ी सुप्रमांण॒ ॥ स०ः॥ भगतव्रच्छल भल श्र 
रियै, जिनवर"चतुरसुजाण ॥. सर ए यां०५-४॥ 
जालम्‌. जेसलगढ जयो, - श्रीविंतामरि पास ॥ 
स० ॥-जगपति श्रीलिनचंद्रनी;` अविचल पूरो 
ज्ञी आस ॥ स०॥ थां? ॥ ५॥ 

` = ॥ ग्रावा पद्‌ ॥- ' ~" “7 . 

1 जीवन मारा तेवीसमा जिनराय रे, जिन- 
वरजी ॥ तुम विन देख्यां एक घडी न॒ रहाय, 
म्हारा जिनवरजी ॥ १ ॥ तुमे अमारा हीयडला- 
ना हार रे, जि०.॥ अमे तुमारा दास धिये. निर 
धार ॥ महारा जि^ ॥ लागी तुमसु {लग हमारी 
अमर रे, जि०॥ 'च॑ंद्‌ चकोरा जलधरनें जिम मोर ॥ 
श्हारा जि०॥२॥ नयंण तुमारां .कामणगारो 
जोर; जि०॥ ` चितंड़ो लीघो जिम्‌ तिम्‌ करिनें 
चोर.॥ म्हार जिर ॥अरज्ञ इमारी' मानोःमोटा ` 
देव रे जिः ॥.आपो भवर चरणकमलनी सेव 
महारा जि०1\ ३.1 खस. धरीने- आवे जे" 





४१ स्तवन -संमरह्‌ । 


४ न + 


पामरे, जि" ॥ नवि मं स्वामी तेह निरत 
म्दारा जि०॥ मोटानी तो.मोटी यायं बुद्ध; 
“॥ इम जांणिने करज्यो माद्री शुद्ध ॥ मदाः, 
रा जि०॥४॥ राज्यो सु उपर निविड सने" ` 
जि. ॥ अवयुरा जाणी चिटक न ` देव्यो - 
यद्‌ ॥ भ्रा जि० ॥ खरतर गच्च॒पति श्रीमिन- ५ 
लाम सूरिद रे, जि० ॥ तासु पाये पणें अ" 
नोपमचंद्‌ ॥ दारा जि० ॥ ५ ॥ 2 
॥ ॥ न्तांष्द्‌ ] # ८ 
खगण सनेदी धसुजी अरज सुणीज्यो, अरः : 
जं ॒णीने मोसु मदिर धरीज्यो राज ॥ सु०॥. 
2 भभूजी म्हरारो अंतरजामौ. पूरव ून्ये-धांसै ` ` 
सेवाने पांमी राज ॥ सावे तो तुभं जाययो क 
ये साचो; कदिय न दिलमदि खु हं काचो 4 
राज ॥.सु° ॥ £ ॥ साचे तो दिलसु' राज करीय ९६९ 
सगा सगण पयुजोस्यं वधज्यो भीत सवाई ` , ` 
राज ॥ सु०॥ द्रसण॒ भुजी ` तादरो दिलमादे 
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नयग कमलदल पाखी धभुःमुखट्र पूनमचन्द॥ 

दप््ालासी नासिका का, दरा परमानंद. ॥ , 
मा०॥२॥ कानि कुल फिगमिे वभ {कट , 
गवत्तर हार ॥ चपकलो सोहे भली कांड; मुहं 
भयात अपार ॥ मो० ॥ ३ ॥ तुः द जगनो. वालं ' 
दा परभु, थारे सेबग कोड ॥ म्हारे ` तंहिज साहि `` 
वा कड्‌, ब्रू बकर जोड, ॥ सा०॥2॥ स्रा. 
मनारथ सव फल्या, में -दीटा भरीजिनराज ॥ . 


सदानंद पाटकृ तखा काड.साधां सगला काज.॥ . 
मा०॥.५॥ ५५. 


॥ ग्वं ॥ ~; , - ध 
मदिर करोने राज,द्रस व्हिलो . ` 
दज ॥ दीजे२ जी महाराज, ' कारज सगला 
, सामः ॥ ए अआंकणी ॥ सुमन भमरतणो -पर 
-सोदयोमःोड़ायो नवि द्ट॥ भरम गगेःवंघाणे -. 
प्रस्णः ते .तो-कदेय नं खरे. ॥ जि. ॥ १॥ खल. ` - ` 


५५, 


गपकांःप्रिण॒ हं घन तुमने,.नदिय.विसारु दिल. 
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^ ~~ 


.सं ॥ रातं दिवस एहवी मन. वरते,; जाग. जइ 
मिल तुमसु + जि ॥ २॥ पूरव पुख्यथकी नें 
पायो, ए अवसर अजुणो ॥ मिलियो तं घु 
पास चिन्तामण, साहिव्‌ सहज ` सलृणो ५ जि” 
॥३॥ थारे तो सेवग ` ठे वहूला, मो सरिला लख 
म्याने, माहरे तो इण जगमे जोतां,- थारे. नही. 
कोड टाणे ॥ जि० ॥ ४ ॥ आस दिये"इक ताद्री. 
राख , वीजो पुल नदी भाखृ ॥ अग्रत जेम शष्ट 
य॒णरस, खारो जल किम चालु ॥ जि०.0४ 
मोहन ए मुद्रानी महिमा, कहतां पार नं द्र 
सायर लहर मालाने, गिएतां, कहो -छए न 
पजावे ॥जि०॥६]। भगतपणे किंचितशए >> ` 
म्हारी मति सारू ॥ निस्पमा अनुष नद 
लायकः, त्रिभुवन जीवन ˆ सारू ॥ 4 
वरल अडार वली इकताले, मरत छनः - ~ 
बाजे इ्यारस दिन अथिद्‌ सनद, च 
` खुविशलेः॥ -जि० ॥ ८ ॥ . द 
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॥ श्रातीय सालाका स्तवन ॥ 
॥ शान॒जय ऋषभ समासखा, .भला ` गश 
भचा रे ॥ सिद्धा साधु अनंत, तीरथ ते नमं र॥ 
तान कल्याणक तिहा धयां सगत गया रहै" 
म्लर्‌ गिरनार ॥ ती° ॥ १ ॥ अष्टापद एक द 
दरो, गिरितेहरो २॥ भरतं भराव्यां विव ॥ त्री". 
आघ चासुख अति भलो, ्िसुवनः, तिलो २॥, 
(वमन वङस व्तुपाल ॥ ती° ॥.२ ॥ समेतरि 
खर सोहामंणो रलियामणो रे ॥ सिद्धा तीर्ुकर 
॥ ता०.॥ नयरी चंपा .निरखीं देये. हर- , 
खये रे,॥सिद्धा भवायुपूज्य ॥ ती०॥.३॥ पूरव 
पावापुरी, छदे भरी २॥ सक्ति गया;महा- ` 
वीरं ॥ ती० { जसलमर जुहारीरये, द्ःख वारये , 
रे ॥ अरिदंत विव अनेक ॥ ती०.॥ 2 ॥ विकाने 
रज वदाय, चिर -नेदी्ेःरे ॥ अरिहंत - देहरा ,. ˆ 
अटः । ती०.॥ सोरिसरे संखेसरो, ,पंचासयरे' .. 
प्रलोधी यंभ पासे [क्ती ॥.५॥ अंतरिकि अ, 





= 


३ 8) च ॥ि 
अभयरत्ञसार । ४२६ 
य. ~> 
जावरो,--पमीक्षसेःर.॥.. जीरावल्लो जगनाथ-॥ 
तो० ॥। ्रेलोक्यः दीपकःदेहरो, जावरा करो.रे॥ 
गणपुरे रिस ॥ ती० ॥ ६ ॥ भीनाडलाई जा- 
द्वो, गोदी स्तवो र ॥ श्रीवरकाणो पास ॥ तीः 
नंदीश्वरनां देदरां, वावन भलां रे ॥ रुचक कुंडल 
चारू चार ॥ ती° ॥ ७ ॥ शाश्वती  अशाश्चती, 
प्रतिमा छती रे 1 स्वगं पत्यु पाताल ॥ ती> ॥ 
तीरथ जारा फल तिहां, होजो मुभ इहां २ ॥ 
समयसुन्द्र कटेः एम ॥ ती० ॥ य ॥ 
` 1 महावीर स्वामीके पारणाको स्तवन॥ 
 . ॥ दहा # श्री्रिदंत अनत गुण, अतिशय 
पूरण गात्र ) मुनि जे न्नानी संजमी, कदिये.उ- 
त्तम पात्र ॥ १ ॥ पात्रतणी अनुमोदना, करतो 
जीरणसेट ॥ श्रावक अच्यत गतिः लहे, नवमे . 
श्रेका-हेख॥ -२ 1; दस चडमासा वीरजी, विचरत. . 
संज्ञम्‌. वास.॥' विशाल्लापुर आविया, इम्यारमी-च ॥ 
उमा ॥:३.॥ उल ॥-चोमासी- .इग्यारमी -जी, .. ` 


४२४ स्तवन-स्रहः।; ` -. . ~ 

विचरत सादत्तधीर ॥ विशालापुर- बारे जी । 
आन्य। श्रीमहावीर ॥ १ ॥ .जगतयुरः बिशलानं 
दन जो, भले में ेटथा शभीजिनराय, ॥; सखीगर. 
चोक प्रावो आय, मेरे भाग्य, अनोपम. “माय । 
ज ॥ २ ॥ बलदेवनो दे दहरो जी; तिहा -युः 
काउस्ग लीध ॥ पचवखाण चोमासनो ` जी, ` 
स्वामीप.तप कोध ॥ ज० ॥ ३ ॥'जीरणसेट तिहा ‡ 
चसे जी, पाले भावकम ॥ आकारे तिलः 








८ 


स्याजी॥ जारो श्रीजिन -ममः॥.ज०-॥४॥- 


माज अदं उपवास्तीया जी, स्वामी शरीवद्धमांन : 
काले सदी धमु जीमस्ये जी; सेहाधे दस्यु दान ॥ 
जः ॥ ५\॥ सदा सेठ इम, चितवे,.जी),ः> होस. 
सफल सुक आसः॥ पल, मासःगिएतां यकां जी; 
प्री थड़ चोमास ॥.ज०॥; ९ ममी; {आहाः ~ 
रनी.जो,. जोरण कोधो त्यार॥ पुनो मारण. - र 
देखोःजी; वेठो घरने "वारः पजन ॥७:॥ स घर र 








श्यनि केपाहृणो जनिहुत्योःएकणा वार ॥.परयुजी - 


अभयःरतलसार । 41 


कां न पथारसी जीं निहूत्याःवार्दवार ॥ ज०?॥ 
८॥ पीं करस्य पारणौ जी, द्रं पमूने पडिलाभ॥ 
होय मनोरथ एहवो जो, तोय विन वरसे "अम 
ज० ॥६॥ अवसर उच्या गोचरी जी, श्रीसिद्धा 
रथपुत्त ॥ विशालापुर आवतां जी, पूरणधरे पदुत्त 
५ ज° ॥* १० ॥ मिध्यात्वी जाणे नदी जी, जंगस 
तीरथ एहं ॥ चेड़ी प्रते इम कहे जी, कांडक भि 
चता देह 1 ज० ॥ ११1 चाट भरने वाकला जी, 
प्रभूने आंणी दीध ॥ नीरागी ' तेही लिया जी, 
तिहां प्रभू पारणो कीध ॥ ज०॥१२॥ देव वजा- 
बे दुटुमि जी, जय बोले कर जोडि ॥ देम वृष्टि 
हइ तिहां जी, साढीवारे कोडि ॥ ज० ॥ १२ ॥ 
कहो सेट तुमे स्यु दियो जी, कियो पारणे वीर- 
लोकां परते इमः कहे जी, में वदिराई्‌ चीर ॥ ज० 
॥ १४.॥ राजादिक सह ए कहे जी, धन :रपूरण 
सेट ॥ 'ऊवी करणी तें करीं जी, अवर. सहः तभ - 


- हैठ ज ५.५.९५.॥.जीरणसेटः-खुण-तके. जी, 
४१ र 








४२६ स्तवन-संयद.। ॥ 
वाजित दुदुभि-नाद्‌ ॥ अन्यत्र कियो भभु पारए 
जी, मनम थयो विपवाद्‌ 11 ज९॥ १६॥ हं $ 
गमे अभागियो जी, मेरे न आया सांम ॥ कृलयं 
कृच किम पांमीये जी, मारूमंडल ठाम , ॥ ज 
१७ ॥ जेता मनोरथ तें करिया जी. तेता रया म्‌ 
नमांदि ॥॥ निरथन जिम २ चिंतवे जी, तिम ‡ 
निरफल थाय ॥ ज० ॥ १८॥ स्वामी. तिह य 
पारणो जी, कियो अन्यत्र विहार ॥ आयां : पात्‌ 
संतानियां जी, तिहां सुनि केवलधार' ॥ज०॥ १६ 
` विशलापुर राजियो जी, लोकस्य यार्द्‌ ॥यय्‌ 
थ भूल इस्यो जी, सुयुर चरण अरविंद ॥ ज 
` ॥ २० ॥ मेरे नगरे को अद-जी;. जीवः पुण 
जसवंत ॥ कहे केवली अजं तोजी; जीस्णसेठ्‌ 
-मर्हुत ॥ ज०॥ २१॥ राय कहे किण कारणैः जी, 
` जीरणसेठं महंत ॥ दान दियो जिन वीरने जी, 
सेट महंत ॥ जः ॥ र॥' राय -धते. कदे, 
केवली जी, पूरण दीनो दान ॥ हेमदषटि ल 


अभयं रलसार । .४२७ 


तेहने जी, अवर' न कोई परमाण ॥ ज° ॥*२२.॥ 
देवलोकं तिण वारे जी, जीरण घाल्यो चंध ॥ 
विना दान दियां लद्यो जो, उत्तम फल संवंध ॥ 
ज० ॥ २४ ॥ घडी एक सुर दुन्दुभि जीः-जो न 
सुणंतो कान ॥ लदितो जीरण तो सही जी; के- 
चल अविचल ठांम ॥ ज ॥ २५ ॥ राजा जीर- 
एने दियो जी, अधिक मान सनमान ॥ सुच्न- 
गरम धापियो जी, जोवो पुण्य धमाण॒ ॥ ज;॥ 
२६ ॥ दान दियो सुपात्रने- जी, ते निष्फल नत्रि 
जोय ॥ पत्रदान अनुमोदना जी; जीर्ण जिम 
फृल थाय ॥ ज ० ॥ २७ ॥ इम जांणी - अनुमो- 
दना जी, दान सुपात्र रसात ॥ दान देवे सुपा- 
त्रने जी, तेहने नमे सुनि माल ॥ ज० ॥.२८ ॥ 
`` ॥ श्रीगोड़ो पाश्च जिन-वृद्ध स्तवन ॥ . , - 
` ,"दृहाः॥ वाणी ब्रह्मा वादिनी, जागे जग वि 
ख्यात ॥ पास तणं-युख गतां, मु सुख. वस- 
ज्यो मात ॥ ९ ॥ नारे अणदिलपुरे अहमदुवादेः 
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शरस स्तवन-संग्रह। ` ˆ. 


गस॥ गोडीनो धणी जागतो, सहनी पूरेभास्‌॥२ 
शुभ वेला शुभ दिन घडी, महुरत एक मंडीण॥ 
तिमा ते इह पासनी, थई पति जांण ॥ ३॥ 

॥ गल १॥ युणदि विशाला संगलीक माला 
वामानो खत साचो जी ॥ धणकण॒ कंचण॒ मणि, 
माणक दे, गोडीनो धणी जाचो जी ॥ य^॥१॥. 
अणहिलपुर पाटण माहि तिमा.तुरकतणे घर हती 
जी ॥ अश्वनी भूमि अश्वनी पीड़ा, अश्वनी वालिः 
विग्ूती जी ॥ य° ॥ ५॥ जाग॑तो. जच ` जहे छ 
किये, ख॒दणो तुरकने आपे जी ॥ पास -जिनेसर 
कैरी परतिमा, सेवग तु संतापे जी ॥ ६ ॥ यु° ` 
यह उठने परगट करले, मेषाः गोठीने देजे जी ॥ . 
अधिकम लेने उचो मले जे, टका यायते लेजेः ` 


जी ॥७.॥ य॒०॥ नदि आपि तो मारीस सुर <: 

डि मोर वेध धास्ये जी ॥ पुत्र कलवर धन हय' ˆ 
गय हाथी तुज; लच्छीवणी घर जास्ये जी ॥ < ॥. * 
य° मारय पहिलो तुमने मिलसय ` सारथवाहं ज. 





अभय रलक्तार । ५२६. 


मोठी जी ॥ निलवट टीलो चोखा चोव्या, वस्तु वहे 
तसु पोटी जी ॥ ६ ॥ ५ 
॥ दरहा ।। मनसुं विहतो तुरकंडो, माने वचन 
प्रमाण ॥ वीवीने सुहणण तणो, संभलावे सहिनाण 
१० वीवी चलते तुरकने, वडा देव हे कोय ॥ अव- 
स ताव परगट करो, नहितर मरे सोय ११ पाड- 
ल्ली रात परोडिये, पहली वापे पाज ॥ सुहेणा माहे 
सेटने, संभलवे यच्ल-राज ॥ १२॥ ` 
॥दाल॥ एम कदी यच्च आयो रति, सारथवाहने 
सुहणे जी 1 पास तणी प्रतिमा त लेजे, लेतो 
सिर मत धृणे जी ॥ ए० 1 १३ ॥ पांचसे टक्षा 
तेहने अपि, अधिको म आपि वारूजी ॥ ज- 
तन करी पहुचाडे थानक, प्रतिमा यण संभारे 
जी ॥ ए ॥ १४॥ तुभे होसी वह फल दायक, 
भाई गोटी सुंणएजे जी ॥ पूजे, प्रणमे तेहना पाया, 
प्रह.उठीने.थुणजे जी ॥९०.॥ १५॥ सुदणो दे-, 
॥ इने सुर चाल्यो, -आपणै- थानक -प्तो;; जी.॥ 





धद स्तवन -संमह्‌.1 ` 


पारणमांहे सारथवाह, हीडे .तुरकने जोतो जी ॥ . 





० ॥ १६ ॥ तुरके जातो दीठो गोटी. चोला ~ 


तिलक.लिलाडे जी ॥ संफेत पटुता साचो जारी, , 


बोलवे बहु लाड जी ॥ प्‌० ॥ १७ ॥ सु चर. 
प्रतिमा तुभने आपृ, श्रीपास जिनेसर केरी जी ॥. 
पांचसे टक्रा जो मुभ आपि, ता मोल न, मागर - 


केरी जी ॥ ए ॥ १८ ॥नाणो देइ ध्रतिमा तेद्‌, ` 


यनक पुतो रंगे जी, केशर . चंदन पगमद 


(ज 


अक्रम अव्या परिकर मादे, भीसंघने सुर साख 


जी ॥ ए० ॥२०॥ उच्छव दिन २ अधिका थाये, ध 
सत्र भेद सनातनो जी .॥: ठांम.२ ना दरसण 


योल, विधसुं पूजा रंगे जी ॥ ए १६॥ गदी. 
खडी खूनी कीधी, ते माहि धरतिमा राखे जी.॥. 


कएवा,.आते लोक धमातो. जी ॥ प्० ॥ २११ , ' 


< इष्य ॥ इक दिन. देखे, अवधिसु, परिकर पु. 


रनो संग ॥ जतन करू पतिमा तणो, तीरथ अचेः. 
अन्नंग.॥;२२.॥ सुहणो अपरे सेठने; थल अट- ५ 


अभय.-रतसार 1 ९३१ 


वी उजाड्‌ ॥ महिमा यास्ये, अति घणी, परतिमा 
तिहां पहुंचाड़ ॥ २३ ॥ कुशल चेम तिहां अचे, 
मने सुमने जांण, संका छोड़ी. काम कर, करर- 
तोम करी संकांणि ॥२९॥ 

॥ ढाल ॥ पास मनोरथ पूरा करे, वाहण 
एक वृशभ जोतरे ॥ परिकरथी परियाणो करे, 
पक थल चदि वीजो उवारे ॥२५॥ वारे कोल आ 
वयां जेज्ञ, भ्रतिमा नवि चाले तेते ॥ गोटी 
सनह विमासण थइ, पास भवन मंडावं सही. ॥ 
२६ ॥ आ अटवी किम करू प्रयाण्‌, कटको 
क्रोड न दीसे पाहाण ॥ . देवल पासन -जिनेसर 
तणो, मंडातुं किम घरथे विणो ॥ २७ ॥ जल 
पिन श्रोसंघ रहस्ये किहां, सिलावटो किम अवे 
इदां \ विंतातुर थयो निद्रा लहे, यन्तराज आवी 
हम. कदे ॥ २८ ॥ . गदली उमर , नाणो , जिहां, 
ग्रथ .घणो जाणीजे. तिहां ५. स्वस्तिक सोपारीने 

. उण, ्राहण -तणी . उलस्ये -खांणी 1: ३६.॥` 


४३२ स्तवन्न-संद्रह्‌ । : । 
भीफल सजल तिहा किल जयो, मरत्‌ जल नि. 


सर्सय रमो ॥ लाराकूमा तशो इह सेनां, भूमिः 
पड्यो ठे नीलो छाण ॥ ३० ॥. सिलावटो. सीरो- 
दी वत्त, कोढ पराभवियो फिसमिसे ॥ तिहायकृ . 


त इदां आणे, सस्य वचन माहरो मानजे ॥३१ . 


शिलावरने 


गोटीनो मन यिर थाप्यो, चने, खणो. 
दिवो ॥ रोग गमीन पू पास, पास. तणोः ` 


मंडे आवान्न ॥ ३२ ॥ सुपनमाहि मान्यो ते वेश, ‡ 


१ 


हेम वरण देखाड्यो नेण ॥ मोठी मनह मनोरथ 


इमा, सिलावटने गया तेड़वा ॥ ३३ ॥ स्िला-" . 


बटो.अवे सूरमो, जीमे खीर खोड धरत. चूरमो ॥. ` 


षदे घाट करे कोरणी, लगन भले पाया रोपणी, 

॥ २४ ॥ थम .२ कीधी प्रूतली, -नाटक कौतुक 
करती रली ॥ रेग-मंडप रलियामणो रचे, जोतां | 
मानवनो मनःवसे ॥३५॥ नीपायो पूरो पात्नाद,. 
स्वग समरो मंडे आवास ॥ दिवस . -विचारी इडो . 
पो, .ततद्िग देवल उपर; चद्यो ॥.३६॥, 


अभय रलसार.। ४३३ 


----- ~~~ ~~~ ~~~ 


शुभ लगन शुभ वेला वास, प्रव्वासण वेटाश्नी 
पास ॥ महिमा मोटी मेरु समान, एकलमिल 
वगडे रहे वान ॥ २७ ॥ वात पुराणी मे सांभली, 
तवनमांहि सुधी सांकली ॥ गोटीतणा गोतस्यिा 
अ, यात्रा करीने पर्णे पे ॥ ३८ 

॥ दरहा ॥ विघन विडारण जक जगि, तेहनो 
अकल सरूप ॥ प्रीत करे श्रीसंघने, देखा निज 
रूप ॥ ३६॥ गिरश्रो गोड़ीपास जिन, आपि 
अरथ भंडार ॥ सानिध करे श्रीसंघने, आस्सा 
पूरणहार ॥ ४० ॥ नील पलार नोल हय, नीललो 
यड्‌ असवार ॥ मारग चुका मानवी, वाट दिखा- 
वणहार ॥ ४१ ॥ 

ढाल ॥ वरण अढार तणो लहे भोग, वि- 
घन निवारे टाले रोग 1,पविन्र: थइ समरे. जे 
` जाप, टाकते सघला पाप संताप ।॥ ४२.१५. निरध- , 
नने.घर धननो. सूत, अपरे अपुत्रियाने : पूत ॥ ,- 
कायरने सूरापणो धरे, पार उतारे. लच्छी .वरे ४३. 





०३४ स्तवन-संग्रह } 


दाभागीने दे सभाग, पग विहृणाने अपि .- | 
पाय ॥ ठाम नही तेहने ये ठाम, मन वंचित ` 
पूरे अभिराम ॥ ४४ ॥ निराराने चे आपार, ९ 
भवक्लायर उतारे पार ॥ आरतियानी मारत भगः... 
भरे ध्यान ते लहे सुरंग ॥ ४५ ॥ समां सहाय - 
दिये जचराज, तेदना मोटा यये दिवाज्‌ ॥ सु -. 
चिहीनने बुद्धि काश, गुंगाने ये वचन वि-.. 
लास ॥४६॥ टुखियाने सुलनो दातार, भय. भं त 
जण रंज अवतार ॥ बंधन तूटे वेता, श्री . “ 
पश्वे नाम अचर स्मरणतां ॥.8७॥ . .. 
` ॥ दहा ॥ श्रीपार्नं नाम अन्तर जपे, विश्वा- ह 
नर विकराल ॥ हस्तियुदध दरे टले, दुद्धर सीह .. 

जियाल ॥ धय ॥ चोरतणा भय चूक्वे, विव अः ` ˆ" 
त उडकार ॥ विपधरना विप उतरे... संयमे , ` 
भयुभजेयकार ॥ ६ ॥ -रोग-शोगः. दालिद्र दख, - 

भद दूर्‌ परलय ॥ परमेसर शरोपासनो, महिमा - 
स्न जपाय॥ ५०॥. . 2 : २५६ 


क 


ट 


अमय .रत्तसर । १३५ 


# दाल. £ ॥ चाल कडखाकी ॥ 
, ॐ जतत २ ॐ ज उपशम धरी, ॐ हीं श्रीं 
श्रीपाश्वं अच्तर जपंते 1 भूतने व्रेत कोटिग घ्यं- 
तर सुरा, उपशमे वार इकवीस युणंते ॥ ५१. ॥ 
ॐ० ॥ दुद्धरा रोग शोग जरा जंतरा, ताव ए- 
कतरा दुत्तपंते ॥ गर्भवंधन व्रणं सप विदु. विषं, 
चालिका वाल मेवामाखंते ॥ ५२ ॥ ॐ०० ॥ सराइ- 
णी डाईणी रोहणी रंकणी, फोटका मोरका दोष 
हते ॥ दाढ ऊंदरतणी कोल नोलां तणी,. श्वान 
सियाले विकराल दते ॥ ५२1 ॐ००.॥. श्वरणेद्र 
पद्यावती समर सोभावती, वार आघाट अटवी 
अटते ५ लखमी लोंदो मिले खुजस वेला वन्ते॥ 
सयत आस्या फलते मन हसते ॥.५४.॥ :ॐ०॥ 
अष्ट महाभय हरे कानपीड़ा -टले ॥ उतरे ,शुल 
सीसग.. भशंते. ॥ वदत उर . प्रीतस्‌. भ्ीत्तवि, 
मल प्रभु, श्रीपाल .जिण - नामः .अभिराम 
संते ५४५.॥ छ 





|. 


४३६ स्तवन-संयह्‌ 4 


॥ मगलाक-स्तो्र ॥ , ॥ 
धम्म मंगल मुकषिटं, अदिस संजमो तवो । ` 
देवा विततं नमं सति, जस्स धम्मे सयामणो ॥१ ॥॥ 
जहा दुन्मस्स पुष्फेखु, भमरो आव्‌ . रसं । ` 
नय पुप्फं किलामेड्‌, सोड्‌ पीशेड्‌ अप्ययं ॥ २॥ , 
वमप समणा सुच, जे लोप संति साहुणो । 
विहगमाइ पुष्फेु, दाणभत्ते सणेरया ॥३॥ : वयं . 
चवित्तिं लव्भामो । नदि कोड उव हम्मड । ` 
अहागडे सुरीयंति,यष्फेसु भमरो जहा ॥४॥ महु 
कार समा वुद्धा, जे भवंति अणिस्सिया † ना-. 
णापिंडरयादिता, तेण वु ति साहो तिव्वेमि. , 


. ॥५॥ स्वं मंगल मांगल्यं सव्वं कल्याण 


कारण । भधानं सव्वधर्माणां, जैनं जयति शास- 


नम्‌.॥.१.॥ मंगलं भगवानूवीरो, मंगलं गौतमः. 


` ऋ 4 मगल स्यूलिभदराया, जनोधमेस्तु मंगलम 


॥ नवकार महात्म्य 1\.( छंद ) 
` ॥ सलकारण'भवियण समसो नित नवकार, ` , 


अभय-रलसार । ४३७ 


~ ~ ~~ ~~" ~~ ~~~ -- ~~~ 


जिनशासनः आगम चदे पूरव ` सार॥ इश 
मत्रनी सहिमा कदितां न लहुं पार, सुरतं जिम 
चिंतित वंखितफल ` दातार ॥ १॥ सुर ` दानव 
मानव सेव करे कर जोड़, भूयमंडल विचरे तारे 
भवियण कोडि ॥ सुरद विलसे अतिशय जास 
अनंत.पहित्ते पद नमिये अरि मंजन अरित ॥२॥ 
जञ पनरे भेदे सिद्ध थया भगवंत, पंचमि गति 
पुहता अष्ट कर्म करि अंत 1 कल अकल सरूपी 
पंचानंतक जह ॥ सिद्धना पाय प्रणमुं वीजे पद 
वलि एह ॥ ३॥ गच्छभार धुरेधर सुंदर शशि- 
ह्र शोम, कर शारणएवारण यण छत्तीसे थोम ॥ 
शरुत जांण शिरोमण.ःसागर जम गंभीर, तीजे 
पद्‌. नमिये आचारज यण धीर ॥ ४ ॥ श्रूतधर 
यण आगम सूत्र भणते सीर, तप विध संयोगे 
भाले रथ विचार ॥ मुनिवर युएयुत्ता ते किये 
उवाय, चोय पद, नमिये अहनिश्‌- तेहनाःपाय ` 
१:५१ पचाव राले पाले पंचाचारः त्पसीः युए ` 


(~ स्तवन-सग्रह्‌ 17 


धारी वासो विषय विकार ॥ अस थावर पीह्र लो- 
कमांहि ते साध, धिविधे ते पणम्‌ ` परमार 
जिण लाथ ॥ ६ ॥ अरि हरि करि सादेः डाइण 
भृत वेत्ताज्ञःसव पाप पासे विलसे मंमल्लमाल ॥ 
ण॒ समस्यां संकट दूर टले ततकाल; ` जपे जिए 
सुंणं इम सुरवर सीस रसाल ५७॥ ` `“ ` 
॥ श्रीसेखेश्वरा पाश्वनाथःस्तवनं ॥ (चद) ` 
॥ सेवो पास संखेसरो मन शुद्धे, नमू नाथ 
निवे करी एक षे प देवी ` देवता अन्यने.शु 
नमो छो, अहो भव्य क्लोको भुलाकां भमो छो ॥` 
९ ॥ अलोक्यनां नाथने सं तजो छो, -पञ्या पाश 
मे भूतनि भजो दो ॥ सुरधेच ` छंड़ी ` अजाने 
अमलो, महापथ सेकी ऊपंये बजोदधो ५ २ ॥ 
सजे कोण चिंततामणी काच "मरे, ` महेः-कोण 
रभे दस्ति साटे॥ सुरदरम उपाडने आक ववि, ` 
महामृढ ते आला अंत .पवि.॥-२ \ किदं काक 
` रोने ज किरा, मर श्म, किरदा केश्रीनेः' किति 


-रनसारः। ` ७३६. 


~~ ~“ 


कुरंग 1 कहां विष्वरनाथं किहां अन्य देवा, करो 

चित्ते धमु पाश्वं सेवा ॥४ ॥ पूजो देव ` प्र- 
भावती ध्राएनाथं, सह जीवने करे सह सनाथं ॥ ' 
महातत्य जाणी सदा जेह ध्ये, ` तेहना दुक 
दालिद्र दूरे गमवे ॥ ५॥ पांमी मानुपीनेः वृथा 
क्यु गमो दो, कुशीले करी देदने कां दमो छो, 
नदि मुक्ति वासं विना वितरागं ॥ भजो भगवंतं 
तजो हठिरागं ॥ ६ ॥. उदय र्त ` भासैः महा ` 
हेत अणी, दयाभाव कीजे मोहि दास जांणी ॥ 
मोरे आज मोतो मेहः छटा, ` प्रयु ¦ पास 
संखेखरो आप तूटा ॥ ७॥ 

गौतम्‌ सख्वमीका टा रास । ' 

. ॥ चोर जिनेसर कंरो शीश, गोत्तम ` नां जपोः 
निश्‌ दीश ॥ जो. कीजे.गोतमनो ध्यान; ते .घर 
विलयो नवे निधान ॥. १॥-गोत्तम. नामे "गिरवर 
चे, मन वंचित लीला- सरंपजे 1:;.गोतम "नामिः 
नवे सेग; गोतम नमेः सव. संजोरा-॥२ जे वैरी 


- . {~ 


४४० स्तवन-संयह 1` । 
विक्रा व॑कड़ा तस नामे नाते दुंकडा ॥ भूत पेत 
नवी मंडे पाणःते गौतमना करू वाण ॥३॥गौ- 
तम नामे निरमल काय,गौतम नमि वापे आय॥ 
गौतम जिनशासन सिणगार, गौतम नामे जयः 
कार ॥॥ शाल दाल सदा धृत घोल, मनवचित ` 
कष्यड तंबोल ॥ घरे सुघरणी निरमल चित्त ` 
गोतम ननि पू विनीत ॥ ५ ॥ गौतम उदयो 
अविचल भांण, गौतम नाम जपो जगजाण ॥ 
मोटा मंदिर मेरे समान, गौतम. नानि सफल 
विदाण ॥ ६ ॥ घर मयगल घोड़ानी जोड़, वारू 
विलसे वंचित कोड ॥ महियल माने मोट! राय, ` 
ओ पूजे गौतमना पाय } ७ ॥ गोतम भरणम्यां ' 
पातिक टले, उत्तम सरसी संगतः मिलेः॥ गौतम 
नामे निमे ज्ञान, गौतम ननि.वापे वान ॥८॥ 
पुणयर्व॑त अवधौरो सह, युर -गौतमना युण द. “ 
बद॥ कदे लावएय समयः कर जोद्धि- गौतम 
ना संपत-को केष ॥ ह. 


अभयः रलनसारः। 41 
¡ . ॥ सोलह: सतीश का.ङदः॥ ::- 
:..आदिनाश्र आदिः;दई.जिनवर वांदरी\,.सफल .. 
मनोरथ कीजिये ए. प्रभात .ऊटी, संगलीकः 
काजे, सोल्ते सती नाम लीजिये ए 11१॥ ब्रालक्कमारी; 
जग. हितकारो, बाह्मी भरतनी वहिनड़ी ए ॥ घटः. 
२व्यापक अत्तररूपे, सोल-सती माहि .जे बड़ी; . 
ए ॥ २ ॥ बाहुबल भगनी सतिय शिरोम्रणि: ` 
सुंदरी नामे ऋषम सुता ए ॥ अंग खर्प त्रुः. 
वनमाहि, जेह्‌ अनोपम युणयुता ए ॥ २१५. चंदन. 
बाला वालप्रणेथी, शीलवती -शद्ध श्राविका. ए्‌. 1४ 
उड़दना वाकलला वीर परति लाभ्या, केवल तहि; 
त्रत 'भाविका एः॥-.४ ॥ उग्रसेन - भूखा, घारणी; 
नंदनः राज्यसती नेम वल्लभा ए ॥ योवन वेशं 
कामने जीती, संजम लेड देव दुल्लभा ए.॥५॥ 





पंच भरतारीःपांडव नारी, दुषदा नानःव्वाणिये, . - 


ए षुकसो अढे चीर पुराणा; शोल सदहिमा तस 


जारि. ए 11 ६ 1 दथ॒रथःनुपनी नारि . निरोप. 
> 


९२ स्तवन-सथ्रह ।:< 


कशुल्या कुल्ञचंद्रिकाःप शीय .ससुखी राम 
ऊनीता, पुर्यतणी प्रणात्तिको ख +; कौशं 
विक ठमि .शतानिकः. नमि; राज्य^कररंग 
रंजियो ए ॥- तस्र घर): घरणी :श्रगरावती ल्मे 
सुरयुवने ज ` गन्नि्रो. ९ .॥- ८.५} सुलक्त। 
साची" शीक्ल न्न 'कष्वी+.. रची, नदी .बिपयारतं 
प्‌ £िसुखट्धो जोत्नां पापु पुलाये, म; लेत्राः मन्‌ 
उज्ञसे ९1 51. यम.रघुवरंशी .जेदनी ; काशः 
जनक सुता सीता. सती ए जग. सह जें पो प्रीज 
करेत्रा, अनल शीत्रलःथयो शीलभी" ए-11-११.॥ 
कोचि. तांतण .चरा्तगणीः ब्राधी:सरू्राथकरी ;2:जल 
कादयो ए.॥कलंकउतास्रा सतिय.सुभद्रो,. चंपा 
वौरःउघाडियो ९ शद सुरसरशिदित,;-श्गिल् 
अक्रपित, शिवा.शिवपद शप॑मनी, ए जेहने निमे 
निर्मल. थये, विहारी तनि ! वासनी .ए्‌.1१ २ 
` इस्तिनागयुर पाडराग्रनी; कत समे कामनो.पः॥ 


, \ "~ पांडव. माता ठंड द्णरनीपरत्रहिन प्रतिरत्र 
५ ् > ए, 


अभय रत्नसा ४ 


भनी ` ए ॥१२॥ शीलवतीःनामें शीलवर्त धारिणी; 
भ्िविधे तेहने वंदीये पः॥ नाम ` जपतां पातिकं 
जाए, दरसन दुरित निकंदि ए ॥१४॥ निषधान- 
मरी नल नरपतनी; ददं ती तषु गेहनी ९.1 संकटं 
पड़यां शीलज राख्यो, व्िभुवन कीर्तिं जेहनी ए 
५९५॥ अनंग अजीता जगजन जीता, पुष्पचूला ने 
रभावती ए॥ विश्च विख्याता कामित द्राता, सो- 
लमी सृती पद्मावती, ए ॥१६॥ वीरे दाखी 'शास्तर 
छे साखी, उदयरलन भाप सुदा ए प्रह ऊटीने 
जे नर भणे; ते लदिस्ये सुख-संपदा ए ॥ १७॥ 

॥ श्रावक-करणी की सभार्यं ॥ . , 

॥ चोपाई ॥ श्रावक तुं उदे परभात; चार घड़ी 
ज्ञे पाली रात ॥ मनमां समरे श्री नवकार, जेम 
पामे भव सायर पार ॥ १ क्वण देव कवण॒' 
युरुषमं,कवण अमारु'चेद्धलकमं ॥ क्वण अमारो 
चं व्यवसाय, एवं चिंतवजे मन मांय 1 ^ रः॥ 
सामयिकः लेजे "मन. शुद्धः ! धर्मनीःहैड रजे 


४४५४ स्तवन -सह 4; 


बुध ॥ पटिकमणं करे र्यी, तगं, पाठक सलिई 
आपणं ॥ ३ ॥ कायाश्क्त' करे फचकलाण, सुधि 
पाले जिननी खण ! भणजे गणन स्तवन.सकायः .. 
जिणहु ती निस्तारो थाय -॥ 9 ॥ चितारे.निल. 
च्रउदे नीम पाले दया जीतरतां सीम॥ देहरे जाई. - 
जुहारे देव, द्रब्यभावथी करने सेव ॥ ५.॥ पोपा- 
ले युर वंदन जाय, सुण वखाण्‌ं सदां :चिन्त. 
लाय. ॥ निदु सूजतो आहार, साधुने देजञ- ' 
छविचार्‌ ॥ ६1 स्वामीवत्सल करजे धणं; सगः 
पृण मोटा साहम्मीतुणां ॥\ दुःखीया हीणा दीनो 
देखि, कजे तास दया सुविष्तेव ॥७॥ घर अन्‌ 
सारे देजे दान, . महोटाशु म॒ करे अभिमानि 
गुष्छे मुखे लेजे. माली, धमः न ` मूको. .पंकेः-. ` 
घड़ी. ८॥ त्रार शुद्ध करे यापार, ओख अधि- 
करानो, परिहार ॥ म भरिशंकेनी कूडी साख, कूडाः `. 
जनश कथन. स भांख ५.६ ॥ अन्तंतकाय कदियेः 

` करीश, अभचय चाविशते विश्वा वीसं 1 ते मत्तण॒ ` 





अभय .रत्नलार 1 9९५. 

नवि कीनें किमे, काचो कवला फल मत जिमे 1९० 
रान्निभोजनना वहु. दोप, जाणीने ` करजे संतोषः ॥ 
साजी साव लोहने यलो, मधु धावडी` मतध्ेचो 
वली ॥ ११ ॥ वली म. करावे रंगणए पास, दूषण 
घेणं कद्यं छं नास ॥ पाणी गलजे वे वे' वार, 
स्रणगल्त पीतां दोप अपार.॥ १२.॥- जीवाणोनां 
करे यल, "पातक छंडो कस्जे पुख्य ॥ खाणां 
इंधण चृज्ञे जोय, वावरजे जिम पापन होय \९३। 
धरृतनी प्रें वावरज नीर, अणगल नीर म धोटरश 
चोर ॥ व्रह्म्रत. सुधुं पालजे, .अतिचार सघल्ला 
टालजे ॥ १४ ॥ कद्यं पन्नरे कमादान, पापत्तणी 
परदरजे खाण ॥ किशु म ॒लेजे -अनरथ ` दंड, 
मिथ्या सेल स भरजे पिंड ॥ १५. -॥ समकरिः 
त शुद्ध हेड राखङे, बोल वरिचाखिने- भांखजे ॥ 
पांच तिथि म करो आरंभ, पाल्लो शीयल ,तजो ,. 
मनः दभ.॥.१६ ॥:तेल तकर - घृत दूधने ,दरहि 

ऊषरां सत मेलोः सही-॥ “उत्तम. प्नं :. खरो ` 


४८६ स्तवन-लव्रह 





विस, पर उपगार करो शभंवित्त १७ ॥.दिर्वसः 
चरिम करज चौविदार, चारे आदार तणौ : परि 
हार । दिवस तशं श्रलोए पाप, जिम आजे सघ- 
ला संताप ॥६॥ संध्याये आवश्यक साचे; 
जिनव्रर चरण शुरण भव भवं ॥ चारे शरण करीः' 
दढ होय, सामारी अणसण क्ते सोय ॥ १६५. 
करे मनोरथ सन.षहवा, तीरथ शरंजेः जायवा 4 
समेतश्खिर आबु मिरलार, भेदीशु हः धन. धनु 
अवतार.॥२०॥ श्नाव्रकनी करणी ले. पद, णहथी 
थाये भवने उह ॥ अढे कर्म प्र पातलां,: पाप 
तणा चुटे आमल ॥२९॥ वारु लियं अमर 
विमान, अमुक्रमें पामे शिवपुर धाम कहे जिनः 
हप घरे स्नेहः करणी दुःखहरणी चं एह ॥२२॥ 
` -ःसोत्तम.स्वामोका चड़ा रास ॥ ;..; . 
^: ॥ वीरः जिखेसर ; चरण कमलः, कमलाकय 
वासरो, प्रणएमवि पमणिसु: ससी. स्यात्न. गोयसः , 
` ग्रासो ४:मणतखण वयशे. एकंदः ; करदिः.नियु- ` 


अभय.रलसारः। ७९७ . 


णह भा भविया, जिम निवसे तुम-देह गेह यण 
गण गंह गहिया ॥१॥.जवदीव सिरि -भरहखित्तः 
खोणी तल मंडण, मगहदेस सेणिय -नरेसन रिः 
दल वलखंडण ॥ धणवर युव्वर गाम नाम.जिः 
हां-खणएगणशसना, विप्प वसे वसुभूड तस्थ ` तसु 
पुहवी भजा ॥ २ ॥ ताणयपुत्त सिरडंद भूय भूवः 
लयपसिद्धो, चवदःह विजा. विवहरूव नारी 'रस. 
लुद्धो ॥ विनय विवेक विचार सार युए गण्ड 
मन्नोहर, सात हाथ सुप्रमाण देह ख्वहि रंभा 
चर 11 ३॥ नयणवयण कर चरण जणवि प॑कः 
उजलपाटड्िय, तेजि तारा चंड सूरि आकात्त 
भमाड्ियि ॥ सूवहि मयण अनंग. कृरवि. 
मेल्यो निरधाडिय, धीरम मेरु. -.गंभीर 
` संघु चंग चयचाडिय .॥ ४ ॥ .पेखवि तिरः 
वर्तस्व जास जण जंपे किंचिय,. एकाकी किल ` 
भीत्त इच्‌ यण मेस्या संचिय.॥ अहवा निचः ` 
पुव्व'जम्म-जिण्रर इण -अंचिय ~ रेभाः-परमाः । 


~ स्तवरन-संग्रहु"> ^ 
गवरि ग॑म शतिं विधि. वचि ५.४ नद् बुध. 
नय सर कविण कोय: जसु: आग -रदिग्रो.पंव -. 
सयां युए पार खाच ` हीडे परवस्यि ;॥ करय. ` 
निरंतर यन्न करम मिष्यामति मोहियः-अणएःचल 
होसे चमलाण्‌, दंसण्हः विस्रोहिय .:11:8;॥. 
वस्तु ॥ जंवृदीव जंवृदीव .भरह वासम्मी खोणी, 
तल मंडण, मगह देस सेणिय नरेसर, वरन््र . 
गाम .तिहां, विष्य वसे वसुभूर्, संदर तख पवि ` 
भजा संयल युए गणः ङ्व. निहाण,, ताण. युत्त 
व्रिजा.निलो, गोयम अतिदही सुजाण :\॥. ७ :॥ 
भ्ास्त। चरम जिनेसर >करेवलनाणी, ,चो विंहसंघ 
-पडटू जाणी. ॥ पावापुरसामी संपत्तो, -चउविह्‌ 
देव. निकायहिं जुत्तौः ॥ ८ ॥-देवदि ` समवसरणं 
. - तिषा कि, जिण-दीडे मिष्यामत दीजे.¶ त्रिः 
 वृनयुरु.चिंहासन बेटा, ततखिख - मोद, दिगंत . 
पदधा 1 ६ ४. केष मान माया. मदपूरा,; जाय. 
-नाठा.जिम दिनचोरा ॥ देव इन्टुमिः: खयातस; 





अभयं रंलसार1 ४४६. 


वाजी; धरम"नरेलर.आव्यो राज्ञी! 1.९) सुः 
मवृष्टि अस्वेःतिहां देबा, चउसठ -इन्द्रजः सगे 
सेवा ।॥ चामर छत्र तिरोवरि सोहे, रूवहि-जिन- 
बर जग महु मोहे ॥ ११ ॥ उपस्नम रसभर्‌ः वरः 
वरसंता, जोजनवाणि वला करंता.॥ जाणवि 
वद्धं मान जिए पाया, सुर नर ..किन्नर.. आत्रं 
राया ॥ १२ ॥ कंत समोहियजर्लहलक ता गये 
त्रिमाणदि रणरणएकंता 1 पेखवि इन्द्रभूड मेन 
चिते, सुर आवे अमयज्ञ हव॑ते -॥.१३ ॥. तीरतरं 
डक. जिम ते वहिता, समवसरण पहता ` गहग्‌ ~ 
हिता ॥ तो अभिमाने गोयस जपे, इण अवसर 
कोपं तए कपे ॥ १४.॥ मूढा , कोक अजार्युं 
चोल, सुर जाणंता इम कांड डोलत ॥ मो आगल - 
कोड जाण भणीजे, मेरु.अवर किम उपसा दीजे- 
४.१५.॥ वस्तु ॥ वीर जिएएवर विर जिणंवर नां 
ण .संपन्न पावापुर सुरमदिय, पत्तनाह संसारतां 
, र्ण ॥.तिहिं देव निम्पदिय,- समवसरशः बहु . 


४५०५ स्तदरन-संमह.1-7 । 
उक्ल कारण ॥ जिएवर. जग-उर्जोय करेःते- 
जहि कर दिन कार सिंहासणं सामी ठव्यो हग. 
तो जयजयकतार ॥ १६,॥..भास ॥ तो चदियो ` 
यणमाण गजे, इन्दभूय भूयदेव तो ॥ ` हकारो 
कररसचरिय, कथणसु जिणवर देब. तो ॥ जोजन 
भृमि समोसरण, पेखवि.पथमारंम ॥ तो. दह- 
दिलि देखे विवुपवधू, आवंती .सुररंभ तो ॥१७॥ : 
मणिमय तोरणदड ध्वज, कोसीसे नवधार तोः॥ . 
वयर विवर्जित जंयगणु, धातीहारिज आठ तो ॥ ` 
घुर.नर किन्नर असुरवर; इन्दर इन्द्राणी राय तो॥ 
चिच.चमक्षिय .चिन्तव ए, सेत्र॑तां. भयु: प्राय तों 
॥ १८५॥ सहस किरण सामी, वीरजिण,.प्रलिच्र 
स्पःविस्ताल्ञ तो प. पए. असंभव, संभव ए, साचो 
इन्द जालता॥ ता.बाला वड्‌ त्रिजग युर इन्द्- 
वइ नमेण़ तोः॥ भीमुखः संसा न्लामि सवे; फे 
द्पगरणं तो ॥.१६ ॥.मात.मेलञ.मद ठेल; करः ,. 
तहिं नाम्य सीसःतो ॥: पच्‌ ` सांस; बतः. ` 


अमय रलसार।, ` 2 


पिरि ४ 


लियो ए, गोयत्न पिला सोस तो ॥- द्ध सः. ` 
जम सुणवि करे, अगनि मूडःयवेव त एन्छदं ;' 
लेड आभास करे, ते पण प्रतिवोपेय त ' 
इण अनुक्रम गणदररयण, याप्या दर ~. " 
तो ॥ तो.उपदेसे भुवन युर, संयमः ~> ~ 
ता ॥ बिं उपवा पारणो ए, अ द 

तो, गोयम संयम जग सयद्ल रः ` 
करंतःतो ॥ २९॥ वस्तु ॥ वट 
यो बहुमान हकारो करि कते रध 

















विरत्त ॥ दिक्ख लेई 
सपत्त ।॥ २२॥ भास ॥ 
अज पचेलिमां पुयय नह 


४५२ स्तवन-संमह.1- 


~ विहां ज नव 
ठोष. तिहां केवल उपे ए ` आपकरः ्रंणः 


ईत. गोयम दीजं दान इम ॥ यु : उप्र यह , 


भक्ति, सामी गोयम उपनिय ॥ अणचल - केवलं, 


नाण, रागज राले रंग भरे ॥ २४ ॥ जो -अष्टाः ः 


पद सेल, वंदे चट च वीस जिं ; आतम ल- 


म्पि यरसेण, चरम सरीरी सोज सुनि 1 इय.देस - - 


णा निषुणेह, गोयम गणदर संचश्यि-॥, -तापसं 
परलएण्‌, .ज सुनि दीटो आवतो, ए ॥-२५॥ 


तपसो 'सियनिय अंग, अहां सगति न. उपज्ञे ,. 


ए ॥ किम चदे हद काय, गज जिम दीसेगा 
जतो ए ॥ गिख्यो ए अभिमान, ताप्रस जो मन 
चिन्तवे ए॥ तो सुनि -चदियो वेग, -आलंयविं 
दिनकर क्रिरण॥ २६ ॥ .कंचण मणि निष्पन्न; 
दंड कलस ध्वज.वड सहिय. ॥ -पेखवि परेमाणंद, 
जिणदरः भरतेसर महिय नियःनियः.काय प्र 


माण, चिं दिसि संिय जिणह विंव.॥.पणतवि ` 
मन.उल्लास्‌, गोयम्‌ यणः तिह वुस्िय-॥२७॥ , 


अभयःरलस्ा प्ररे 
वयर सामिनो.जोत, तीर्मकज'भक देव. तिहां ॥ 
प्रतिःयोध्या पडरीक, -कंडरीक अध्ययन भणीः॥ 
वलतांः गोयम सामि; सविः तापस : प्रतिवोध 
करे.॥ ले अपण साय, चाले. जिम जथा 
पिपति ॥:र८.॥ खीर खांड धृत. आण, -अमोमः 
बूट अंगरुढ ठवे ॥.गोयम एकणए. पाच; करावे 
पारणो. सरे ॥.पंचसयां शुभ.मात्र, उञ्जल भरि 
यो खीर मिसे ॥ साचा युरुसंयोग, कवल तै.क्ं 
वल रपरा ॥ २६॥ थंचसयां जिणनाह, समः 
वस्सरण धाकरत्रय ॥ पेढ्वि केवल नाण उप्प~ 
ननो उज्जोय करे ॥ जाणे ज एवि प्रीयूय, गृाजंतीः 
घन.मेध.जिम.॥ जिनवाणी, निसुणेवि,- नारीः 
हू पचसया ॥ २० ॥ वस्तु ॥. इण अलुकमः, : 
णं अलुक्रम नाण षन्नरेततेः.;उपन्न परिवर्य, , 
हरिदुरिय जिणनाह बंदङ्‌,जाणेवी जग युरु यणः 
तिहि नाण अप्पाण निंदङ,. चरमजिनेसर इमः" , 
भरे, ` गोयम 'म.करिसः-खेवः येहः जायं आः ` ' 


भभ स्तिवनःसंमहःः 


प्ण सदी, होस्यां तुल्ला वेब्‌ ५:३१ भास 
सामियो ए वीर जिणंद;पूनमचेद्‌ -जिमःउस्ल- 
सिय ॥ बिहर्यो ए भरदवास्ंमि, -बरसंः वहुतरं 
संवसिय ॥ ठव.तो ए कय पउमेशु पायके- 
मल संघं सदिय॥ .आवियो ए-नयनानन्द; 
नेयर पावापुर सुरमहिय ॥ ३२॥ पेखियो ष गोय्‌- 
मसामि, देवसमा श्रतिवोध करे ॥ आपणोःए- 
निशलादेवि, नंदन युतो पर मपप्‌ ॥ बलतो ष 
देवःआकाश्‌, पेलवि जायो -जिण- समे. ए.॥ 
तो सुनि मनविखवाद, नादभेद्‌ जिम उपना 
ए॥ ३३॥ इण समे ए सामिय देखि; अपक 
नूं टालियो ए॥ जाण॒ तो एतिहञअण नाह 
लोकःविवहारः न-पालियो प-.॥; अतिभलोः-पुः 
कीधलो सामि, -जागयो .केवलन मांगते ए.॥ चिंत- । 
द्यो ए :वालकः जेम;;-अह्वा . कें , लागक्ेःःए 
१.३४ ॥ दः किम ए वीर जिणंद,.भगतहि मोल 
भोलव्यो प्‌. आपणो प्‌,ठंचला नेह, नाह . 


अभय॒-रत्वसार। ०५५ 
सपे साचत्रयो ए॥ सराचोःषः वतर; नेदन 
हेजं टाक्तियो ए ॥ तिगसम्ने. ए गोयमः चित्त; 
राग वेरागे बालियोःएु ॥.३५ ) अवतो. ए ¡जो 
उल्ल, रहितो रागें सादियो ए ॥ केवलः प्‌, नणि 
उपपन्न, गोयम स॒दिज उमाहियो ए ॥ तिहु्रगए 
ए जयजयकार, केवल महिमा सुर्‌ "करे प्ः॥ 
गरण्धरु ए करय वलाण, भविया भव जिम निस्तरे 
पू .॥३६॥ वस्तु ॥ पढम गणहर पढम गणहर्‌ वरस 
पचास, गिहवासे संवसिय तीसवरसुसंजमःविभूः 
लिय, सिर केवलनाणपुण्‌, वार्‌ रस ; तिहु 
नमंसिय्‌, राजगृह नयरी ठव, बह वरसाउ, 
सामी, गोयम युणनिलो,.. दोसे; सिवपुरः ठाउ 
1, ३७ ॥ भास 1 जिम सहकार. कोयल "खहुके; 
ज्ञम्‌ छुमावन परिमल मदक; जिम चदन सौ 
गुधनिपि ॥ जिम.गंगाज्ञल लदिच्ां लदके;जिनन 
कणयाचल तेज्ञ भलर; तिम॒गोयम. सोभाग) 
निनि --५ निमृः:मानसरोत्ररुः निवसे ^. 





श = "14 लव = "द जनः 


४५६ स्तवन-संग्रह्‌ {` , ` 








जिस सुरतस्य - कंणएयवतंस, . निसः ` महूुयर्‌ . 
राजीवने ॥ जिम रयणायरः रयशं विलसे, जिम 
अंबर-तारागण विकरे, तिम सोयम `युरः केल 
चने १, ३६ ॥ पूनमनिसि, जिम: ससियर सोहे, 
सुरत महिमा जिम-जगमांहे; पूर दिस्ति.जिम. 
सद्टसकरो ॥-प्र॑चानन जिम मिरििर राजे, नर वद्‌ 
घर जिम मेगल माज, तिम, जिनशाखन. सुनि ` 
पवरो ॥\ ४० ॥ जिम -युरुः तर्वर सोदे" साला; ` 
जिम!उत्तमं.सुख मधुरी भाषा, जिम वन केतकि 
महमद ए ॥ जिम भूमीपती “-सुयवल तमके 
जिमःजिनमंदिर घटा र्णके;' गोयमलघें गह- 
गद्य ए.॥-७१ ॥ चिंतामणि कर चढोयो आजः; 


 सुस्तरु सारे वधिय काज, कामक म सहं -वशिः 
, छ्ाःए ॥ काम गवी. पूरे मनः कमी, अष्टम 
“ सिद्धि अवे धामी, -लामी मोयम अणुसरी ए 


॥ ४८ प्रणव अचतुर पहिलो. पजर -जेः.मायाः 


- `बीजो वणं खुणी जं ॥ श्रीमिति साभा संन्वो. 


अभय-रल्सार 1 ४५७ 
ए ॥ देवां. धुर अरिहंत . नमी, विनय -पहू 
उवाय युणीजे, इण मंत्रे गोयम नमो ए ॥४३॥ 
परघर वसतां काय करीजे, देस देसांतर काय 
भमी जे, कवण काञ आयास करो ॥ पह ऊउटी 
गोयम समरीजं, काज समग्गल ततखिण 
सी, नवनिधि विलसे तिहां धरे ए. ॥ ४४॥ 
चवदयसय वारोत्तर वरस, गोयम गणहर केवल 
दिवसं, कीयो कवित उपगारपरो ॥ आदहिं 
मंगल ए पभणीजे, परव मदोच्छव पहिलो दीं, 
रिद्धि-वृद्धि कल्याण करो ॥ ४५॥ धन माता 
जि उयरे धरियो, धन्य पिता जिण छल अव- 
तस्यि, धन्य सुरु जिर दीक्खियो ए ॥ विन- 
यवंत विद्या भंडार, तसु ण पुहवी न लन्भड्‌ 
पार, वड जिम साला विस्तरो ए ॥ गोयमखा-. . 
मीनो रास भणीजें, चडउविह संव रल्ियःयत ` 
कीजे, रिद्ि-वृद्धि कल्याण करो ॥ ४६ ॥ कुंकुम :.' 





. चन्दन छंडो दिवरावो, माणक मोतीना -चोक, ˆ 





४५ . स्तवन-संयह्‌ । 


पूरा्नो, रयण॒ सिहासण वेणो ए ॥.तिहां वेट 
युरू देशना देशी, भविक जीवना काज सरेली 
नित नित मंगल उद्य. कसे ॥ ४७ ॥ . इति 
श्रीगौतम स्वामीका रास संपू ॥ 

राग प्रभाती जे करे, प्रह उगमते सूर। 
मुख्यां भोजन संपजे, . रला करे .कपूर ॥ .१.। 
अरे अगत वते, लम्धि तणा भंडार ॥.जे थः 
गौतम समस्यि, मनघेखित दातार ॥.२॥ यु 
रीकं मोयम पमुहा, गणधर यण संपन्न ॥ भर 
उषटीतें प्रणमत, चवदेसे वावन्न ॥ ३॥. संति 
खमंशणकलियं, सुविणियं . सव्वलद्धि संपरणं 
बीर्स्स . पदम सीसं, गोयम सामी: नमंसासं 
॥ २ ॥ स्वरिध्परणाशाय, सर्वानिष्टा्थदायिने 
-सवेलग्धिनिधानाय, मौतमस्वामिने नमः॥ ५ 
१ इति पदम्‌ ॥ । > 


अभय रलक्तार.) ४५६ 


धा कह्छञ्जयः चा रष्छ 





दृहा ॥ श्रीरिसदेसर पाय नमी, आणी मन 
आनंद ॥ रास भण रक्ियामणो, सेघचंजानो 
सुखकंद 1 १ ॥ संवत च्यार सतोतरे, ह्या धने 
धर सूर ॥ तिण सेव्रञ्ञा माहातम कियो, शिला 
दैत्य हञूर ॥ २॥ वीर जिणंद समवसखा, 
सेघरुञ्ला उपर जम ॥ इद्रादिक आगल कल्यो, 
सेचुञ्ञा महातम एम ॥ ३ ॥ सेनरुना तीरथ 
सारिखो, नही छे तीरथ कोय ॥ स्म श्लु 
पातालमे, तीरथ सगला जोय ॥ ४ ॥ नमि नव 
निघ संपजे, दीटा दुरित पुलाय ॥ सेरंता भव 
भय रन्ते, सेवंता सुल थाय ॥ ५॥ जंबू, नाते 
दवीप ए, दक्तिण भरत, मार ॥ सोरठ देस 
सुहामणो, तिहां दे तीरथ सारः॥..६ ॥ ` 
पहेली गल-राग समगिरै। ~ “र, 
॥ : सेघजोनेः भरीपुरुडरीक, . सिद्धचेध्र -कंट' 





५६० श्रीशु्ंजयका रास । 


<~ ~ ---------------~--------~-----~^~^ 


तहत्तीकः॥ विमलाचलने करू प्रणाम, ए सेत्र्‌- .. 
जेना इकवीस नाभ ॥ १ 1 सुरगिरिने महागिरि 
पुरयराल, श्रीपदपरव्यत इंद्रपकाश ॥ महातीरथ 
पूरे सुखकाम ॥ ए० ॥ २॥ सासतो पर्वते ` 
ददशक्ति, सुक्तिनिलो तिण कीजे भक्ति ॥ 
पुष्पदन्त महापद्म सुटांम ॥ ए०॥३॥ प्रथवी 
पीट सुभद्र कलाश्‌, पातालमूल अकर्मक तात्त ॥` 
सवै काम कीरे छुणांम ॥ ए० प) ्रीशुुंजयनो 
इकवीस नाम, जपेज वेठा अपने ठाम ॥ शत्र॑जय. . 
जात्रानो फल ते लहे, महावीर भगवन्त इम. 
कहे ॥ए०॥ ५ 
॥ दृहा. सेक्स पदिले अरे, असी, जोयण्‌ 
परिमाण ॥ पहिलो मूल उ'चपण, . ठल्वीस 
जोयण॒ जांण ,५.१.॥. सत्तर. जोयण. जांणवो,. 
चीजे अरे विसाल व्री जोयण उचो कद्यो, 
मुभ बन्दना विकराल ॥.२ ॥- साठ जोयणु तीजञे ~ 
अरे, प्ल ;तीरथराय पोल . जोय उचो 


अभय रलसार \ ` ४६१ 
सही, ध्यान धरू' चित लाय ॥ ३ ॥ ` पचास्तः 
जोयण पिहूलपण, चोथे अरे मभार, उचो दसः 
जोयण अचल, नित प्रणमे नर नार ॥ ४॥ वार 
जोयण पंचम आरे, मूलतणे विस्तार ॥ दो 
जोयण उचो अके, सेन्रञ्जो तीरथ सार ॥५॥ 
सात हाय उटे आरेःपिहुलो परवत एह ॥ ' उचो; 
हस्ये सो धनुष, सासतो तीरथ एह ॥ ६ ॥ 

दूसरी दल । # 

केवलनांणी पमुख तीथकर, अनन्त सीधा 

इण ठम रे ॥ अनन्त वली सिभस्ये इण ठामे, 

तिण करू" नित परणाम रे ॥१ 1 शुत ज्ञय साध 

अनन्ता सीधा, सीसी वलिय अनन्त रे ॥ 
जि शत्र्‌ञ्य तीरथ नही सेव्यते गरभावास ` 
कहन्तरे ॥से० ॥ २॥ रुण. सुदि आठमनेः `. 

दिवसे, ऋषपमभदेव सुखकरः रे ॥ रायणरूख 

, समोससा स््रमी; पूव निनाणए"-वार रे ॥ से ॥ 
` ३॥ भसतुत्र चेतरी `पुनम .दिन, इण सेचः 





४६९ श्र्न्चजयका रास । 


"(~न + 


किये ॥ ४ ॥ भरत कटे संय सु, ये आपो . 
2 अगज तुभ ॥ इन्द्र आएया अचतवास, श्रु `` | 
आपे संवीपद्‌ तास ॥ ५ तिण वला. 
ततकालल, भरत सुभद्रा विह ने माल ॥ पिरावी 
पर सभर डीया, सकल सोनाना रथ पिया ॥६॥ ` 
पञद्वनी प्रतिमा वलो, रजतणी दीधी मन | 
रला ॥ भरते गणधर घर तेडिया, शांतिक पौष्टिक 
स तिहां करिया ॥७॥ कंको मूको सहु देस, 
भरत तेडायो संघ असे ॥ आयो संघ अयोः 
ष्यापुरी, प्रथमथकी स्थजान्रा करी ॥ ८ ॥ संघ - - 
भक्ति कीधी अतिघणी, संघ चलायो शु्ूजय `. 
भण ॥ गणधर बाहृवल वली. मुनिवर कोड 
साथै किया वली ॥ ६॥ चन्वत्तिनी सघली 
ऋद्धि, भरते साये लाधी सिद्ध ॥ ठय गय रथ , 
भयक परिवार, ते ततो कतां नावे पार ॥ १०॥ 
भरतक्तर संघवी कहवाय, मारग चत्य ऊधरतो -- 
परय ॥ संव आयो सेतुना पास सहनी पूगी 


४३६ श्नोशुघ्रुजयका रास । 


1 चौयी दल-राग मूड घ्रारारी । 
भरततणे पार आमे, दंडवीरज थयो रायो 
जी ॥ भरततणी पर संघ कियो, सेत्रूजा संघवी 
कहायो जी ॥९॥ शृत्रू जय उद्धार संभलो, सोल 
मोरा श्रीकासे जी ॥ असंख्यात्त वीजा वल्ली, तेन 
कहं मथिकायो जी ¢ सेर ॥ २१ चेदय करयो 
रूपातणो, सोनानो धिव सारो जी ॥ मूलगो 
विव भंडारीयो, पदिमदितसि तिण वारो जी॥ 
से० १३॥ शन्रजयनो जाना करी, सफ़ल कियो 
अवतारो जी ॥ दंडउवीरज राजातणो, ए वीजो 
उद्रो जी \\ से०॥ ९५ रो सागरोपम व्यति- 
क्या, दंडवीरज थी जीवाडो जो । इन्शानेन् करा- 
वियो, ए तीजो उद्धारो जी 1 से 1 ५॥ चोथा 
देवलोकनो धणी, माहेद्र नाम्न उदारो जी ॥ 
ति सेघ्रुजानो करावियो, ए चोथो उद्धारो जी 
1 से०॥ ६॥ पांचा देवलोकनो धी, बह्म ्र 
समकितधारो जी ५.तिण सेन्रु जानो करावियो 





अभय.रलसार । ` ४६७ 


ए पांचमो उद्धारो जी ॥ से० ॥ ७ ॥ ` सुवनपती 
दनो कियो, ए खठो उद्धारो जी ॥ चक्रवत्तिं 
सगरतणो कियो, ए सातमो उद्धारो जी ॥ सें०॥ 
८ ॥ अभिनंदन पासे सुण्यो, शुच जयनो अधि- 
कासे जी ॥ व्यंतरड्‌ द करावियो, ए आटमो उ- 
द्धारोजी ॥ से० ॥ ६ ॥ चंद्रपरसु स्वामीनो पोतो, 
च॑दशेखर नाम मल्हारो जी ॥ चंद्रयशरोय करा- 
वरियो, ए नवमो उद्धारोजी ॥से०॥ १०॥ शांति- 
नोथनी सुणो देशना, शतिनोयसुत सुषिचारो 
ज्ञी ॥चक्रघरराय करोवियो, ए दशमो उद्धारो 
जी ॥से० ॥११ ॥ दश्रथघुत जगदीपतो, सुनि- 
सुब्रतस्वामी वारो जी ॥ श्रीरामचंद्र करावियो, 
ए इग्यारमो उद्धारो जी 1। से० ॥ १२॥ पांडव 
कहे अमे पापिया, किम दुटा मोरी मायो जी ॥ .. 
कहे कु तरी शुच जयतणी, जाजा कियां पाप जायो 
जी ॥ से० १३॥ पांच पाणडव संघ करी, शच्र जय 
भव्यो अपाये जी, काष्ट चेदय. विव. लेपना, ए 


ष्ट श्राश्त्रु जयक्छा रास । 








चरमो उद्धारोजो ॥ सेर ॥ ९४ ॥ मम्भाणो पाः ` 
खाणएनो, प्रतिमा सुन्दर सर्पो जी ॥ -श्रीश्रु- 
जयनौ संघ करी, थापी सकल सस्पो जी ॥ से० .. 
॥१५ ॥ अटुातर सो बरसां गया, पिक्रस नृपथी 
जिघासे जी ॥ पोखाड जावड करावियो, ए तेर- . 
तेरमो उद्धासो जी ॥ १६॥ से०॥ संवत वार 
तिडततर, रोमाली सुविचारो जी, वाहडदे सु 
इते करावियो, ए चवदमो उद्धारोजी ॥ १७॥ , 
ते० ४ संवत तेरे कोते, देसल्र अधिकारो 
तर ॥ समरेसाह करावियो, ए पनरमो उद्धाये 
ती ॥ शठ ॥ से०॥ संवत पनर सत्यासिये, 
॥साघव वदि -शुभ.वारो जो !॥ करमे दोसी करा- 
वेपो, ए सोलमो उद्धारो जी ॥ १६ ॥ से०.॥ 
रति काले सोलसो, ए वरते चे उद्धारो जी ५ 
तेत नित कीजे बन्दना, पांमीजे भवपासे जे -॥ 
०॥से०॥ 
दूदा॥ वलि शत्रु जय सहातस कटर, साभलो 





: ` अभय रलसारः 1. ४६६ 
जिम खे तेम ॥ सूरि धनेसर इस कटे, महावीर 
क्यो एम ॥ ९ ॥ जेदवो तेहवो द्थ॑नी, सेतु जे 
पूजनीक ॥ भगवन्तनो मेप मानतो, लाभ हवे 
तहतीक ॥ २॥ श्रीसेच्रुजा उपरे, चेत्य करावे 
जेह्‌ ॥ दल परमांण समो लहे, पल्योपम सुख 
तेह ॥ ३॥ सेच्रू"जा उपर देहरो, नवो नीपावे 
कोय ॥ जीर्णोद्धार करावतां, आट युणो फल 
होय ॥ ४ ॥ सिर उपर गागर धरी, सना करावे 
नार॥ चक्रवत्तिं नी स्त्री थई, शिविुख पामे सार 
॥  काती पूनम सेर, जे+चठिने करे उपवास ॥ 
नारकी मो सागर समो, करे करमनो नास 
६५ काती पर मोटो कषयो, जिदं सीधा 
दशु काडि ॥ बह्म स्री वालक ह्या,. पापी. 
नाले छोड़ ॥ ७ ॥ सहस लाख श्रावक भणी, मो 
जन.पूएय विशे ॥ शचरुःजयःसाधु पट्िलाभता; 
अधिको तेहधी देखः॥-८॥ दः 


‰५० श्राश्न्ननयका सस्त ! 


~ ~ ~~ ~~~ ^-^ ~ 


पामां रत] 

शच्रू.जय गयां पाप छरुटिये, लीजे मालो- , 
यण्‌ पमा जी, चप जप फीञे तिहा रदी, तीथकर 
क्यो तेमौ जी ॥ से०॥ १॥ जिण सोनानी - ` 
चोरी करी, ए आलोयण तासो जी ॥ चैत्रीदिन 
संत्र"जा चदी, एक करे उपवासो जी ॥ से०॥२॥ ` 
वस्तुतणी चोरी करी, ए आलोयण॒ तासो जी ॥ 
चैत्रीदिन सेच, जा चटी, पक करे उपवासो जी ` 


४३ ॥ से ॥ कांसी पीतल तावा रजतनी, `. 


चोरी कीधी जेणे जी ॥ सात दिवस पुरिमदढ 
करतो ष्टे गिरि एणो जी ॥४॥ से० 
मोती प्रवाल मू'गिया, जिण चोस्या नर नारो 
जी ॥ आविल कर पजा करे, त्रि टङ्क शद्ध 
चाये जी ॥५॥ सेर ॥ धान पासो र्त चो 


_ रिया, ते भरे सिद्धचेत्रो.जी ॥ सेन्‌^जा तलहटी 


साधुने, पडले सुध ` चित्तो जी ॥ सेर ॥ ६1. - . 


, च्त्रामरण जिणे हर्या, ते टे इण्‌ मेलो जी ५ 


` अभय रज्ञसार 1: ४७१ ` 





आदिनायनी पूना करे, धह उठी वदू वेलो .जी ` 
॥ से० ॥७॥ देव गुनो धन जेहरे, ते शुद्ध थावे 
एमो जी ॥ अधिको दव्य खरचे तिहा, पाच पपे 
बह धमो जी ॥ से ॥ = ॥ गाय मेसं घोड़ा मह." 
गज ग्रह चोरणहारो जी ॥ दये ते वस्तुः तीः ` 
अरिदिन्त ध्यान प्रकारो जी ॥ से० ॥ ६. ॥पुछ; , 
देहरा पारका, तिहां लिखे अपणो.नांमो छ र. 
छट चम्मासी तप किया. सामायक ति्‌ > : 
जी ॥ से ॥ १० ॥ वारी परिवद्‌. दद्व 
अव युरनारो जी ॥ त्रत भाजे तदे ट ट 
म्मासी तप सोरो जी ॥ ११॥ परे. नोय 
स्त्री बालक चपि, एनो ववर ~ 
च जात 
प्रतिमा आगे आलोवतां, टर > दः २ 
जी॥ १२॥से०॥ .. 2 
; घ्री ध 

संभरति काले ख 

उद्धार ॥ शुन जय युद 










७२ श्रीश जयका रास । ` 


= भ ज ` ~+ 


अवतार ॥१॥ से° छद.री पालतां चालियेः ए. 
सेतरू.जा केरी बाट ॥ से०॥ पाललीताशे पोहचिये. 
प्‌, सक्त मिल्या वहु याट ॥ से०॥ २.॥ ललित. 
सरोवर पेलिये ए, वलि सत्तानी वापि ॥ तिहां 


विततरांमो लोजियि ए, वड़ने चतरे श्वि ॥३॥ ` 


से०॥ पालीताणे पाजड्ी ए, चदिये उट परभात ॥ 


सेन, जानदिय सोहामणी ए, दूरथकी देखन्तं ` 
॥ से० ॥ £ ॥ चदये रिङ्गलाजने इडे ए, कलि- . 
ऊ ड नमिये पास ॥ वारीमांहे पेलीये ए, आणी 


अङ्ग उल्लास ॥ से० ॥५॥ मरुदेवी 'क मनोहरू .. 
ष, गज चढी सरुदेवी माय ॥ शान्तिनाय जिण' ` 


सोलमो ए, प्रण॒मीजे तदु पाय ॥ से० ॥ ६॥. 


वं पोरवाड़े परगड़ो ष्‌, सोमजी साह मलार.॥ , 


ल्पी संघवी करावियो षु, चोमुख मूल उद्धार 
॥ से० ॥७॥ चोमुल परतिमा चरचिये ए, भम 
महि भला. बिव ॥ पाच पांडव पूजये ए, अद्‌ 


फ आदि ब्रलंच ॥:=॥: सेऽ:॥ खरतरवसही ` 


~ 


अभय रला । :9७द 


लतसं ए,.विंव जुहार' अनेक ॥ नेमनाथ चक्वरी 
नमं ए, टलं अल्तग उदेग ॥ से० ॥ ६ ॥ धरम 
टुतरारमांदिं नोसरू' ए, कुगति करू अतिदूर ॥ 
अड आ्रादिनाय देहरे ए, करम फरू' चकचर ॥ 
से०॥ १० + मूलनायक प्रणम्‌ मुदा ए, आदि- 
नाथ भगं; ॥ देव जुहारुं देहरे ए, भमतीमांहि 
भमत ॥ से" ॥ ११॥ शच जय उपर कीजिये ए, 
पचि ठास स्नात्र ॥ कलश अटोतर सो करि 
निरमः न“सु गात्र ॥ से०॥ १२॥ प्रथम आः 
दीसर अगन ए, पुडरीक गणधार ॥ रायण 
। तल पश्वः नम्‌" प्‌, चोमुख प्रतिमा च्यार ॥ १ 
से° ॥ रय तल पगला नमूं ए, चोपुख ध्र 
तिम। <" ॥ वीजो भूमि विंवाधली ए, पुड- 
रीक गखधः? ॥ १४ ॥ से० ॥ सुग्जकु'ड निहा- . 
लिये ध. क्ति मल्ली उलकाश्रोल॥ चेलएतलाड्‌ 
सिद्ध शिला ए, अंग. फरसुः उल्लाल ॥ १५ ॥ 
सं० ॥ आद पर पाञे रतरू प गिनिससन्= ¢> 


४५ ध्रीशघ्चंजयका रात 


भ्रम ॥ चैत्यधवाड़ इण पर करीष, सीधा 


विते कांम ॥ से ॥ १६) जाच्रा करो.सेत्रु 
जतत्तणी १. सफल कियो अवतार \\" ऊुर्तल ..; 
चेमसुः आवियो ए, संघ सह परार ॥ से° ५. 
१५ ॥ शद जय रास सोहामणो ए, सांभलब्या - 
सह कोय ॥ घर वेठां भको भावस ए, तसु या- . , 
त्रा फल होय ॥ से० ॥ १८ ॥ संवत सोल वया. . 
स्यि ए, श्रावण वदि. सुखकार ॥ रास रच्यो “. 
सेदु जातणो ए, नगर नागोर मार ॥ से०॥ ,. 
१६. ॥ भिरुचो गच्छं घरतर तणो ए, श्रीजिन- . 


चंद. सूरीस, प्रथम शिष्य श्रोपूजना ए, सकल- 
चेद सुजगीस ॥ से ॥ २० ॥ ताससीसर जग 
जांणिये ए, समयसु दरं उवाय ः॥ यस रच्यो 
तिण खूवड ए, खुणएतां आणंद्‌ यायं ॥ सेर ॥ 
२९1 इति श्रीश्च जययास संपणंम्‌ ॥ . ¦ 


- ६, 


.. ;अभ्रय-रलसार । ‰ ९७५ ` 





.. सस्त किलरजीक रा । :: 
दुहा 1 वादी वीस जिनेसरू, रचस्यु रास ' 
रसाल । तीरथ शिखरसमेतनी, महिमा वही 
विशाल ॥ १ ॥ मोटो तीरथ महियज्ञे, प्रगव्यो 
शिखरसमेत । कोड़ाकोड़ी सुनिवरू, सिद्ध गष 
इहे खेत ॥ २॥ तीरथ शिखरसमेत ए, फरस्या 
पाप पुलाय । भविजन सेटो भावछु, ज्यु सुख 
संपद थाय ॥ ३ ॥ महिमा शिखरसमेतनी, कहि 
न्क कवि कोयं । युण अनंत भगवंतना, 
तिम्‌ तीरथ होय ॥४॥ 
पहली द्रल चोपाई की ।' 


गिरवर शिखर समो नहि कोय, एहनी म~ 
दिमा सव जग होय । वोस जिनेसर सुगते. 
गया, मुनिजन च्यान धरीने रद्या ॥ १ ॥ परयम ` 
-अयोष्यानगरी ' भली, तिहां जितशचू. नरेसर ` 
वली । विजयाराणीने सुत जां, अजितकमर 
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सह युणनी लाश ॥ २1 जसु इन्द्रादिक. सेवा : 
सो अति उच्छव धरे । तीथकरनी प 
दवी लदी, अंतर अरि जिण सध्या सदी २५ 
अनुम इम भोगवतां भोग, पुन्य श्रसाद्‌ मिल्यो , 
स जाग । अवसर द्‌ संवर्सरी दान, संजम, 
लीना आप सुजांए ॥ ७ ॥ कमे खपावी पम्पा, 
ज्ञान, केवलदशन लद्यो प्रधान । विचरे पुद्वी-. 
संडलमां हि, भव्यजीव प्रतिचोधन ताहि ॥ ५॥ 
सिंहसेनादिक. गणधर भया, पंचाणएवे संख्या 
सहु थया 1 एके ला मुनिवरं परिवखा, श्रावक ` 
श्रा्रकणी सहु का ॥ ६॥ तीन लाख वलि 
तीस हजार, साधवियां जाणा सुविचार ॥ धा- 
.वकं सहस्र अदटरण' सही, दोय ज्ाल.संल्या गह्‌-' 
गही ॥ ७॥ पांच लाख पेतालीसः हजार, श्राव- 
- कणी संख्या.सुविचार्‌ । बहत्तर ला . पूरनो 
"अय. कचनवरण सरीर सुद्यय 1 . सदाच्या- 
स्ते युप सतर; लान्‌ ल धमु खुल. गं मोर, 


--~----~- ~~ +^ 
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गज लांछन प्रमुजीने जांण, अरत सम जसु, 
मीठी वांण ॥&॥॥ अनुक्रम प्रसुजी शिखरसमेत, 
गिरवर पर आव्या निज हेत । सहस समुनिवरने 
परिवार, मासखमण अणस ए कर सार ॥ १०॥ 
चैत्री खुदि पूनमने दिने, मुक्ति गये प्रसु तीरथ 
इणे । भूचर खेचर किन्नर सुरी, इन्द्रादिक स- 
ह उच्छव करी ॥ ११॥ थाप्यो तीरथ मोटोमही, 
अटाई महोच्डव कियो सही । ए तोरथनी जाः 
त्रा करे, ते भवियण अक्लयसुल वरे ॥ १२॥ 
दृहा ॥ श्रीसंभव जिनराज जी, गष इहां 

निर्वाण । शिखरसमेत सुहामणो, श्रगव्यो तीरथ 
जांण ॥ १९॥ 

दूरी दप्ल-सुगस॒ सनदी स्रानन श्रीसीमेषर्‌ स्वाम-ए्‌ देशी । 

, , .सावस्थीनगरी भरी धन संपद्‌ बहू योक, 
जेत्रारि नप राज करे सुखियां सव लोक ! सेना- 
राणी. मीठी वाणी गुणनी खाण, जेहने सुत श्री 


` - स" सकल सजाया॥ 9 ॥ कन्नन्न्यण्णा ` 
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; ~ ------------------ 
र मनाहर धसुनो जणं, लयन अन्तली 
सोहे भुनो परधान । साठ लाख ` पूरवनो पर- 
घनो आघ पमाण, धुप व्यार उच पणे धयु 


५, 


ठह वखारए ॥ २॥ पएकसो दोय संख्याय प्रसुने 


गणधर होय, दोय लाख मुनि जहनै यणवरता 
जग जोय । तीन लाख श्रमणी वली उपर सः. 
दस यन्तो, भूमंडल विचरे भसु शनोसंभव जगः ` 
दीस ॥३॥ तीन लाख वलि सहस उयाण्‌' श्रा- - 
वफलोक, पट लख सहस छ्तीस श्रावकणी सं“ 
ख्या थोक । त्रिसुखयक्त अरु दुरितादेवी सानि- -. 


धकार, विचरता प्सु सकल संयमे जय २कार 
॥ ४ ॥ सदस श्रमण पिरे श्भुजी सिखरसः, 
मेते, एक मास संलेखण कीनी निजपद्‌ हेत । 


इण गिरि उपर पायो भुजी पद्‌ निरांण, ती- ` 


3 


रथ महिमा महियल मोरटो थङ्य सुजांण ॥५॥ ` 
. निसः ॥-अभिनंद्न. जिन वंदिये, पायोः पदं. 
प्रवाण । , शिखरसमेत सोदामणे, मेटो तथं 


सुजाण ॥-१. . 


८ 


अभय.रलसार । ९७६ 
तीसरी गल-सहस धमण सुक पंनमपरो-ष देशी ।, 
नगरी अयोध्या सुरपुरि सम भली, संवर 
राजा सोहे मन रली । सिद्धार्था राणी प्रमु तसु 
नंद ए, अभिनंदन जिन प्रगस्या चंद ए॥ उ- 
ल्लालो ॥ चंद ए सोवन वरण सोहे, धलुष सादी 
तीनसे ॥ सु'दर शरीर भ्रमाण ्‌.तिकरा, कपि 
लंदन ते नित वसे 1 पूवे ला पचास आयु, ग- 
धर एकसो सोल ण्‌ ॥ सीन लाल मुनि इ लाख 
आर्यां सहस त्रि सत्‌ सोल ए, ॥ १ ॥ चाल्ल ॥ 
सहस अव्यासी दा लख श्राद्धनी, संख्या चौ- 
ल सत्तावीसनी ॥ श्रावकश्यांरी संख्या जा 
ए, नायकयक्त कलिका ठाणए ए ॥ उल्ञालो ॥ 
ठाण ए शिखरसमेत उपर मास एक संलेपणा, 
इक सहस साधू परवखा प्सु सुक्ति प्ट चे पेष- ` 
णा ॥ इसही अयोध्या मेघ नखर देवो मात्त ` 
सुमंगला; श्चीसुमति जिनवर भए नंदन सदां 
होत सुमंगला, ॥ २ ॥ चाल \ सोवन वर्ण, धनुष 
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तसु तीनसे, लंखन कोच साह सुभगे हसे ॥ पू 
र साख पच्वासती आउ ए, इकसौ गरोधर यण 
यण भाउ ए ॥ उक्ञालो ॥ भाउष्‌ सुनि ` विण 
लाख सोहे सदस वोसश्मां ए, पणा लच्त तीस . 
नार साध्वी श्रावक दोय लच जाण ए ॥ स 
ख्या इक्यासी सहसत उपर श्रावका इम आणिये,- 
प्ण लाख सोले सहस तुम्ब महाकाली मानि. . । 
ये ॥ श्रीशिखर उपर सात संख्या सहत साधु 
सूरण ए, कर मासी संलेपणा परु सुक्ति पुता 
चंग ९॥३॥ चाल ॥ इम कोसंवीनगरी -तात 
९, धरनुप तात सुसीमा मात ष पदम धमु तसु 
अंगज.नाथ ए, लंदन कमलतणो सभ हाथ ष्‌ ॥ 
उ्ञालो ॥ हाथ ए धनुप भमा पूरा. अदाहे सै 
तलु कहो, तीन लाख पूरय .यित कहावे एकस ` 
गण्॑र लहो ॥ लख तीन्‌ तीस हजार साधू वोस ` - 
सहश लख च्यार ए, साधवी दोय लख. सहस. `` 
चिहतर भप्रक. संख्या सर य्‌ ॥९॥ चाल.॥ 


अभय रलसार । `` ७८१ 


पांच लाख वलि पोच हजार ए, श्रावकयांरीः 
संख्या सार ए ॥ कसम देव श्यामादेवी कही, 
लालवरण तन प्रस सोहे सही ॥ उल्ञालो ॥ सो- 
ह शिखरसमेत ऊपर, आटसे त्रिण॒ मुनिवरा ॥ 
कर मास संज्ञेखन प्रथुनी, सेव करद सुरवरा ॥ 
श्रीपदम प्रसुजी मुक्ति पटुता, गिर शिखर महि- 
मा भई, ॥ तसु चरण पंकज वालवं दे हृद्य 
आनंद गहगही ॥ ५ ॥ 

॥ दुहा ॥ भरोखुपास जिनंदना, पद पंकज ` 
आराम ॥ भविजन भ्रमरसु सेवतां, पामे वंचित 
कांस॥१॥ {1 

चोयी दाल-श्रीपीमेषर साहिना-ए देशी । 

नगर वणारसी सोभता, राजा तातं प्रतिष्ट 
लालरे ॥ देवी ग्रथवी मात जी, स्वस्तिक लंदन 
सिं लालरे ५ १॥ श्रीुपाश्वं जिनंद जी, वीस , 
पूरव.लख आयु लालरे ॥ धनुष दोयसे देहनो, 
कंचनवरण खुहाय लालरे ॥.२ ॥ श्री९ ॥ -पचा- . 
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व गणधर कदय. साधू ब्रिए लाख दोय लालतरे ॥ 
च्यार्‌ लाख तीस उपरे, सहस्र साधवियां जोय . 
लालरे ॥ २॥ ्री° ॥ सहस सतावन लनी, । 
धावक संख्या भाय लालरे ॥ च्यार लाख वन्ती ध 
मर एवे, सहस श्रावकणी भाय लालरे ॥४.५भ्री९ , ` 
मातंगयच शातासुरी, पांचसे सुनि परवर लालरे॥ . 
करि अणसण मुगते गया, नाम लियां निस्तार 
लालरे ॥५॥ नगर चंदरपुर इण परे, राजा तात . ॥ 
मेस लालरे ॥ देवी माता लच्मणा, सृत चंदा 
भभु वेस लालरे ॥६॥ श्रीचंदापरसु वंदिये, चं्रव- ` ` 
रण तलु जेह लालरे ॥ लंखन चंद्रतणो .भलो; 
लप दोसे देह लालरे ॥ ७ ॥ श्रीं ॥ भवि-, ' 
ककमल, भतिवोधतां, सेवे सुर नर यच लालरे ॥ र 
दस लाख पूरव आउखो, -तेणबे गणधर दन्त" । 
लालरे.॥ श्रीचं० ॥८॥ दोय लाख सदस पचा- € 
वे, सुनि श्रमणी -तीन.लच.लालरे ॥ असी स~. 
हस संख्या की; भावकं वल्िःदोय लच् लाल. ए 


र 


+ 
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॥ ६॥ श्री° ॥ ला पचास उपर वली, श्राविका 
चड लक धार लालरे ॥ स्स इकाशवे उपरे, 
प्रमुजोना परिवार लालरे ॥१०॥ श्रीचं० ॥ वि- 
जयदेव भृढृटीसुरी, सदस साधु परिवार लालरे ॥ 
संज्ञेखन इक मासनी, पुहता मुक्ति मभार 
लालरे ॥ ११ ॥ श्रो० ॥ । 
॥ दुहा ॥ जय भ्रीसुविधि जिनेसर, जगपति 
दीनदयाल .॥ समेतशिखर सुगते गया, भविज- 
नफ प्रतिपाल ॥ १ ॥ 
पंचमी दल-भ्रीव्िमलाचल पितिलो-र देशी 1 
नयर काकंदी नरपति, एम पिता सु्रीव ॥ 
देवो रामा माता सुत्त, भए सुविध सुभ जीव ॥ 
11 रजतवरण सम तनु सत, धुप एक परि- 
मांण ५ दौय लाख पूख कद्यो, पुनो आयु सु- ' 
जांण ॥ २ ॥ अव्यासी संख्या भए, गणधर पर- 
म.श्रषान ॥ लख दोसुनिं विंशति सहस, इक स- - 
; खं ्रमशीःजांण ॥३॥ दोयं लच श्रावक क्या. ` 
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ह युणतीस हजार ॥ एकत्तर चौ लख ` सहस, 
श्रीवकणी सुविचार ॥ ६ ॥ खरी सुतारा.सुर अ- 
जित, श्रीसंघ सानिधकार। सदस साधु परििारमु, 
माए स्िखर सुचार ॥ ५॥ मातस्त -.संलेखण कर 
भयु, सक्ति गण इह ठोर ॥ तीरथ महिमा मदि- 
यले, प्रगटी च्यारु' ओर ॥ ६ ॥ इमदहिज शित- 
सनायनो, दिव सुणज्यो अधिकार + भदिकलपुर. 
ददशथ पिता, मात नंदा सुखकार ॥७ लंचन सुः 
भ श्रीवच्छनो, श्रीशीतल जिनचंद ॥ कंचनवर्‌- 
ण नेउ धलुष, मान सरीर अमंद ॥ = ॥ एक ला- 
ख प्रर कद्यो, शरसुनो आचुपरमाण ॥ इक्यासी ग~ - 
एधर्‌ कट्या, मुनि ईक लाख सुजा ॥ ६ ॥ - 
एक लाख चालीस सहस, भमणी संल्या-अओर ॥ 
सहस तयां सी दोय सख, श्चावक्र संख्या जोर ॥ 
५९॥ सहस अदाबन लच चौ, शावक सुवि- 
चार ॥ देगी अशोका क सहु सं सानि. `. 
कार ५.११ ॥ सिखरसनें सदस पक, साधुने 
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परिवार ॥ सुक्तिगए पु मासकी, संलेखन.कर 
सार ॥ १२॥ 

छरी दल-घन-घुन पप्रति षाचो राना-ए देसी। , 

सिंदपुरी नगरी तिहां राजा, विष्णु नरे्र 
तात जी, कंचनवरण श्रेयांस प्रभूजी, उपल्या वि- 
प्ण सुमातजी ॥ १ ॥ नमारे नमो श्रीन्रिमुवन 
राजा, खडग लंदन पु पाय जी ॥ धनुष असी 
देदमांन चौरासी, ला वरसनो आयु जा ॥ २ ॥ 
न० ॥ गणधर बहुत्तर सहस चोरासा, सुनि भ- 
मणी तीन सच जी ॥ तीन सहस वलि सहस 
गुए्यासी, श्रावक पुण दो लक्ख जो ॥ २ ॥नन॥। 
अडतालीस सहस वलि चौ लख, श्राविका जञा- 
णो स।रजी ॥ जन्त अमर सुरी मानवी जाणा, 
श्रीसंच सानिधकार जी ॥-¶्न०॥ सहस 
“सुनी षरनै पारे, प्रसुजी ` सिखरसमेतजी 11 
"मास संत्तेखण. कर ध्रसु पोहता;. सुक्तिमहल सख 
हेत जीः॥ न> ॥ ५ ॥ हिवः कपिलपुर तात मूप- 
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ति, श्रीकतवर्म्‌ सुमातजी॥ स्वामेव. न 
ना, विभलनाथ जगतात जी ॥न०॥ ६॥ 
घूर लवन सोवनकाया, साठ धनुष देहीमान्‌- 
जी ॥ साठ लाख वच्छरनो आयु, शिष्य सताव । 
न जान जी ॥ न° ॥७॥ साठ सहस सुनि अढ- 
सय इक लख श्रमणी ध्रावकजांण॒ जी ॥ आठ 
सेस दोय लच श्नाविका चो लच संख्या आ. 
रजी न+ ॥ = ॥ परमुल सुरवर विदिता देवी 
भुजी शिखरसमेत जी ॥ पट हजार साधू पररि- , 
बारे, सुक्ति गए हेत जी ॥ न०॥ ६ ॥ नगः ` 
रा नाम अयोध्या नरवर सिंहेन जग सार जी॥ -. 
सुजसा मात तिश छत जायो, धमुजी अनंत. 
मार जी ॥ न. ॥ १०॥ लंछन श्येन सोवन समः , 
काया, धनुष पचास भमणजी॥ तीस लाख ` । 
पचतरीस आण जी ॥.. 
१०॥ ११ छोसठं सहस खनीवरं सोहे वास्तट -.. 
श्रमणी हजार जी ॥ यं इनार लाल दोय श्रावक, . ` 


` अभय रसार ! , ` .१८७ 


श्रावणी इम धार जो ॥ न०॥१२॥ स्यार 
लाख वलि चवद हजार ए, अंसा देवी ` दोय 
जी ॥ पातालं यच्च श्रीसंघके सानिध कारी, नित 
प्रति जाय जी ॥ न०॥ १३ ॥ आटसे सुनिवरने 
परिवारे, शिखरसमेत भ्रधान जी ॥ मास संले- 
खन कर गिरि उपर, पुता पट निरवांण जी 
न०॥ १४॥ | 

॥ दृहा ॥ रसे धरम जिणेसरू, पुता पदः 
निर्वाण ॥ सिखरसमेत गिर्दिः पर, नमोर 
जगभांण ॥ १॥ 

साती गल-जगतगुर त्रिशलानेदन नी-ए देशी ॥ 

रलञपुरी नगरी धणी जी, माराय सुजाण ॥ 
राणी सुव्रत मातने जी, घमेनाथ गुणा ॥९॥ 
-जगतपति धर्म जिनेसर सार, धनुष द॑लालीसर ` 
ततु कल्यो जी ॥ वज लंदन सुखकार ॥२॥ ज० 
चोतीस गणधर सुनि कद्या- जो, ` चौसट सहस .` 
भ्रमण ॥ श्रमणो चासठ सहसस्व्‌ जी; श्रावकदोय ` 
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ल मान ॥ ३ ॥ ज° ॥ व्यार सहसवकल्लि.उपरां ` 
जी. चा लन्व एक हजार ॥ श्रावकणी -संख्या ` 
कही जी, दस लन्न आयु -पिचार ॥ £ ॥ ज० ॥ 
किन्नर सुर यज्ञा सुरी जी, एक सहस पिर ॥ ` 
समा्तसिर सुगते गया जी, बू वार हजार ॥ | 
५॥ ज हधणापुर विश्वसेनना जी, अचिरा मात ` 
उदार ॥ शांति जिनसर जनमिया जी, चिभुवन 
जय रकार ॥ जगतपति शांति जिनेसर सार ॥६॥ 
शग लान सावन समो जीदेहो धनुप चालीस ॥ - 
आच वरप इक लाखनो जी, -छत्तीस गणधर . | 
सीस -॥ ज० ॥ ७ ॥ वासट सहस मूनि चसे जी, . 
इगस्रः श्रमणी हजार ॥ दोय लाख श्रावकं ` 
क्या जा, उपर नेऊ हनार ॥ = ॥ सहस त्रया- 
णु श्राविका जी, तोन लाल परिवार ॥ गरडयचच ` 
दवारा जा, श्रीरुघ सानिधकार ॥ ज५.॥ ६, ॥. "" 
नवस सुनि प्रवार स्तु जी, आया सिखरमेत ॥ ` 
मान्लघ्मण -कर . मुगतिे -जी, पहता. निजपद्‌ 


अभय रल्सार । . ४८६ 


हेत ॥ज० ॥ १० ॥ ओते - हथणापुर भलो ` जी, 
राजा सूर सुतात ॥ छ थुनाथ जिन जनमियां 
जी, कंचन तनु श्रीमात ॥ जगतपति कुथुं जि- 
नेसर सार ॥ ९९ ॥ छाग लंखन पेतीसनो जी, 
धुप दहनो .मांन ॥ सहस्र पच्याणव वरस 
नो जी, आदु प्रसुनो जान ॥ १२॥ ज० पतीस 
गणधर दीपताजी, साठ. सहस सुनि जांन ॥ खे 
साठ संहस्र वली जी;श्रमणी संख्या मान।\ ज ० 
१३॥ सदस . युणियासो लच्तनी .जी, श्रावक , 
संख्या होय ॥ सदस इक्यासी तीन लाखनी जी. 
श्राविका संख्या जोय . ॥ ज० ॥. १४. ॥ सातसे 
साधू परवखां जी, देवी बला गंधव ॥ कुथुनाथ, 
सुगते. गगरा जो,-मास संलेखण सत्रं ॥ज०॥१५॥ 

॥ दुहा ॥ ्रीच्रिनाथ `-जिनंदनो, किस्यु 


अव॒ अधिकार 1 श्रोता सुणएञ्यो मेम. धर यास्ये; 
लाभ पारः \1..र र = = : -~ 3 


न्य 3 
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१ श्राठमी दल-देषी -विचियानी । „ 
हरि लाला श्रीभिनङुरल सुरीप््-ए देशी ॥ - 
हारे लाला श्री्ररिनाथ जिनेसरू; तिहां 
नगरी अयोध्या चंद्रे लाला ॥ तात सदशन. 
मातजी, न॑दादेवीना नंदरे लाला ॥१॥ श्री०॥ 
लंयन नंयावत्तनो, तीस धनुष देहीनो मान रे 
लाला ॥ कंचन वरण सुहामणो, आयु सहस 
चोसी प्रमाण रे लाला ॥ २ ॥ श्री अ० ॥ इक 
लाख श्रावक उपरे, वलि संख्या अघकी जांणरे 
लाला ॥ सहस वहुत्तर तीन लच्छ श्राविका 
संख्या जांणरे लाला ॥ श्रो्०॥ ३ ॥ देव देवी 
सानिध करे, इक सदस सुनि पखरार रे.लाला ॥ 
सुक्ति गप..इण गिर भ्रमु, करःमास , संलेखण . 
सार रे लाला ॥पीय०॥०॥ मिथिला; नगर प्रभा- 
वती, मात पिता शरी. कभ राय.रे लाला.॥ लेन 
+ 1 
कलस पचीसनो, वयु धनुप सोवन सम. कायरः 
` जाला +. श्रीमङ्ञिनाथ., जिनेसरू॥॥ ५ ॥ सहस 
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पचावन वर्षनी,ित गणधर अट्ावीसरे लाला. ॥ 
भविक कमलल परति बोधता, जगनायक श्रीजग- 
दीस रे लाला ॥ ६ ॥ श्री म० ॥ चालीस सहस 
मूनीसरू, श्रमणी पचावन सदस रे लाला ॥ 
सहस अथासी लच्तनी, श्रावकनी संख्या सार रे 
ल्लाला ॥ ७ ॥ श्री म० ॥ श्राविका सित्तर सह- 
सनी, ल्त तीन संख्या सुविवा९ रे लाला + 
सदसघुनि परवारस्यु गये सुक्ति संलेखण धार रे 
लाल्ला ॥ श्रीम०॥ = ॥ राजमरही राजा पिता, 
सुम्ीव पद्मावती मात रे लाला ॥ शयाम वरण 

- तलु शोभता, जे कपिल लंछन विख्यात रे लाज्ञा ॥ 
श्रीमुनिसुत्रत खामीजी ॥ & ॥ धनुष वीस 
ददीत, आयु वच्छर तीस हजार रे लाला ५. 
अष्टादश गणधर थया, तीस सहस सुनिसर ` 

, सार रे लाला ॥ श्रमु° ॥ १० ॥ श्रमणी सहस, . : 

` पचवीसनी; संख्या बहुतर दजार रे लाला.॥ इक . ` 

„~ ल्त उपरि .श्राविका, तीन जच पचास इजाररे ` 
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लाला ॥ श्रीमु०॥ ११ ॥ वरुणयच देवी भली, 
नरदत्ता सानिधकार रे लाला ॥ सदस सुनि प्र 
बारसे, गए मुक्ति महल सुख सार रे लाला ॥ 
भ्ीसु° ॥ १२॥ विजय पिता विप्रा मातजञी, ` 
सावन सम श्रीनमिनाथ रे लाला ॥ नीक्षकमल 
लंदन कल्यो, वपु धनुष पनर आयु साधरे' 
लाला ॥ श्रीनमिनाथ जिनेसरू ॥ १३ ॥ दस 
हतार वरसतशो, गणधर सिक्त परिमा रे 
लाला ॥ वीस इकतालीस्त सदस ,कम, लधु ` 
साधवी संख्या जाण रे लाला ॥ श्रीन० ॥ १४॥. 
ईक -लख सित्तर , सदसनी, तीन लच सदस ` 
वलि होय रे लाला ॥ श्रावक संख्या श्चाविक्राः' 
अनुक्रम करि. संख्या जोय रे लाला. ॥ श्रीनः ॥; 
१५॥ विचरता भूमंडले, आया सिखर्‌ समेत. 
सार रे .लला ॥ भटी यच्च. गंधारी खुरी, इक. 
` सहस सुनि.परवार्‌ रे लाला..॥ ्रीन० ॥.१६॥ 
, “1 हय ॥ परखेसर भपासनी, महिमा जगत. 
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अभय रलसार.। -४६३ 


विख्यात ॥ शिखर शिरोमणि सहस फणःःजग 
जीवन जगतात ॥ १॥ । 

नकी! दल--च्रादर भाव मागण श्राद्र--ए देशी 1 

जथ २ परम पुष पुरुषोत्तम, पारस पारस- 
नाथ जी ॥ सांवरिया साहिव जगनायक, नाम 
अनेक विख्यात जी ॥ १॥ जय २ सिखर समेत 
शिरोमणि, श्रीसरविरिया पास जी ॥ ध्यात्रे सेवे 
जे नर तेहनी, पूरे षयित आस जी ॥ २ ॥जे०॥ 
काशी देस वणारसी नगरी, श्रीश्रश्वसेन नरिद 
जी, वामा मातां जग विख्याता, तेहना सुत 
सुखकंद जी ॥ ३ ॥ जय० ॥ पन्नग लंछन नील 
वरण छवि, देहि शुभ नव इथ जो \ अयु 
इकसो बरस रमा, गणधर दस घञ साथ 
जी '॥ ४॥ जय० ॥ सोल सहस सुनिवर अर 
श्रमणी, कही अडतीस ` हजार जी ॥ भूमंडल 
विचरे भवि जनद्, बोध वीज दातार जी 1 ५॥ 
जय, >-सहसं लात इक श्रादकः; य॒ण- ` 
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चालीस हजार जी ॥ तीन ` ला : भ्रावकशी ` 
संख्या, पाग्वेयच सुर सार जी ॥.६ ॥-जय० ॥. 
वीस जिनेसर सुगते युता, महिमा य्य अपार : 
जी ॥ तिण ए तीरथ धरगव्यो जग्मे, सुक्तितणो. | 
दातार जी ॥ ७ ॥ जय” ॥ चह री प्ते जे नर. 
भावे, भेटे सिखर गिरिदि जी ॥ ते नर मनवं- र 
यित फल पावे, ए सुर तरुनो कंद जी.॥ ८॥.. 
जय०॥ वहं विध संवतणी कर भक्ति, संपति 
नाम. धराय जी ॥ सफल करे संपद्‌ निज पांप्री, 
-जेहनो खुजस सवाय जी ॥ ६ ॥ जय० ॥ परभत्र - 
उरनर संपद्‌ पामे, जाना करे गहगाद जीः॥ 
-साधर्मी वच्छल खनिभक्िपूजा उच्छव थाटरजी॥ 
१०॥.जयः ॥ हकर पर चरण प्रभूना, पूजो . 

. भविजन भाव ज्ञी ॥; ध्यान, धरो . जिनवरनो 
मने, आनंद अधिक उच्याव जी ॥११॥ जय०॥ 
रास रच्यो श्रीसिखर गिरीन, - णतां नवनिध.. ' 
थाय जी ॥ तिश ण्‌ भविजन भाव धरीने, खण- ` -` 
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ज्यो मन धिर लाय जी ॥ १२॥ जय० ॥ खरः 
तर गच्छपति महिमाधारी, कीरत जग विख्यात 
जी ॥ जय श्रीजिनसोभाग्य सूरीश्वर, अम्रृत 
वचन सुगात जी ॥ १३ ॥ जय० ॥ तासु पसायें 
रास रच्यो ए,म्रूत समुद्ने सीस जी ॥ वालचंद्र 
निज मति अनुसारे, सोधो विदयुध जगोस जी ॥ 
१४ ॥ जय० ॥ संबत उगणीसे सितडोत्तर, सुदि 
व्रैशाख सुढाल जी ॥ रास अजीमगंजमांे 
कीनो, भणतां मंगल माल जी ॥ १५ ॥जय० ॥ 
इति श्रीसिखर गिरी-रास संपूर्णम्‌ ॥ 
मुनि-मारकए 
पहली गल ॥ ~" 
‡ ,* ्छपभ पमुख जिन पाययुग प्रणम्‌, सिव~ 
सुख दायक मनह उल्लास ॥ पु डरीक श्रौगौत्तमं ... 
अदिकः;.गणधर यरु मन कमल विकास.॥-९॥' - 
प्रहसमःसूधा साघु नमु नितत,मवे श्रमण.सु- ` 
त्त \ नाम.यहए्‌ करी पप । 






५९६६ सुनि मालका । 


मानद सुमति विकसंतः॥ २ ॥ भरः मरत :महा-. 
खनि प्रथम चक्तीसर, वाहूवल उपशम भंडार.॥ 
सूरयसादिक आठ मुनिसर, पाम्यो विमलाचल 
-भवपार॥ ३॥ प्र० ॥ ऋषभवंस जे अनुक्रमः 
हुवा, सुनिवर कोडी लाल असंख ॥ श्रीशरंजय 
शिवपुर सीधा, कलमल कालक मूुकी कंखः॥ . 
४॥ भ° ॥ सगर प्रमुख निरुपम नव चक्रवर्ति, 
साधु महावल संजम सीह ॥ अचलादिक वल- 
देव अष्ुनि, राम ऋपीसर नवमं अवीह्‌' ॥५॥ . 
५० श्नीपतिबुदध प्रमुख च चन्द्र, -परीमङ्धिनाथ  , 
पूरवभव मिचर ॥ पहु ता परमं ऋपीसर शिवपुर, . 
पाली श्रीजिन आं पवित्र ॥ ६॥ प०॥ वंदुवि- 
` श्एुकृमार लवधि निषि, खंद्क सूरीना सीस 
सवे पंच ॥ कार्चिकसेट खसु - कोर्तिंधर; श्रम- ` 
णं सुकोसल बत निरवंच ॥ ७॥ प ्रीयटुवंस , 
सचोभ सुसागर, पुल आट अणगार प्रधान ॥ `` 


शीरदनेमि नेमजिन .वंधवर, निरमल -युंणगण र- - 
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यण निधान ॥ ८ ॥ श्री» ॥ जालिः मयालिने 
.उवयाली, पुरससेण वारिसेन धजुन्न ॥. संव. अने 
अनिरुद्ध ऋषीसर, सत्यनेमि इटढनेमि सुधन्य ॥ 
६ ॥ प्र० ॥ कुमर अनीकजसादिक पट मुनि+यु- 
णगिस्वो श्नीगजसुकमाल ॥ ठंडण पि श्रोथा- 
व्यासुत, सहस साधु संज तसु छृपाल्त १.१० ॥ 
दूरी दल-राग धन्याश्री ॥ 
` सहस श्रमणसु सुक संजमधये, पंचसयांस 
सेलग सुनिवरो ॥ सिद्ध थया श्रीपु डरगिखिरो, 
करुणाकर प्रणम्यं संपदकये ॥ उस्लालो ॥ सं- 
पद करो समदम रिपीसर साधु सारणःसोह एः 
अंतर ध्रकासते तिमिर नासे, भविकजन्‌ मनः मोहं 
ए ॥ प्रसयेकलुद्ध परचुध्य नारद सुनि प्रमुख पेंताल 
ए, दमदंत महा्छपि कुजवारे साधु नमु त्रि 
काल ए ॥११।४चाल॥ रगःखििभदत्च रतनत्रय सुणी, 
समरः देवानंदा साहु. ॥ पांचे ` पांडव . प्रणसु 
मनिपति, केसपषएसी बोधक .जिनमती ॥उल्लालो॥ - 


णय सनि मालका 1 ध 
जिनतती वालक पुव मेदल यिवर आणंद रव्खियो, 
अएगार कासवर धर्मं भाख्यो सोपि सवपुरं सक्‌, 
यो ॥ कालासवेसी पुत्र मातम अरथ साधक उप ¦ 
पम भौषु उरक महामुनीसर श्रणमिये शुम : 
संयमी ॥१२॥ चाल ॥ वटु बलकलचीरो केवली, 
भी अयमततो मुनिवर मन रली ॥ श्रीकर , 
देमहे नमि निग्गया, निज२ देसे नरवर श्रीजुखा ॥ . 
उल्लालो ॥ श्रीजुवा ए वृषभादि तजा थया "वड्‌ ` 

इरागिया, संजमतिरि भज मोहनिद्रा तजिय .“ 

जामिया ॥ प्रत्येकबुद्धा च्यार सिद्धा सिद्ध `` 


इये ॥-काल उदाई धुल -मदामुणी, संजम 
ड.जयंती साहूणी ॥ उस्ललो # स्टणी जाः ~". ' 
}-जगघलाणी, परमपद्‌ सुल पांनिया॥ श्रीभ्न- „ ` 

एभद्र सुभद्र सुन्दर अचल , आतमरामिया ॥ , ५ 


९ 


अभय -रलसार । ४६६ 





श्रीसुप्रतिष्टय तीस. सुव्रत, साधु सुरत सेहरो -॥ 
चासि रिष युएवंत्त गोभद्र गरूपरो गरिमा सागरो 
१४ ॥ चाल ॥ सिरि सिवराय ऋवीसर वंदिये, 
दसारण भद्र नमु दुख दंदिये ॥ अज्गुनमाली 
सुख संजमधरो, सुदृदप्रहारी सिवरमशी वरो ॥ 
उल्लालो ॥ स्ििरमणी वरो धरीकूरगड्‌ लमावंत 
प्रसिद्धड, कोडिन्न दिन्न अने सेवाली पनर सत- 
क तिडोत्तरा ॥ गोतम परवोधत सिद्ध पुहता नसु 
चरण करणाधरा ॥ १५ ॥ चाल ॥ गिसु्राश्री 
युणस्तागर गाडये, प्रथवीचंद्र परणम्यां सुख पाइ- 
ये ॥ खेदकुमार सदा अभिनंदिये, नमिद भरह 
मित्र मन आणंदिये ॥ उल्लालो ॥ आणंदिये 
मेता सुनिवर भगत्तसुसमरी करी.स्पी इलापुत्र 
चिलापुत्र श्गापुच्र हीयं धरी ॥ श्रीइन्द्र नाम्‌ ` 
नय॑थ निमेम धमच्छवि धमांगिये ॥ तेतलीपुत्र , ` 
सुबुद्धि बोध . तु जितशतरु ..सुनीसरो ॥ १६.॥ . ' 
चह्व.॥ उदयं, २ करः. जगि २ जसतणो,. श्रम 


ध, 


५०८ सुनि मालकाः ए 
खड्लण सील सुदामणो ॥ शरीदन्नयसुत आदरः 

ए, चित्त चतुर नर चिन्त चमकार ५॥ 
उस्लालो ॥ चमकार सार सुजात पिवर देव. 
सांनिष जस घणी, गंगेय गिस्वो. युरो गाज 
सुजन पालत हित धी ॥ शरयर्मघोप सुसीसः 
प्रचि, साधु भ्ीजिनदेव ए ॥ श्रीकपिल ऋपि ` 


बेधसुः शीतल सिवकमला , 
नयो सूरगिरी घोर य्‌, वीरपशस्यो. तप यण ` 


अभय-रलसार । १०१. 


बीर ए ॥ उ० ॥ श्रोवोर दीचित शरीञुवाहुभद्र, 
नंदकुमार ए, आदिक दसे रिष चरिय जेहना 
सुख विपाक उदार ए ॥ श्रोचंडरुद्र सुसीस खं- 
दग च्षमानिधि किये इण काले, दुस्दत्त, सुत 
तीसग सरोरुह खि नम्वां आस्या फले ॥ १६ ॥ 
चाल्ल ॥ अंग प्रमुख रिष च्यारे आदरी, विधिसु 
संजम सिद्धिवधरू वरी ॥ अभयद्घमार मुनि अभ- 
यंकरो, हदल विदक्चसु आतम हितकरो ॥उज्ञाञो॥ 
हितकरो दयाधर मेघ मुनिवर नंदिपेण आगाः 
पिये, सुनच्त्र ने सर्वालुभूति समर सिवसुख 
साधिये ॥ श्नीसिंह साधू अने उदायन चरम रा- 
जरुषीसरो, श्री सालमद्र सुधन्न मुनिवर समरंता 
मंगलकरो ॥ २० ॥ 
ती्री गल~राग धन्यारी ॥ , , । 

वडवेरामी . वर नमु, -युगवर जंवृसांमिः॥ 
प्रभव. स्तिध्यंभव परगडो, सुजस .जसोभद्र. स्वा 
५4 ॥.महामुनिसर नित नमुः ज, नामेः 





य 1 


५०२ मुनि मालका 1. 


निष्य वापे रिद्ध सुद्ध ॥ मदा०॥ २२ ॥ . जग. 
सभूति प्रिजय जयो, भववाहु कृतभद्र, जग जो- । 
गौसर जागतो, खनिवर श्ीधूलभद्र ॥ २३॥ म 
भव्रबाहु स्वामीतणा, च्यार शिष्य सुनिराय ॥ 
सीत परोपह जिएसद, साखा यातम काज ॥ 
म०॥ २४॥ अनमहयगिरि जांशिये, अज्जघु- < 
हच्ि विश्‌ ॥ संभरति नृप पडवोदियो, री-. 
अयर्तीसुकमाल ॥ स, २५ ॥ आरिजसांमिय- , 
संसियो, अञ्जपुभद उनीस ॥ अज्जमंयु मदिमा ` ' 
निलो, सोदगिरी तसुनीस ॥ म० ॥ २६ ॥ धन- । 
रि धिवर महामुनी, श्रीवयरस्वामी खुनिराय ॥ 
अरददिपण्‌ सुनि शपो, भद्रुपति निरमाय्‌ ॥ 





ल सुबिदट ॥ घूर्रथ रतने भदो, च~; ` 
साश्रमस॒ देवट्‌ 4 मतः ~ 


हामुनी, शीदुपसे सूर दयाल ॥ शुद्ध क्रिया खर- 
तर सही, जिन आज्ञा परतियाल ॥ म ॥ २० ॥ 
इम पनर कमभूमी जिके, हु होस्ये अंत ॥ 
वत्तमान श्रीसाधुजी ॥ रलन्रइ गुएवंत ॥ म० ॥ 
३१ ॥ ब्राह्मी सुन्दरि रायने, साहणी चंदनवाल ॥ 
आदिक सीलवतो सती, त्रिकरण शुद्ध त्रिकाल 
1 म० ३२॥ संवत सोल छत्तीस ए, श्रीविमल- 
नाथ सुरसाल ॥ दिचा कल्याणक दिने, गंथी 
श्रीमुनिमाल ॥ म० ३३॥ रिणी प्र रलिथामणो, 
श्रीशीतल जिनच॑द.- सूरि विजय -राजे सदा, 
संघ सकल आणंद ॥ म० ॥ ३९ ॥ श्रीमतिभद्र 
सुःुर्तणे, सुपसाये रखकार ॥ चाख्र सिंघ 
-वखाणिये, सदा २ जयकार ॥ मं० ॥ २५ मन-. 
इर भीसुनिमालका, ुणगण परिमल घूर ॥ कंठ ' 
ठवे उत्तम जिके, पामे सूख.. भरपूर ॥ म०॥ ३६. 
महा सुनिसर गावत, सुरतर सफल समान ॥ अष्ट: 
मंहासिद्ध घरे फले,सदा २ कल्याण ॥ म८ १,३.७१. 


4 + 





५०५ न्नं जिन-स्तवन । 


~ ^ + 1 


ष्छन्तु श्िन-स्त्क ६ -. 

॥ दाहा ॥ वरतमान चावीस वर मन पूपं 

त जव री माई ॥ स्प अनित समव पमि" 
नदन, सुमनि पदम भमु सव रो माई॥ व०१४ ` 
श्रीमुपाश्व चं भ्रु पराम्‌, पुविभ शतिल लै 

यांस रो माई॥ बासुपूज्य परिमल अनंत पम 


अरिजिन मि अने सनिसुत्रत, नमि नेमौ पत्‌ <. 
जनन्द्‌ री माई ॥ चोवीलमा श्नावीर जिने्तर,"' 
मामू परमानंद री माई ॥ व. ॥३॥ । 
दूय गल-प्रह सम सुपा परभु नपृ निनि-णु दरी `. 
त... तीत चाक्ासो नमियं जेहना 
नाम प्रगट जांण॒ ॥ केवलकज्ञानी ते निरवांणी,: .. 
सागर महाजसः विमल व्वा (1, 2.॥ नि०॥; - 
पर्व्वाजुभूति, श्ाभरदच् जिनवर, दामोदर्‌ सुत; 





- अभय रलत्तार# ५०५. 


यशोधर तेम कूतारथ,. श्री जिनेसर  सुद्धमति, 
सुजगीस, लवकर स्यंदन संप्रति नामे, षेदीजे. 
जिनव्रर चोवीसर ॥ ६ ॥ नि०॥ 


तीसरी गल~सफल तंप्तारी-र देशी ।' ` 


जे भविस्तंतिञ्रणएामए्‌ काल ए, तेह चौविस 
प्रखपीस च्रं काल ए) प्रथन माहाराज श्रेणि 
कतणो जीव ए, श्रीपद्मनाभ प्रएमीसः सदीव एः 
॥ ९ ॥ वीरनो पितरियो नाम सुपास ए, हुसीः 
जिन वीय सुरदेव सुप्रकाश्‌ ए । भ्रेणिक सुत उ- 
दाइ नरिंद ए, तीसरो तेह सुपास जिणंद ए ॥ 
२॥ शिष्य श्नोवीरनो पोटलो साध ए, बोधो सख- 
यंघभू नांम आराधि ए। दढायुप जीव सिद्धांतमें 
जाणिये, पचम सर्वासुमूति पमांखिये ॥३॥ कीर्च ` 
इणं नाम इक जीव कदीजिये, देवश्रुः ते चटों 
स्वामि ' सलहीजिये । संख श्रावक हस्ये उदय । 
जिन सातमोऽानंदनोः.जोव पेद्राल जिनश्माटमां . 











ह. 1 1019. 
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अभय-रल्सार ५०७ 


नौयी दाल-भान रदेन रे दीसे नाहलो-ए-देशी ॥ 

विरहमान जिन वीसे वंदिये.महाविदेह वि- 
स्यात ॥ -सीमंधर युगमंदिर श्रीुबाह सुजात ॥ 
वि०६॥ स्वयंप्रसु छपभानन अनेतवीरजी,सूरसु 
तेम विशाल ॥ वज्रधर चंद्राननच्॑रवाहुजीःसुजंग 
ईश्वर नेमिभोल ॥ वि० ॥ ७ ॥ वेरसेन महाभद्र 
नमं बली, देवयश्षा यशोरिद्ध अदीद्रीपमे विचरे 


आज ए, नाम लिया नवनिद्ध ॥ वि०॥ स 
पंचमी दाल-रे जीव जिन ध्म कीनिये-- ए देशी ॥ 


च्यार तीथकर सासता,इणदिज अभिधान ॥ 
अपभानन चंद्रानन, वारिण वर्धमान ॥ च्यां० 
॥ ६ ॥ अट कोडो छषप्पन्न लाख ए, सत्ताण हजा- 
र ॥ चउसे यासो देहरा, बिह लोक मार ॥ 
च्यार० ॥ १० ॥ नवसे पणवीस कोडिया, विव 
ञ्ेपन लाख ॥ सहस अरावीस च्यारसे, अव्या- 
सी भाखं 1 च्वार० ॥ १९ ॥ .विभूजिणवर नांम- ~. 
, ए} समखासुखदाय ॥ धरणम्यां पाप मिटेपरा,स- `~ ` 





५०६ मांगलिक सरणं । 


॥कललश्‌॥ इम रिण चोवीसी वीस विमांस 
चऊ जिएवर सासता, संधुरया सतर वयाल. 
अधिक आणी आसता ॥ जिन रतनचितामणी- 
तणी पर धवल वंचित पूर प्‌, प्रहसने निकरं 
एद णमे सदा जिनचंद्र सूर ए ॥ १३ ॥ 

. इति श्रो चिन्नूं जिन-स्तवनं संप्र ॥ , 
॥ मांगलिक सरणां ॥ १ 
धह उटीने समरिजं हो ॥ भवियण मंगलिक 
सरणौ चार ॥ आपदा टाले संपदा हो ॥ भ० : 
दोक्लतनो दातार ॥ हियं राजं हो ॥ भ०॥ “ 
१॥ अरिहंत सिद्ध साधातणी हो ॥ भ ॥ केव- „ 
लि भांख्यो धर्मं ॥ ष्‌ चारू जपतां थकांहो॥ 


भ०॥ टूट आटु कमं ॥ दि० ॥ २॥ पचार्‌ सु. ` 
खकारि हो ॥ भ° ॥ एचारू मङ्गलिक ॥ एचारू 
उत्तम कदं हो धम.॥ ए चार्‌ तदतीकडहो ॥दि० ` 
गेले घाटे चालंतांदो ॥ म ॥ तमस वारं वार्‌॥ 
गमिं नगरं चलता हो ॥ ० ॥ विधननिवारणु 


अभय रल्नसार॥ ५०६ 





हार ॥ हि° ॥ ४॥ डाकण साकण भूतड़ो हो. 
भ० ॥ सिंह चिताने सूर ॥ वेरी दुसमन चोरटाहो 
भ° ॥ रहे सदाइ दूर ॥ दि० ॥ ५ ॥ सुख शाता 
वरते घणी हो ।॥भ०॥ ज ध्यावे नरननार ॥ परभव 
जातां जीवने हो ॥म०॥ सर्णांको आधार ॥हि० 
॥६॥ राखो सरणाकी आसता हो ॥ भ० ॥ नेड़ो 
नहिं अवि रोग ॥ वरते आनंद सुख सही हो ॥ 
भर ॥ बालो तणो संयोग ॥ हि०॥ ७ ॥ निशि- 
दिन याक यावतां दा ॥भ०॥ जीव तणो उद्धार । 
कमी नहिं काइ वस्तुनी हो ॥भ०॥ याहि जगते 
सार ॥ दि० ॥ ८ ॥ मनचिंता मनोरथ फते हो 
॥ भ० ॥ वरते कोड कल्याण ॥ शुद्धमनें करी 
समरता हो ॥ भ०॥ निश्चय षद निर्वाण ॥दहिगा 
& ॥ ए सरणे ध्यावतां हो ॥भ० नाम तणो 
आधार ॥ ए सरणएकी कीरति कही हो ॥भ०॥ 
ष्यावो मनह्‌ मार ॥ दि० ॥॥ १० ॥ संवत्‌ 
अारे वाचने हो ॥ भ०॥ पालि -सदेर सुखक्रार ॥ 
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चौधमक्च ड्म वीये हो ॥ ज० ॥ `सुणजो वाल 


सोपाल ॥ दि० ॥९१।३ति श्नीमांगलिक सरणा ॥ 

व 

& सज्यह्य-दखट्‌ ! ध = 
५.८.228 


॥ उपदेशुमाला पोसह सिञ्फाय ॥ 
जग चृडामणिभृ्रो, उसभो वीरे तिलोय 


सिरि तिलस्मो ॥ एगो लोगाच्चो, एगो. चक्षु 


तिहु्रणस्स ॥१॥ संवच्छरमुलभ जिणो, छम्मास 
वद्ध माण जिणचंदो ॥ इइ विहरिया निरस, 
जण जए ओवमाशेणं ॥२॥\ जइत्ता तिल्लोयंनाहोः 


विसहहुं बहुचांईं असरिसजणस्त ॥ इय जीयं- 
कराइ, एस खमा सत्डसाहणं ॥ २ ॥ न. चद्‌ 
जड चालेउ, महड महावद्धमपण ` जिणचंदो ॥ 


` , -उवसम्ग -सहस्सेहिं वि, मेरु जहा वायगं जाहि 


1४॥ भदो पिसीयं विशच्रो, पठम गणदरो 


{.. समन्त सुयनाणी ॥. जाणतो वि तमच्थं, विम्य 


अभय रल्सार 1 ५११ 





दियो सुणड सव्वं ॥ ५॥ जं-आणवेड राया, 
पयइड तं सिरेण इच्छंति ॥ इय युरुजण सुह 
भशियं, कयंजलिउडेहिं सोयव्वं ॥ ६ ॥ जह 
सुर गणण इंदो, गहगए तारागणाण जह्‌ चंदो । 
जहय पयाण नरिदो, गणएस्स वि युर तहाणंदो ॥ 
# ७ ॥ बालुत्ति महीपालो, न पया परिहवड एस 
गुरु उवम।॥ जंवा पुर्रो काड', विहरंति सुणी 
तहा सोवि ॥ ८ ॥ पडिरूवो तेहस्ति, जुगप्प- 
हाणागमो महूरवक्षो ॥ गंभारो पिडमंतो, उवए- 
सपरौ य आयसम ॥ & ॥ अपरिस्सावी सोमा, 
संगहसीलो अभिग्गहमईं य ॥ अविकच्छणो 
अचवलो, पसं तदियञ्मो युरू होई ॥ १०॥ कड़- 
यावि जिणवरिदा, पत्ता अयरामरं पहं दां ॥ 
अयरिषएहिं पवय, धारिजई्‌, संपयं सयलं॥ ११ ` 
णुगम्मएे भगवड, रायुयजा सदस्स वंदेहि ॥ `: 
„ तहवि.न.करेदई माणं, परिवच्छ्‌ तं तहा नणं 
९२ १६. दि. दिकिखययस् दस, स्स अभिपुर 





५१२ सन्छाय-लंग्रह । ` . क 
अजचंदणा अजा ॥ नेच्छ -आसणगहणं, सो 
विणो सव्व अनार ॥ १३॥ वरसमय दिक्लि- 
याएमजाए अजदिकिकम्मो साह अभिगमण्‌ 
वंदण नमं, सरेण विणएणसो पुजो ॥१९॥ धम्मो. 
पुरिसत्पभवो, पुरिस वर देसिश्यो प्रिंसजिद्रो ॥ , 
लोएवि प पुरिसो, किपुण लोयुत्तमे धम्मे ॥१५॥ 9 
संबाहणस्सरएणो, त्या वाणारसीड नयरीए ॥ ५ 
कन्ना सदस्समदियं, आसी किररूववंतीरं ॥ १६॥ 
तद विय सारायसिरो, उल्ल ती न ताङ्या तां ॥ 
उयरहिएण इके, ण॒ ताइया अंगवीरेण ॥१७॥ | 
महिलाणसु बहेयाण परि, मजार इह समन्त घर... ; 
सारो ॥ सायपुरिसेहि विज, जरेति पुरिसो ` ` 
जहिं नत्त्यी ॥१८॥ कि पर्जए चहूुजाणा, वशाहिं 
उत्प क्यं सुकयं ॥ इद भरदचश्चवटी, 
पन्नचंदोय दिघंता ॥१६॥ वेसो विदु यप्ममाणे, ` 
असंजम पपूसु कटमाखस्स ॥ कि परियक्तियवेसं, 
विसं न माद खजतं ॥२०॥ धम्मं र्खड्‌ परेल, 


अभय रल्लसार 1 ५.९द्‌ 
संक वेसेण दिकिन्रोमि अह ॥ उम्मणगेण.पडंतं, 
रख राया जणवड य ॥ २१ ॥ अप्या जाणड़्‌ 
समपया, जहद्टि्रो अप्पसक्खिश्मो धम्मो ॥ अप्पा 
करेड तं नह, जह अप्पुहावहं होई ॥ २२॥ जं- 
ज समयं जोवा, आपिस्सई जण जेण भावण ॥ 
सा त॑मि तमि सम्‌, सुहासुहं वंधए कम्मं ॥ 
॥२२॥ धम्मो मएण हुतो, तो नवि सीउन्द्‌ बाय- 
विज्फदि्रा ॥ संवच्छरमणएसीओ, बाहुवली तह 
किलिस्संतो ॥ २९ ॥ नियगमड विगप्िय चि, 
तिषएण सच्छंदबुद्धिचरिएण ॥ कत्तोपारत्तियं.कीरई 
यरु अणुवपसेणं ॥२५॥ अद्धो निगेवयारी, अवि- 
णोश्रो गञ्वि्रा निरवणमो ॥ साहरूनणस्स गर- 
दिश्या, जशेवि वयशिज्जियं लद ॥२६॥ थोब 
वि सप्पुरिसा, सणंमाख््वकछेड बुञ्फंति 11. देहे 
खणपरिदाणी, जंकिर देवेहिंसे कदियं ॥.२.७.॥ 
` जईइता लवसत्तम सुरविमाण वासीवि परिवङंतिः 
` रूर + चिंतिग्य तं सेल, संसारे सोसयं कयरं ॥ ` 
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॥ २८ ॥ कतं भन्न खुव्खं, सुभिरेर वि.जस्स 
दुक्खमक्षिदियए्‌ ॥ जं च मरणा वसाशो, . भव 
संसाराणुवंधिं च ॥ २६॥ उव सहस्तेहिं 
बोदिज्ज॑तो नवुज्मई ईं कोई ॥ जह वंभदत्तराया, 
उदाडनिव मारो चेव ॥२०॥ गयकन्न चंचलाप, 
सपरिचतताइ रायलच्छीय्‌ ॥ जीवासकम्म कलिः 
मल भरि मरातो पड़ति रहे ॥२१॥ वोत्तृएवि . 
जीवां, सुकरा इति पावचरियाह्‌' ॥ भयवंजा . 
ता सास, पचापसो ह इण्‌ मोते ॥३२॥ पडि-- 
वन्निउणः दोसे, नियए सम्भंच पायवडियाए्‌ ॥ 
तोकिर मिगाचष्‌, उप्पन्न" केवलं नाणं ॥३३॥ 
॥ राईसंथारा-पोसह- ञ्य ॥ ॥ 
` निस्सिही निस्सिही नमो खमालमणाणं, . 
गोयमाडेण, महासुणीणं ॥ नवकार ३, करेमि-- ` 
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अशुजाणह संथारं, बाहूवहाणेण वामपासेणं ॥ 
कुच्छरुड पाय पसारण, अन्तरं त॒ पमजए भूमिं ॥ 
॥ २॥ संकोईय संमासं, उवट'तेय कायं पडि. 

लेहा ॥ दव्वाईं उवस्रोगं, उसासनिरुम्भणालोयं 
॥ ३ ॥ जड मे हुन पमा्मरो, इमस्स देहस्तिमाई्‌ 
रयणीए ॥ आहार सुवहि देहं, सव्वं तिविहेण 
वोरिरियं ॥ ९ ॥ आसव कसाय वन्धण, कलहा 
भक्लाणए परपरीवात्मरो, इरइ रई पेसुन्ने, माया 
मोसं च मिच्छन्तं ॥५॥ वोसिरिषु इमाइंमु,क्छम- 
ग्ग संसम्ग विग् भूयां ॥ इग्गइनिवधणाडं, 
अटरारस पावटुणाइं ५६॥ एगो हं नच्थिमे कोड, 
नाहमन्नस्स कस्सवि ॥ एवं अदीण मणसो, 
अप्पाण मणुसासणए ॥७॥ एगो मे सासश्मो अप्पा, 
नाणदंसणसंज्ञओ ॥ सेसा मे वदिस भावा, 
-सब्वे.संजोगलक्छणा ॥। ८ ॥ संजोग मूला जी-. 
वेण, पत्ता इक्खपरेपरा ॥ तम्हा संजोग संबन्धं 

सव्वं तिविहेणए वोतिरे +£ ॥ ,अरिहंतो ` मह्‌ 
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सुसाहः 


देच, जावजीवं खलाहुणणे यसो ॥ निए 
तत्त, इयसम्मच्तं मप गहियं ॥ १७.॥ -चरत्रारं .. 
मंगलं, अण्हिता मदकलं सिद्धा मङ्गलं, साहू , : 
महल. केवलि पन्नतो धम्मो मह्गलं, चत्तारि - ` 
लोगुत्तमा, अर्दिता लोगुत्तमा, सिद्धा लोएत्तमा, - 
ता लायुत्तम(,केवलि पन्नत्तो धम्मो लोुचमो, 
चत्तारि सरणं पवजामि, अरिहंते सरणं पव- 
जामि, सिद्धे सरणं प्वजामि, सादूसरणं पव 
जामि, फेवलि पन्नत्तं धम्मं सरणं पवनामि ॥ 
अरित मङ्गलं ममः, अरिहंता मज देवया ॥ 
अरिहेता कत्तिमत्ताणुं, वोसिरामित्ति पावगं 

॥ १॥ सिद्धाय मङलं मभ सिद्धाय मभ देवया ॥ - 
.सिद्धाय कन्नित्ताग, वोपिरामित्ति पायगं ॥ 

॥ २ ॥ आयरिया ङ्क मञ्मः, आयरिया मज्म' 
देवया ॥ आयरसिया किकतिग्मत्चाणं, वोसिरामिति 
पावगं ॥३॥ उवञ्छाया मदघं मञ्मः, उवन्काया . 
म्म देवया ॥ उवज्मायां किक्तित्ताणं, बोसः. ` 
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` रामित्ति पावगं ॥९॥ साहणो मङ्गलं मज्फ, साह- ` 
णो मञ्छ देवया॥ साहणो कित्तिद्मत्ताणं, वोसि 
रामित्ति पावगं ॥ ५॥ पुढवि दग अगणि मा- 
सुय, इक्निवफे सत्त जोणि लक्लाञ्रो ॥ वणपत्तेय 
अंते, दस चउदस जोणि लक्लाड ॥ १॥ 
विगकतंदिप्सु दोदो, चरो चडउरोय नारय 
सरेखु ॥ तिरिएसु हंति चरो, चउदस लक्खा 
यमणप्सु ॥ २॥ खामेमि सव्व जीवे, रूष्वे जी 
वाघमंतु मे ॥ मित्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज्म 
न केणड ॥ ३॥ एवमहं आलोड्, निंदि् 
गरहि् दुगं चिं सम्मं ॥ तिविदेण पड्क्किंतो, 
वन्दामि जिणे चउब्वीसं ॥ ४ ॥ खमिञ्र खमा- 
विर मइ खमिञ्र, सञ्ब्रह जीव निकाय ॥ सिद्धः 
हसाख आलोयणह्‌, मजञ्मह वेर न भाय १५१ 
सब्वे जीवा कम्परवसु, चउदह राज भसतु ॥ ते ` 
म्‌ सव्व खमाविया, मञ्कवि तह खमंतु ॥ ६॥.. 
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निन्दावारक-सञ्माय । । 
निंदा म करजो कोनो पारकी रे, निंदानां । 
ओल्यां महा पाप र ॥ यर विरोध वाध घणोरे, 
निंदा करतां न गणे माय वाप रे॥ निं०॥१. 
इर बलंती ऋं देखो तुद र, पगमां बलती द. ` 
घो सह कोय रे ॥ परना मेलमा धोयां -लूगडारे- 
कदो केम उजला होयरे ॥ निं० ॥ २ ॥ आपसं- | 
भाल सको आपणो रे, निंदानी मूको परीटे- 
बरे ॥ थोडे घरे अवयुलं सह भखां रे, केहनां 
नलीयां चृ केदनां नेव र ॥ निं०॥३॥ निः. 
दाकेरेतेथाये नारकी रे, तप जपकीधू सहु जा-` ˆ“ 
यरे॥निदाकरोतो करजो आपणी रे,जेमदयु- . 
टक्वारो धाय रे ॥ नि'० ॥ ४॥ यण य्रहजो स-- ,. 
इको तणो रे, जेदमां देखो एक विचार रे॥ कृ-ः 
` ष्एपरे सुख पामशो रे समयसूंदर कहे सुखकार 
नि ॥५॥. ˆ ~. - ग 


, ----- 
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सती सीताकी सञ्जाय । 

जल जलती मिलती घणी रे, भली फाल 
अपार रे ॥ सुजाण सोता ॥ जाखे केसू पलियां 
रे लाल, राता खेर अङ्गार रे ॥ सु° 1 १॥ धीज 
करे सीतासती रे लाल, ॥ शील तणे परि माण 
रे ॥सु० ॥ लदमण राम खुशी थया रे लाल-नि- 
रखे राणो राणरे ॥ सु०॥ २ ॥ स्नान करी 
निरमल जल रे लाल, पावक पासं आय रे ॥सु° 
उप्भी जाणे सुरांगना रे लाल, अनुपम रूप दि- 
खाय र॥ सु०॥३॥ नर नारी भिक्ियां घां 
रे लाल, उभाकरे हाय हाय रे ॥ सुर ॥ भस्म 
हृशी इण आगमे रे लाल, राम करे अन्याय रे ॥. 
. सुर ॥ ४ ॥ राघव भिन वादयो हवे रे लाल.सुप-. ` 
नेहो निं कोय रे ॥ सु०॥ तो सुर अगन प्रजा- 
लजो रे लाल, नहिं तो पणी होय रे ॥ सु० ॥। ` 
: ५॥ इम कहि पेठी आगमे र जलाल, तुरत अग- ` 
` “च, -रे५ खः ५ जपं द्र जरस्‌ नोः 


५२५० सज्फाय-सं्रह 1 


~^ . ८ 
रे लाल, कोले धरम सुधीर रे ॥ सु?॥ ६ ५दे- - 
ब्र कुषम वरषा करे र ल्ल, णह सती सिरदर ` 
रे ॥ सुग सीता धीं उतोरीं रे लल, साभ , 
रे ससार रे ॥ सु० ५७ ॥ रल्ियायत सहुको थ- ` 
यां रे लालः सवते थया उद्रंग रे ॥ सुगा छम- . 
ण॒ राम खुशी थयारे लाल, सीता शीला पुरंग ` 
रे॥ घु° ॥ > ॥ जमसांहे जस जेहनो रे ललः 
अधिचल शील काय रे ॥सु०॥ कदे जिन इवं सती. 
तणा रे लाल, नित प्रणएमीें पाय रे से०॥६॥ 
अनाथी सुनिकी सञ्फाय 1 
श्रेणोकरयवाडो चदयो,पेखियो मुनि ए कत ॥ 
वर रूपकाते मोदियो, राय पु्धे रे कहौ विरतंत 
५ १॥ श्रेणिकराय ह रे अनाथो निय ॥ ति-, 
णमे लोधोरे साघुजोनो पंथ धेन. पु-आंकणी ४ ` 
इण कोसंवी नमरी वसे,सु्पिता परि गल धच्न ॥ 
परार परं खसो, तेनो रे पुत्र रतन्त ॥ 
भरे०२५ दक. दिक्स मु वेदना.ऊपनी तेन.ष्मा- 


अभय रल्सरार +~ ५२६४४ 





य ॥ मात पिता सह्‌ ज॒री रदा, तोदी पण रे स- 
साधिन्‌ थाय ॥ श्रे ॥३॥ गोरडी. युण मन 
ओर्डी अवला नार ॥ कोरड़ी पीडा में सी, 
नहिं कीधी रे मोर डी सार ॥श्ने० ॥ ६ ॥ वहरा- 
जचेय वुलाइया, कीधला कोडीडपाय ॥ चाचना- 
चंदन लेईया, पण॒ ॒तोहो रे दाह नवि जाय 1 
शरे० ॥१्॥ वेदना जो मुक उपश॒मे, तोज्ञेडं सं- 
जमभार ॥ इम चिंतवतां वेदन गई, रत लोधो- 
रे हर अपार ॥ भ्रे° ॥६॥ जगमांहे को फेहनो 
नहि, तेसणी हं रे अनाथ ॥ वीतरागनो धरम 
म्हाहरो, कों नदीं रे सुगतिनो साथ ॥प्रे०।७॥ 
कर जोडी राजा छण स्तवेधन धन तुं अनगार ॥ 
श्रेणिक समकरित तिहां लहेवांदी षट चे रे सरग - 
मार .॥ भरे ५ ८ ॥ मुनिवर अनाथी मावर्ता 
कमनी तूटे कोड़ी ॥ - गणि -समयसेदर तेहन, . ` ` 
, पाय .बांदेःरे.वे.कर जोड़ी ॥ श्ने० ॥ -६ ॥-इतिः॥ ¦: 


~~ $ -- -. 


५२२ सज़्ाय-संय्यह्‌ । 


परति कमणको सञ्जाय 

कर पड़किमणो भावस, दोय घडो शभ 
जाए लालरे॥ परभव जातां जीवने, संवल 
साचु जाय ॥ लालरे॥ १॥ कर पडिक्रमणो 
भावस ॥ ए ओआंकणो ॥ श्रीमुख वीर समुचर, 
श्वाणकराय यतिवोध ॥ ला० ॥ लाल खंडी सोः 
ना तणी, दीये दिन प्रति दान ॥ लला०॥२॥ 
कर° ॥ लाख वरस लग ते वली.एम दीये तव्य 
अपार ॥ ला० ॥ इक सामापिकनी तुला, नावे 
तेद.लगार ॥ ला ॥ द ॥ कर० ॥ सामायिक 
चउविसच्यो,भलं वंदन दोय दोय वार ॥लालरे॥ 
तसंभारो रे आपणां, ते भव कर्म॑ निवार ॥. 
जाल ॥8॥ कर० ॥ कर काउसग्ग शुभ्यान्‌ यी. 
पत्रखाण सुधू विचार ॥ लालरे ॥ दोय सज्छा- 
ये ते बली, टालो टालो अतिचार ॥ लालरे ॥ 
५ ॥ कर° ॥ सामोयिक परसादथीःलहीयें अमर. 
विमान्‌,॥ लाल्रे॥ धरमसिंह सुनिवरकटेःसुगति 
तुं ए निदान ॥ लालरे ॥ ६ ॥ ४ 


अभय-रलसार । ५२३ 


दंदण चऋषीकी सञ्साय । 

+ ठंडणु ऋपिजीने चन्दना दं चारो, उ्छ- 
टो अणगार, रे हृवारी लाल, अभिग्रह लीधो 
पटवो, ह^ ॥ लेस्वुं शुद्ध आहाररे ॥ ह° ॥ १ ॥ 
ढं० ॥ नितय्रति उठे गोचरी ह° ॥ न मिले 
शुद्ध आहारे ॥ हवा ° मूल न ले अशणसृभतो 
ह° ॥ पञ्चर कथो गातरे हुं ॥ २॥ ढं* ॥ 
हरि पध ्रीनेमने हं *सुनिवर सहस अटार रे ॥ 
हवा० ॥ उक्छृष्टो कण एह हं ॥ सुखने कहो 
विचार २े॥ हवा० ॥ ३॥ टं० ॥ ठंटण्‌ अधिको 
दाखियो ह° 1 श्रीमुख नेमलिशंद रे ह्वैवा° ॥ 
कष्ण ऊमाद्यो बादावा ह° 1 धन जाद छुल- 
चन्द रे हंवा० ॥ ४॥ दं° ॥ गलियरे मुनिवर 
मिख्या हुं>, वांया कृष्ण नरे रे दंषा० ॥ कि 
खदी ` मिध्यात्वी देखने हं०, आणएयोभाव वि 
सेसरे हु" ०॥ ५॥ दं ॥ मु प्रर अवो साधजी . 


= ~ 


-' हं०, ` > ठे शद्धे द° ॥ सुनिवर विह-. ` 


८ ५ 


[क ) 


5) सन्भाय-संयरह्‌ । 


सने पांयुा ह°, आया परभुजीने पास रे हं 
॥ ९ ॥ ० ॥ सुक लवे मोदक मिल्या हु ० 
कदोने तुम्हे किरपाल रे ह° ॥ लब्ध नही वच्छ 
तादारी ह°, श्रीपति लवधि निधान रे द ॥9 
॥ द° ॥ एलेवा गतो नही ह > चाल्या परठ- 
न कान रे द्धं ॥ इंट निवा ह जायने ह° चुर 
करम समाज रे हु" ॥ = ॥ ढं° ॥ आंणी चद 
ती भावना हु °, ॥ पांम्यो केवल नारे हु? ॥ 
ठंढण ऋषि सुगते गया ह ० ॥ कहे जिनहप 
खाए रे हु ० ॥ ६ ॥ इति ॥ अ 
॥ धन्नाऋपीको सज्य ॥ , - ^: 
शीजिनवाणी रे न्ना.मिय समाणी मोरा 
नन्दन, मनड़े तो मानी रे नन्दनताह र 1 .१.॥ 
तूं अतदि वैरागी रे धन्ना, धरमनो रागी. मोरा . 
नन्दन, महारो 'तो मनडो रे किम परचावरु 
॥ २ ॥ दस. दसी दीततःरे.धन्ना, तो विन सुनी 
मोरा नन्दन्‌, अनुमति देतां रे जीभ बहे न्दी. 








अभय रलसार 1 धरर 


~~~ ~~~ ~~~ -~---^~ ~~ ~~~ ~ 


॥ ३ ॥ वत्तीसे नारी हो धन्ना, अतहि पियारी 
मो° ॥ वाणी तो वोले रे मधुर सुहामणी ॥ ४ ॥ 
चालक तो कामणी रे धन्ना, वय पिण॒ तरुणी 
मो० ॥ गजगति चाले रे चाल सुहावणो ॥ ५॥ 
ए घर मन्दिर हो धन्ना, ए सुख सञ्या, मोऽ ॥ 
कोड वक्तीसे धननो तूं घणी ॥६ ॥ ए घन मांणो 
रे धन्ना, वय पिण जांणो, मो० ॥ भोगवि लेज्यो 
रे भोग सुहामणो 1 ७ ॥ बत ` अति दोहिलो 
रे धन्ना, नहिय सुदेलो, मो० ॥ सुगम नही छे रे 
साध कहावणो 1 ८ ॥ घर २ भिक्ताहो धन्ना, 
युर तणी शिच्वा, मो० ॥ कहाणी रे रदणी नही 
छे सारखी ॥ & ॥ इक वारे सखुणीये हो धन्ना, 
आगम भणीये मो० ॥ जिनवर जांणो हो दुकर 
जोगछे ॥ १० ॥ वनवासे रहण हो धन्ना, परी- 
:. सह्‌ सदणा, मो० ॥ कोमल केसा रे लोच करा- 

` वणो ५.११ ॥ साचो ते भाख्यो हे अम्मा, 

. न दास्यो मोरी अम्मा ॥ टुकर मारग जननीः. 


"© 
न खाली मोरी अम्मा ॥ कायर मास्य जननी 
दाखियो ॥१३॥ ए जग स्वारथी हे अम्मा, नही. 
परमारथि मोरी अम्मा, वीर वखाए्यो परखदा 
सहु सुणएयो ॥१७॥ नं इम जर्यो हेम्मा, वीर 
वायो मोरी अम्मा, ए धन जोवन आयुधिर 
किञै 
नदी ॥१५॥ अनुमति दीनज्ञ हे अम्मा.दील न किञै 
मोरी भ्रम्मा, जो लिण॒ जाये ख फिर अवि नही. 
॥ १६॥ अनुमति आपी हो अम्मा, जीव खख 
पारो मोरी अम्मा, संजम लीधो रे मनमां 
गरहगहौ ॥१७॥ द्र २ पारणे हे अस्मा, विगयः 
वारण मोरी अम्मा, वीर वखारथो. सुरमर , 
अगले ॥ १८ ॥ सुख संजम पाले हे ' -अम्मा, 
दूषण टले मोरी अम्मा, अंग इग्यारे रथ .रू- 
डा भणे ॥१६॥ संजम पाल्यो हे अम्मा.नव पल. 
बाड़ मोरो अम्मा, मास . संथारे सरत्रारथसिद्ध ` 
लद्यो ॥२०॥ इति, धन्नाछपि-सन्फाय संपूर्य ॥. 


दाखियो ॥१२॥ सुख अभिलायी हे अम्मा, मूठ 


परभयं रल्तसार 1 ५२७ 


` ॥ कमक सञ्फाय ॥ 
देव दानव तीर्थकर गणधर, हरि हर नरवर 
सघला ॥ करम तशे वस सुख दुख पाया, सबल 
हव्या महा निवला रे प्राणीकमं समो नहि.कोह 
॥१॥ आदीसरजीने करम अटाखा, वरस दिवस 
रद्या भूखा ॥ बीरने वारे वरस दुख दोधा,ऊपना 
ब्राह्मणी कूरे प्राणी ॥क०।॥२]। साट सहस्न सुत 
साखा एकण दिन, जोध ज्ुवान नर जैसा ॥ 
सगर हओ महा पूतनो हुखियो, कम्म॑तणा फल 
एसा रे ॥ प्रा० ॥ क० ॥३॥ वन्रीस सहस देसां- 
रो साहिव, चक्री सनतकुमार ॥ सोत्ते रोग सरी: 
रमे उपना, कम्पे कीयो तनु खार रे ॥प्रा०॥४॥ 
कम्मं हवाल किया हरचंदने, बेची सुतारा रंणी ॥ . 
वारे वरस लग माथे आयो, नीचतकरे घर.पाणी, ` 
रे ॥ परार ॥क० 1 ५॥ दधिवाहंन राजारी वेरो; 
चाव -चंदनवाला ॥ चापद च्यु चहुटामे . वेची,. ˆ 
'- <+ "ए. चाला रेः ॥ प्रा ॥ करः 





५२ सन्भाय-संप्रह । र 
संमूम नामि आठमो चकी.कम्मे तायर ना 
सोले सहत जच उमा देखे, पिण किणही नहि 
र्वो रे ॥ धा० ॥ क० ॥ ७ ॥ ब्रह्मद ताम्‌' 
रमो चक्री, कम्मे कीधो अधो ॥ इम जाणीने. 
अहो भविप्रोणी, कर्म्म कोड्‌ मत बाधो रे॥ श्रा०, 
० ॥ = ॥ छन्न कोड जादवरो साहिव, क. 
प्ण महाबल जांणी ॥ अटवी मादि मृंमो एकः ` 
लडो, विल २ करतो पाणी २ ॥ प्रा० ॥ क०॥ 
३॥ पांडव पांच महा भूकारादारी ढोपदा नारी ॥ 
चारे बरस लग वन रडवडिया, भनिया जेम भि- ` 
ख्यारी रे॥ पा० ॥ क०॥ १० ॥ वीत भुजा दतत 
मस्तक हुता, लखमत्‌ राचणमास्थो ॥ एकलरै । 
जग सहु नर जीस्य।, ते पिण॒ कम्मसुं हासयोरे . 
॥ भा० ॥'क०॥ ११ ॥ ललमण्‌ राम्‌ महा वल- , 
चंता, अरु सतवंती सीता ॥ कम्म धमाशे ` सुख , 

 . दुख पांम्या, वीतक बह तस्र वीता ॥ प्रा०॥ . 
क० ॥ १२ ॥.समकितधारो भ्ेणिक राजा,.वेटे 


अभय-रल्तसार । भरट 


वाध्यो मुसके ॥ धरमी नरने कम धकाया ॥ 
करमसुं जोर न किंसक्षा रे ॥धा०॥ क०॥ १३ ॥ 
सत्तिय शिरोमणी दोपदि किय, जिन सम अ- 
वर न कोड ॥ पांच पुस्पनी हइ ते नारीपूरव क- 
म्म कमाई रे ॥ प्रा ॥ क ॥ १४ ॥ आभानगरी- 
नोजे स्वामी, साचो राजा चंद ॥ माइ कीधो 
पंखी कूकडो, कर्म्मे नाख्यो ते फंद रे ॥ प्रा० ॥क 
॥ १५ ॥ ईसर देव ने पारवती नारी, करता पु- 
रुप कहावै ॥ अनिसर मदिल मसांणमे वासो, 
भिन्ना भोजन खाते रे ॥ पा०॥ क०॥ १६॥ 
सहस किरण सूरज परतापी, रात दिवस रहे 
अटतो, सोल कला ससीधर जग चायो, दिन २ 
जाये घरतो रे भ्रा० ५ क० ॥ १७ ॥ इम अनेक 
खंड्या नर कसम, भांज्या ते पिण॒ साजा ॥ द्धि 
रष कर जोडीने विनवे, नमो २ कम्मं महाराजा 
रे 1 भ्रा° ॥ क०॥९८॥ 

{ति कम्म सञ्काय समाम्‌ । 


छ 


५३० सञ्फाय-संग्रह्‌ । 


॥ सात व्यसन सन्माच (` ~ 
सात विसनना रे संग मतां करो,.सुण ते- 
हनो सुविचार विवेकी ॥ सात नरकना रे भार 
सातेई, आपै टुवख अपार विवेकी ॥ सा० ॥१॥ 
भथम जूवाने रे बसन पडयांयकां, पाडव पांच . 
परलिद्ध विवेको ॥ नलराजा पिण इण विस्ने प. 
उयो, खोड सह राजरिद्ध वि० ॥सा०।।२॥ दूसरे 
मांस भच्चणए अवयुण घणकरे पर जीव संहार 
बेकी महासतकनी नारी रेवतीःनरकं गड निर 
धार विवेकी वि० ॥ सा०॥ ३ ॥ तीजे मदिरा 
पान विसन तजी, चित धरी वि चाह वि०॥ 
दीपायण्‌ रिपि द्हव्यो जादये, द्वारकानो थयो , 
दाह वि०॥ सा० ॥ 2 ॥ चो विसने वेस्याघर ` 
वसे, लोके न रहे लाज वि० ॥ ` कयवन्नादि-. 
कनोगयो कायदो, कुविसने रे काज वि०॥सा०॥५ - 
पाप आहेडे कुविसन साचे, प्राणी हणे परहार .. 
वि ५.मारी श्गली श्रेणिक नुप, गयो पहली 


अभयं रलक्षार। ५३१ 


नरक मार वि ॥ सा०॥ ६॥ छे चोरीने 
विसने करी, जीव लहे दुक जोर पि० ॥ सुंज- 
देव राजायं मारियो, चावो हुंडक चोर वि० ॥ 
सा० ॥ ७ ॥ परस््ीय संगत छुविसन सातम, 
हाणि जस वहु होय वि० ॥ राणो रावण सी- 
ता अपहरी, नास्त लंकानो रे जोय त्रि ॥ सा० 
॥ ८ ॥ इम जांखीने भव्य तुमे आदरो, सीगख 
सुयुरुनी रे सार वि० ॥ इण भव परभव आणंद 
अतिधणा,के धरमसी सुखकार ॥वि ०॥सा ०।६॥ 
॥ वेराम्यकी सज्ाय ॥ 


भूलो मनभमरा कांड भम, भमियो दिवस 

ने रात ॥ मायारो लोभी धांणियो, भमियो पर- 

मल जोत ॥ ९॥ भू० ॥ कम काचो काया का- 

रमो, जेहना करो रे जतन्न ॥ विणसतां वार 
लागे नही, निरमल राखो रे मन्न ॥२॥ भू०] 

केना छोर फेदना वायरू, केना माय नै वाप ॥" - 
ओ जीव जासी द्कलो.सायेः पुरयनें धाप ॥ ३ ॥ ` 

` भृ स्याततो. डंगर जड़ी, मखो पग्र. , 
# 2 ५ अ 


र 
ड 


५३२ सज्फाय-संयह। 
देठ ॥ धन संची संच कांड 





करो, करवो ` देवनीं 
वठ ॥ ४ ॥ भू० ॥ लखपति छचपती सव गप, । 
गए लाखो के लाख ॥ गर करी गोत ` वैटता, ` 
भए जल वल राव ॥ ५॥ सू० ॥ भवसायरजल . 
इल भयो, तिरो छे रे जेह ॥ वीचमें बीह.स-, 
वलो अ, करम वाय ने मेद ॥ ६ ॥ भू०॥ . 
उलट नही मोरग चालवो, जायवो पिले रे पार ॥ 
अगल नही हट्वांणियो, संवल लेज्यो रे". 
सार ॥ ७॥ भू° मूरल कहे धन माहरी, घन ` 
केदनो हतो न याय ॥ वच विना जाय पोढवो, ¢ 
सखपति लाकड़ माय ॥८॥ भू० ॥ मह संद कहे. 
भस्त बोरीय, जे छद आवे रे साथ ॥ आपणो 
सभ उारिये, लेलो सादिव दाथ ॥ भू० ॥६॥ ४ 
` ॥ बाहूवलजीकी सञ्राय ॥ । 
राजतणा , अति लोभिया, भरत बाहुबल... 
भे रे ॥ मृट उपाद्ी मारिवा, वाह्रवल परतिवृूमे ` 
५ १ ॥ बी मार्‌  गजथको उततर, व्राहमी - 


न 


अभय रलसार । ५३६ 





सुन्दरी भासे रे ॥ ऋषभः जिनेसरः मोकली, 
वाहूबलनें पासं रे ॥ वी° ॥ गज चढयां केवल न 
होड रे ॥ वी० २॥ लोच करी चारि लियो; 
वलि आयो अभिमानो रे ॥ लघु वांधव वादरू 
नही, काउसम्म रहो शुभ च्यानो रे ४दे॥ वी० ॥ 
वरस दिवस काठसम्म र्यो, पेलब्यां बींटाणो 
रे 1 पंखी माला मांड्या, सीत ताप सूकरो 
रे ॥ वी° ॥  ॥ साधवी वचन सुरया इस्त, च- 
मस्यो चित्त मकारो रे ॥ हय गय रथे परिह 
रथा, पिण नवि म्यो अहंकारो रे ॥ ठी ० ॥ ५॥ 
वैरागे मन वालियो.मु क्यो निज अभिमाना रे ॥ 
पाव उपाड़ी वांदिवा, उपनो केवलन्नानो रे ॥ 
वी° ॥ ६1 पुतो केवली परखदा, बाढ बल 
ऋपिराया.रे ॥ अजर अमर पदवी लही, समय- 
सदर वंदे पाया रे 1७1 वी० ॥ इति ॥ 
॥ अरणिकः सुनिकी सज्छाय.॥ ~: ~. 
अरशिक सुनिव्रर चाल्या गोचरी; तड़के दाक 


५३४ सञ्फाय-संगह्‌ । 


सं. जी ॥ पाय उवराणा र बेलू परजले, तन 
सुक्माल मुनीसो जी ॥ अर० ॥ १॥ सुख कम- 
साणो रे मालती पृ ज्यं, ऊभो मोखने हो 
जी ॥ खरे दुष रे दीठो एकलो, मोही माननी 
मोरोजी ॥ २॥ अ०॥ वयशण॒ रंगीक्ते रे नयणे 
वेधिवो, पि यभ्यो तिण वारो जो ॥ . दासीने, 
के जाय उतावली, अओ रिपि तेद आंणो जी ॥ ` 
२॥ अ० पावन कीजे छपि घर आगो विरो, 
मोदक सारो जी ॥ नवजोवन रस काया का 
दहो, सफल.करो अवतारो जी ॥ 2 ॥ अ०॥ 
चदावदनी रे चारित च॒कव्यो, सुख विलस दिन - 
रातो जी ॥ इक दिन गोखे रमतो सोगटे, तव. 
दीढो निज मातो जी ॥१५॥ अ० ॥ अरशिक २ 


--------- 


अभय-रलसार । ५३५ ` 


ननन न ~" ~ 


पापी रे माहरा जीवने, एमे अकारज धास्यो 
जी ॥७भातअ ०॥ अगन धुखंती रे सिल्ञा उपरेर- . 
णिक अणएसण कीधो जो ॥ समयसुंदर कहे धन. 
ते सुनिवरू,मन वंचित फलन सीधो जी ॥८॥अ०॥ 
॥ इलापुत्रकी सञ्छाय ॥ . ` 
नांम इलापुत्र जांशिये, धनदत्तसेठनो पूत ॥ 
नटवी देखी र मोहियो, जे राखे घरसूत ॥ १ ॥ 
करम न छट रे प्राणियापूरव नेह विकार ॥ निज. 
कुल खंड़ी रे नट थयो, नाणी सरम लिगोर ॥ 
क० ॥ २॥ इक पुर आरो रे नाचवा, उचो वंस 
विवेकं ॥ तिहां राय जोवा रे आवियो, मिक्तिया 
लोक अनेक ॥ क०॥ ३॥ दोय पग पहरी रेः 
पावड्ी, वंस चढयो गजगेल ॥ निरधारा उपरः 
नाचतो, खेले नवनवा खेल ॥.क०.॥ ४ ॥.. ठोल: 
चजावे रे नाटकी, गावि किन्नर साद ॥- पायत्ञ 
. घूषर्‌ घनघनगाजे अवर नाद, ॥ क०॥५॥ तिहां,. 
राय चितेर राजयो, .-लुवधो, नबी रे साथ॥ ` 


क 


५३६ सज्ाय-संभह । [ 


--------- 
ए -------- 


जा पड़े नटवो र नाचतो, तो नटवी सुम हाय ॥ : 


ॐ, ॥६॥ दान न आपे रे भूपती, ,नटः 


जि दप वात ॥ दरः धन वं रे रायनो; -राय्‌ 


वंखे सु घात ॥ क० ॥ ७ ॥ तिहांयी .खनिवर 


पेवियोऽधनर साधु नीराग ॥ धिग्‌ २ विषयारे. 


जीवा, मन आरयो वैराग ॥क०॥२॥ संबरभावि £ 
रे केवली.ततखिण करम खपाय ॥ केवति महिमा : 


रे सुर करे, समयसुन्द्र यु गाय ॥ क० ॥-६ ॥ .. 


॥ मेषङ़मार सुनिकी सञ्फाय ॥ 
` बीरजिनंद समोसरया जी, वंदे मेघकुमार ॥ 


खण देशन वेरागीयौ जो, ए संसार , अलाररे 


माड़ी ॥ अनुमति चो सु आज ॥ संयम वि-: , 
पम अपार रे ॥ मा० ॥अ०॥ १ ॥ वृ तू केणे ` 


भोलब्यो रे, श्रेणिक तात नरेल ॥ कांड. उणौ . , 
किण दुहव्यो र, ह्‌. नवि य॒, आदेगशुःरे जाया ॥ ... 
संयम व्िप०॥ किम निराहिस भार रे जाया ॥ ` `. 
ह ० २॥ आदि निगोदे रू सत्यो जी, स~ ` 


गन” 


अभय रलसार | ५२७ 


दहिया दक्ख अ्ण॑त ॥ सासोन्वासें मव परिया जी, 
तेह न जांण्‌ अंत हे॥ मा०॥ अ०॥३॥ हि 
णा तं वालक अद जी,जोवन भखो रे कुमार ॥ 
आट रमणि परशवियो रे, भोगवि सुक्खं अपार 
रे जावा १ हू नवि० ॥ ४ ॥ जनम मरण निरः 
यातणो जी, दुक्ख न सहणो जाय ॥ व्रीरजिणंदः 
वल्लाशियो जी, ते में सुणियो कान हे मायड़ी ॥ 
अ० ॥ ५ ॥ वद्धं कंचलीये जीमणो जी, अरस 
विरस आहार ॥ सइ पोला नित हींडणो जी, 
। जाणसि तुमः कुमार रे जाया ॥ हः नवी० ॥ ६॥ 
: भमत जीव अनंत भम्यो जी.धम -हुहेलो होय 1 
जरा उ्यापे जोधन लिसे जी, तव किम करणो 
होय रे मायड़ी ५ अ०॥ ७ ॥ द्गन्यणी आरे. . 
रमे जी, तोड़े नवसर हार ॥ जोवनभर छोरू नही ‹ . ` 
` जी, कड. मूको निरधार मर्जी ॥ हृ ` न० पस 
. दंसतृलिका सेजड़ी जी, रूप रसणि रस मोग ॥ 
ञ्चतहि संदाली देरड़ी जी+किम हय संजम जो- 


0. 


५ = ~^ 31 ‰ 3 रतान 





४२८ सञ्छाय-संग्रह । 


मगो जी, अरथ-पसरे सह काय ॥ विपय विप 
महरा कट्या जी, करम भोगव्रिये सोय है मायङ़ 
॥ अ० ॥ १०॥ खमि २ मा- पसाव . करी # 
मे दीपं त॒म इक्छ ॥ दियो आदेस न्तद 
खली जी, बोर चरणे युं दील ` हः॥ प 
अ०॥ ११॥'तन फटे लोयण॒ मरे जी, दल न' 
सठणा जाइ ॥ वच्छ सुखी डवो तिम करो. जी; 
मं दोधो आदेश रे जाया ॥ संयम वि०,॥१२॥ 
मणि मांक मोती त्या जी, -तोड्यो नवत, 
हार्‌ ॥ ्गनयणी आटे रदे जी, दिवं अदय कृ: 
आधार नरेसर ॥ संयम०.॥ १ ३.॥ कुमर" भण. 
खली यिया जी, बह ख. संसार ॥.नेद.त- 
मारोजांणियो जी, जो ल्यो संयम भाररे नारी ॥. 
संय०॥१९॥ रथ सिविका तव सभो करी जीवर 
धारणीं माइ॥ भेशिकराय च्यव कर जी.चारित्र 
ल्यो रिषिरायरे जाया ॥८सं०।१५॥ इम जांशी वेरा- .. 


गेयो जी; वरन जे नर नारि ॥- कर्‌ जोड पूनो ` | 
-भणोजी, ते तस्ये संसार हे माय ॥ अम ॥ ५ 
(स ` ष 


अभय-रलसार । १३६. 


॥ गजसुकमालको. सज्य ॥ ` 
संबेगरसमे फीलता, मनसं करे आलोच ॥ 
देखीने दोहग रले,.तासु साध्यो रे में करि लोच 
॥ १ ॥ यादवराय धन २ गजसुकमाल, ..तेहने 
करू रे प्रणाम चरिकाल ॥ या०॥ ए आंकणी ॥ 
प्रमूपास संयम आद खौ, तेहनो ९ परिणाम ॥ 
मन वचन काया वसि करी, जो हं पाम्‌ रे. केव 
लन्ञान ॥ २॥ या० ॥ सुनि सुगति जायवा अल- 
जयो, पड़खे न दिन दस बीस ॥ साहसीक इम 
उचरतो, पण दिन जवे रे तो येह दीस ॥ 
या० ॥३॥ समसांण जाय काउसग्य रद्यो, तिण॒ 
साभि प्रसुने पू ॥ मुनिवर अवर इम चिंतवे, 
पदेन साची रे छे मह मृं ॥ या०॥ ४ ॥. मुभ 
, सुता विन अवयुण तजी, सोमिल -अगनि प्रजा- 
ल 1 सिगरड़ी रचि सिर उपरे, चहुं दिसि वांधी 
रे माटीनी पाल ॥ या ॥ ५॥ वेदनो -जिम.अ. 
धिक वधे, तिम वधैः मन परिणांमः॥ चवदमे.यु- 
पथो, -सुनिवर पांमीरे ` 





५४९ सञ्णाय-संग्रह। व 
या०॥ ६॥ देवकी जांमणने यई ते.रयण॒ वरस ॥ 
हजार ॥ वांदवा आवी प्रह समे, पि नवि देले ॥ 
रे भांण्राधार ॥ या ॥ ७ ॥ परतां प्रमु मादी. ` 
करी, रातिनी वीतग वात ॥ हरि देखी हयो 
शवसी, तें कीधो रे ऋषिजीनो घात ॥ या९॥ 
८ ॥ उपस्सम सुधारसर सेवतां, पामियो अविचल, 
राज ॥ मनरंग साधु महंतना, युए गावे रेश्री- 
जिनराज ॥ या०॥ ६ ॥ त 
॥ धरसन्नचंद राजाकी सञ्माय ॥ - ए 
राज छंड़ी रलियामणो रे, जांसी अधिरसं- 
सार ॥ वैरागे मन बाज्ियो, कां लीधो -संजम ` 
भार ॥ भसननचद्‌ पणम्‌ लुमारा पाय, तुमे मोटा, 
सनिराय ॥ भ्र ॥ १॥ वनमाहे काउसम रदो 
र, पग उपर पग खाय ॥ वांह वेड उची करी), . 
सूरज सांमी ष्टी लगाय ॥ २ ॥.प९॥ श्रेणिक - - 
वंदन नीसस्यो र, वीरजीने वंदन जाय ॥ देहः, 
तीन पदधिणा,. त्रिविध २ खमाय्‌.॥ पर ॥ ३ ॥ - 
, <~: कत वचन खणीरेःकोप चद्यो, ततकाल 1 


म 


अभय सस्तार । ` ५९१ 
मेनु संमाम मांडियो, . जीव पयो जंजाल 1 
घ्र ॥ ९ ॥ श्रेणिके परक्न पूथियोरे, एटनी सी 
गति "थाय ॥ भगवंत कहे दिवणां मरे तो, सा- 
तमी नरके जाय ॥ भ०॥ ५॥ लिण इक . अति 
पियो रे, सरवारथसिद्धि विमान ॥ वाजी .देव- 
नी दुदु, सुनि पांम्या केवलक्ञान ॥ प्र ॥ ६॥ 
परसन्नचंद. मुनि सुगते गया रे, श्रीमहावीरना 
शिष्य ॥ रिद्वहरष कहे धन्य ते, जिण दीटा रे 
धरतक्त ॥ प्र० ॥ ७ ॥ । 
॥ जीवोखत्तिकी सज्य ॥ 
; उतपत जोय जीव आपणी,मनमांहि विमा- 
स ॥ गरभा वासे जीबडो, वसियो नव. मास ॥ 
उ ९॥ नारीतसे नाभी त्ते, जिन वचने जो- 
` य ॥ फूल तणी जिम नालिका, तिम. नाड़ी द, 
दोय ॥उ० ॥ २॥ तसु तल योनि. कीजिये 
, वर फत्त. समान ॥ आवतणी मांजर जिसो, तिहां 
; -मांस पधान ॥ उ ॥३॥ सुषिर भत्रे तिण मांस, । 
५, , सदीव॥ रुधिर शुक येग्रे"कनी; ` 


श $ । 


् 


५४२ सन्भाय-संग्रह्‌ । 


[0 + ५ ------------------------~; भ, 
तिदां उपज जोव ॥ ४ ॥३०॥ जे अपान ` पवने 
करो, वासित दुरगंध ॥ तिण॒ थानकं त्‌ उपने. 
दिव हयो अधमंध ॥ उ० ॥५॥ नाड़ी वासित 
भरियि, घण रूषाल ॥ ताती लोह सलाकत, 
जाले ततकाल्ञ ॥ उ० ॥ ६॥ तिम महिलानी जो 
निम, चै नव लख जीव ॥ घुरप संगे ते स 
मरि जाय सदीव ॥ या उपजे नर नारी मिल्या, - 
पित्र जेढ ॥ तेहतणी संख्या नही, तजो का 
र्न ह्‌ ॥ उ० ॥८॥ नव लख जीव“ टिके तिहा, 
उकक्टी बार ॥ जीव जघन्यपगो टिके, एक दोय 
त्रिण॒ व्यार ॥ उ० ॥६॥ जीव जघन्य तिहा रह, 
ग्रत परिमाण ॥ वार वरसनी भिति. तिहा; 
उच्छण्टी जांण ॥ १० ॥ उ० ॥ तिहां.गरमे कोद 
जीवह्ो, जंयै जग दीस ॥ फिर नरः आवंतो रहे, 
सवत्सर चोवीस ॥ १९ | उ० ॥ महिला .. वरस ` 
पिचावने, कदिये -नीरबीज ॥ , पिचदत्तर  वरसां 
पद, थाये पुरुष अवीज ॥ १२॥ उ० ॥ जीमणी, ` 
इरत नर वते, तिम . वामि नारि ॥ वोच नपुंसक ` 


~~~. 


अभयः रलसार्‌ ५.४३ 





~---------- 


जांिये, - जिनवचन. विचार .॥ १३.॥ . उ०॥. 
हिव सामान्यपणे इदां, आयो गरभावास ॥ सात 
दिना उपरि रहे, नर गत नव मास ॥ उ० 
॥ १९ ॥ आट वरस तिर्य॑च रहे, उच्छृष्टौ काल ॥ 
गरभावासे भोगव्या, इम बहु जंजाल ॥ उ० ॥ 
१५.॥ कार्मण कोये कर लियो, पदिलो आहार ॥ 
शुक अने शोणिततणो, नदी मठ लिगार ॥ उ 
॥ ९६ ॥ परजापत पूरी नही, तिहां विंसवावीस ॥ 
तिण आहारे त॑ थयो, उदारिकं मीस ॥ उ० ॥ 
१७ ॥ पवन अड उदरे तिको, उपजाये संम ॥ 
अगनि करे भिर तेहने, जल सरस सुरद्न ॥ १८ 
+॥उ०॥ कठन पण एथवी रचे, अवगाह अकास ॥ 
पांचभूत सरीरमें, इम करे भ्रकास ॥ १६ ॥उ०॥ 
वारे महुरत तां पे, विलसे.नर-नारि ॥ गरभ- 
तणी उतपति तिहां, नहीं अवर प्रकार 1 २० ॥ 
उ०॥ कलल दुवे दिन सातर्मेभ्मसुद्‌ दिन सात ॥ 
अरदुदथो "केसो वधे, घन्‌ सांस कहात ॥ २.११ 
उ० ॥ मांसतणी वोटी हुवे, अडतालिस टां ५. 


ष सञ््रय-संग्रह । -- 


भरथम मास जिनवर क, मनधरो सिक [रर | 
उ० ॥ सुथिर मातत वी हवै; हिव तिज 'मतत॥ ` 
केरमतणे वसि ऊपजे, माता मन आस २३॥ '" 
उ० ॥ चोये मासे मातना; णमे सहु अंग:॥', 
हाय अने पग पांचमे, तिम सुतको कतग ॥ २४॥ ^. 
उ० ॥ पित्त रुधिर चरे पडे, सातम इण , संचः ॥ 
नतर धमण नस सातसै, पेसी सयं पचः॥२५॥ 
उ० ॥ रोम राय पिश सातम, साढीतीन कोडि॥ 
उपज उणे केतले, इम आयम जोडि ॥२६॥ 
उ० ॥ आठमे मासे नीपनो; इम सकल सरीर ॥ , 
उधर सिर वेदन सहे, जपे जिन वीर ॥ २.७॥ उ०॥ 
शोणित शुक सेपमा, लघु ने वडनीत ॥*बात ' 
पित्तकफ गरभयो, यायै नर नीत ॥ रय ॥ उ१॥ ~ 
मात तो संटि लने, वालकनो नाल ॥ रतः. 
आहार.करे तिदे, आवे ततकाल ॥ उ० ॥ २६॥ ~ 
जननी स्ये, आहार ते, जाय  नाडोनाड ॥.; येम . 
रत नघ चख वधे, तिम मजी ने हाथ॥ उ०॥ ४ 
उलस, सरवेग आहार ॥ कव-. ` 





ग्न 


अभय-र्लसार । ५९८५. 


ल आहार करे नदी, गरभे सुविचार ॥ उ० ॥ 
३१ ॥ मास वीजे किण जीवने,थाये ज्ञान विभं- 
ग ॥ अथवा अवधि कीजिये, तिण ज्ञान ध्रसंग 
॥ उ० ॥ ३२ ॥ कटक करे वेक्रियपणमुमी नर 
के जाय ॥ को जिनवचन सुणी करी, मरी सुर 
पिण॒ थाय ॥ उ० ॥ ३३ ॥ ऊधे मुल गोडा हिये; 
सदितो बहू पीड ॥ दृठ आगलि वेहुं हाथसुः 
रहे मुद्ीभीच ॥ उ०॥ ३४ ॥ नर विण वस्त्र 
जलादिकं, उपजे आधान ॥ अथवा विह नारी 
मिल्यां, कदमो गरभविधान ॥ उ० ॥ ३५॥ कोड 
उत्तम चिंतवे, देखी दुखावास ॥ पुन्य करी तिम 
नोकलं, नाऊ' गरभ वास ॥ उ० ॥ ३६ ॥ ऊंट 
कोडि चापे सुई, कोई समकाल ॥ तिणएथी गरभे 
अट गुणो, सहे येदन वाल ॥ उ० ॥३७॥ माता 
दूखी दखीयो, सुखणी सुख थाय ॥ माता .सूती ‹ - 


ते सुक; परवस दिन जाय ॥ ० ॥ इ८ ॥ गरभ.. ˆ. 


थकी दुख लख यणो, जमिं जिण॒ वार ॥.जन्स ` 
-यां दुख वीसरे, धिग्‌२ 'मोह विकार ॥ उ० ॥ ` . 





५४६ सज्भाय-संमह । - £ 
३९ ॥ उपज्यो अशुचिपर जिद, मल मूत्र कते 
स ॥ पिंड ग्मशुचि कर पूरियो, किहां . शुचि.लव ४ 
लेस ॥ उ० ४० ॥ ठस्त सदन करतो धको, जम ` 
जिए वार ॥ मात पयोधर खख ठे, पीये दूष, . 

तिवार । उ० ॥ ४ १ ॥ दिन दीस दीपतो, कर 
रंग श्रपार ॥ लाड कोड माता पिता.पूरे सुविचार 
0३०॥ ४२ ॥ श्रोत्र इग्यारे नासि, नव -नरने ` 
जांण॥ रात दिवस वदिता रहै, चेतो चुर सुजाण 
४२॥ उ०° ॥ सात धालु साते त्वचा, छै . सातत्ते . 
नाडि ॥ नवते नाडी पिंडमे,.तिम तीनसे हाड ॥ . 
४४॥ उ० ॥ संपि एकसो साट.छे, सतोत्तर.सो । 
तम ॥ तीन दोप वेस पांचसै, गांकी छे चरम. 
॥३०॥९५॥ रुधिर सेर दस देढमे, पेसाव सरी ॥ ` 
॥ सेर पांच चरवो तहां, दोय सेर पुरीष ॥ उ० 
४६ ॥ पिच्त टाक चौसठ अक, वीरज . बत्तीस ॥ 

कि वन्तीस सलेखमां, जाणे. जगदी ॥.४७ 
उ० ॥ इण परिमाणथको यदा, उचो अधिको.था . ` 


य ॥.व्यपे रोग सरीरमे, नवि.वाजे काय ॥ शता 


ˆ अभय-~रलसार! ५९७ 





उ० ॥ पोख्यो पदिले दाहके, इम 'वधियो अंग '॥ 
खान पान भूषण भलां, करे नवनवा अंग ॥ ४६ 
उन हिव बीजे दस्के भणए्यो, विया विविध भर- 
कार ॥ तीजे दसके तेहने, जाम्यो कांम विकार 
॥ ५० ॥ उ० ॥ जिए थानक तूं उपनो, तिमे 
मन जाय ॥ चोधे दसके धनतो, करे कोड 
उपाय ॥ ५१ ॥उ०॥ पहंतो दसके पाचने, मनमें 
सस्नेह ॥ घेटा केटी पोतरा, परणावे तेह ॥ ५२ 
उ०॥ छट दस्के प्राणियो, वलते परस थाय ॥ 
जरा आई जोवन गयो, तृष्णा तोही न जाय ॥ 
५६३ ॥उ०ा आवे दस साते, हिव प्राणो तेह्‌ ॥ 
वल्ल भागो चरूढो थयो, नारी न धरे सेह ॥ 


५९ ॥उ०॥ आठमें दसक़े डोसलो, खलिया सहु: 
दांत ॥ कर कंपावे सिरधुणे, करे फ़ोगटः वात ॥ , . 


५५॥ उ० ॥ नवमे दसके ांणियो, तन सकत. 
जाय ॥ "सां भले वचन वहुआ तणो, दिन भुरता 


जाय ॥ ५६.॥ उ° ॥ खारपव्यो . खख करे, सह ¦ :. 
` गाली देह 1 हाल दुषम हाले नही, ` दोयो परि लि 


५९८ सञ्जाय-संयह्‌ । 


-----~ - स न 


नन च ॥ ५७ ॥ उ०॥ अंति गले े.युड मिले, ॥ 
१३ सुदडे लाल ॥ वेदा वेदी ने वह्‌, न करे सार ` 
संभाल ॥ ५८॥ ड० ॥ दसः. हण्टाते -दोदिलो 
सह्यो नरभव सार ॥ श्रीजिन धरम समाचरो, ` 
पांमो जिम भव पार्‌ ॥ ५६ ॥ ० ॥ चरणपशे ` 

जे तप तपे, पात्ते निरमल शील ॥ ते.संसार त्री 
करी, लहे अविचल लील ॥ ६० ॥ उ० ॥ -कोडि 
रतन कवडी सटे, कांड गमे रे गिवार ॥ धरम , । 
पले पिण॒ जीवने, नदि कोड आधार ॥-६१॥. ` 
उ९॥ काया माया कारमी,. कारमो परर ॥ ५ 
तन धन जोवन कारमो, साचो धरम -संभार ॥ ` 
९२॥ उ० ॥ चवदे राज पमण प, लोक 

- महंत ॥ जनमः मरण कर ` फरलियो, ते.वार ५ 
अणंत्‌ ॥ ६३.॥३०॥ अप सवारयिया सहु, नही ५ 
दनो कोय ॥ विर सखारथ ` णु पहु "चते, सुत. 
पिए वैरो दोय ॥ ६४ ॥उ० ॥ जरां नवे जां 
लगे जां लग सवल्त सरीर, धरम करो जीवतां 
„ के, दोय साहसपीर ॥ ६५॥ उ० ॥, आरज . 
$ त. 





अभय रलसार । ५४६ 
देस ल्या हत्ै, लाधो युर संयोग ॥ अंगथकी 
आलस तजो, करो सुकृत संयोग ॥६६॥ ऊ० ॥ 
श्रीनमि रायतणी परे, चेतो चितमांहि ॥ स्वारथ- 
ना सहको सगा, कोड किणरो नांदि ॥६७।३०॥ 
भोग संयोग तजी सहर, थया जे अणगार ॥ 
धनर तसु माता पिता, धनर अवतार ॥ ६८ ॥ 
उ०॥ सुरत सुरमणि सारखो,सेवो जिनधरम ॥ 
जिणथी सुख संपति वधे, कीजे तेहिज कर्म ॥ 
६६ ॥ उ० ॥ तंदुलवेयाली अद, एहनो अधि- 
कार ॥ तिणथी उद्धरने कल्यो, नही भूठ लिगार 
॥ ७०॥ उ० ॥ कलस ॥ इह जेनधमं विचार 
सांभलि लिये संजभभार ए, परिशिह केरा सद्‌ा 
पाले नेम निरतचार ए ॥ संसारना सुख सकल - 
भोगवि ते लहे भव पार ष, श्रीजिनहपं सुसीस 
रंगे इम कै श्रीसार ए ॥ ७० ॥ उ ॥ इति ॥ 


५५८ धूजा-संग्रह । 
¢ स्ना पूनम 6 

॥ पांखडी गाया॥ `“ , ए 
चोनीसेँ अतिशय जु्रो । अचनातिशय्‌ सं 
खत । सो परमेसर देणि भवि, .सिंघोसण 
संपत्त ॥ १॥ 4 
` दाल ॥ सिंहासन चैडा जगभाण, देखी भ- 
वियण युणमणि लाण॒ । जञ दीटेः लक निम्मल 
भगण, लहिये परम महौदय उण ॥ १॥ कृषु- 
मांजलिमेलो आदि जिणन्दा ॥` तोराचरण 
कमल चोवीसः, पूजो चोवौसःसोभागी चोवोस, 
वैरागी चोवीस जिणन्दा ॥ छुख॒मांजलि .मेलो 
आदि जिणन्दा । (ङसमांजलि हाथमे -लेकर 
यह्‌ पृते हृष्‌ चरणोमिं रीकी लगाना चाहिये ) . 
` गो्थां॥ जो निजगुण पञ्जव रम्यो, तु ` 

अनुभव प्‌ गत्त । सुद पुर्गल आरोपतां ! ज्यो. 
ति सुरंग निर ॥ २ ॥ ध 
दल ॥ जो निज आतम खण आनंदी), 


अभय -रलसार । ५५.९१ 





पुर्गल संगे जह. अफंदी । जे परमेश्वर निज पद 
लीन, पूजो प्रणएमो भव्य अदोन ॥१॥ कुसुमांन- 
लि मेलो शांति जिणंदा ॥ त्नोरा चरण . कमल 
चोवीस, पूजोरे चोवीस, सोभागी चचरोव्रीस, वे- 
रागी चोषीस, जिणंदय ॥ कृसुमांजलि मेलो 
श्रीशंति जिणंदा ॥ ( यहं पढ़कर धुटनों .प्र 
टीकी लगाना चाहिये ) ॥ २॥ । 
गाथा ॥ निम्मल नाण पयासकर, निम्मल 
गुण सेपन्न । निम्मल्ञ धम्म उवपएस कर, ` सो 
परमप्पा घनन ॥ ३॥ 
डाल ॥ जलोकालोक प्रकाशक नाणी,. भवि 
जन तारण जेहनी वासी 1 परमानंदः .तणी नी- 
साणोःतसु भगतं सुभ मति ठदहराणी ॥१॥ कुसु- 
मांजलि मेलो नेमि जिणंदा ॥ तोरा चरण कमल 
चोवीस, प्रूजोरे चोवीस, सोभागी चोवीस, वे. ` 
` रागी चोवीस जिणंदा ॥ इसुमांजलि मेलो श्री 
नेनि जिद ॥( यह पकर दोनों हाथो - 
रीकी लमाना. चाहिये ) ५२॥ । 


५५२ पूना-संगह । 


रावा ॥ जे सिद्धा सिजन्ति ञे, सिः १ 
स्तात अशत । जघ ओलंवन टविय मन्‌, सो ` 
सेवो अरिहंत ॥ ४ ४ 

दाल ॥ शिव सुख कारण जेह. त्रिका" ` 
सम परिणामे जगत नालं । उत्तम. साधन :. 
माग दिखाते इन्दादिक सु चरण पातत ॥१॥' : 

कुसुमांजलि मेलो पाश्वं जिणंदा.तोरा चरण क~ , 
मल चोवीस,पूजोरे चोवीस, सोभागी ` चोवीस, 
चरागी चोवीस ण्दा ॥ कुसुमाजलि “ मेला (५ 
श्ापाश्वे जिन्दा ॥ यह पटकर दोनों कथो .. 
पर टीकी लगाना चाहिये) ॥ ९॥ - , 

गाधा ॥ सम्मदिदटो देसजय साह साहुणी 


शर्‌ ४ अचारिज उवाय खशि, जो निम्मल 
परी घ ॥ `, 


अभव्र र्लत्तार, ५५२ 
चो्रीस, प्रूजोरे चोवीस, सोभागी चोवीस, वेराः 
गी चोवीस जिणंदा ॥ कुसुमांजल्ति मेलो श्री 
वीर जिणंदा ॥ ८ यह्‌ पढ़कर मस्तक पर तिलक 
करना चाहिये ) ॥ ५॥ 

1 इति पांखडी गाथा ॥ ` =. 
वस्तु ॥ सयल जिनवर सयल जिनवर नमिय 
मन रंग । कल्ञाएक विह संथविय । करिय सुजम्म 
सुपवित्त सुन्दर । सय इकः सत्तर तित्थंकर । 
इकः समे विहरंत महियल । चवण समे इक- 
बोस जिण॒ । जन्म समं एकवीस । भक्ति भवें 
पूजिया । करो संघ सुजगीस ॥ ९ ॥ 
इक दिन श्रचिरा दुलराकती-ए्‌ देशी ॥ 

भवे तीजे समकिंत युए रम्या! जिन 
भक्तिप्रमुख खण परिणम्या ॥ तजि इन्द्रिय सुखं 
आसं सना । करि थानक ॒वीसनी सेवना ॥. 
अतिरागे प्रशस्त प्रभावता 1 मन्‌ भावना एवो 

, भावता ॥-सवि जीव करू शासन रसी\ इसी , 
भाव ~... : उल्लसी ॥ लदि . परिणाम. ˆ 


५ 


५५४ पूजाःसंयह 1 


भसं । निपजावी जिनपद्‌ निरमंलं ।-आर घ 
वच इक भव करी । श्चद्धा . स्ेगथीं थिर.धरी;' 


तिथी चविय लहे नर भव उदार । भरते जिम 


फेरखतेज सार । महा विदेह विजय प्रधानं । मभ. 


# 


खंड. अवतरे जिन निधान । 


~ ढल ॥ -पुरये सुपना ए देखें ।. मनने ह, 
विशे ॥ गजवर उजल्ल सुन्दर । निमंल ` वृषम्‌ 
मनोहर निभ॑य कसरी सिंह । लंखसी :अंतिह . 
अवाह ॥ अनुपम फलनी माला । निर्मलं शशि 
खकमाल ॥ तेज 'तरण"अति दोपे ! इन्द्र: वजा 
जग जपे ॥ पूरण कलस षडर । पदम ` सरोवर. 


परर ॥ इम्पांे ` रयणायर । देखे माताजी यण 


सायर ॥ चारं सुवन विमान । तेम रल नि. : 
धान 1 अन्नि शिखां निरधम । देखें माताजी - 


. , अतुपमः ॥ हरखी 'रायने- भासं 1- राजा अथप्रः 
` कश्‌ः॥ `जगपति जिनवर खखकर्‌ । होस्ये.युत्र 


` मनोहर ॥ इन्यादिक जसु नमस्ये । सकल मनो . 


कलस्ये-॥ -४ ^ 


.अभय-रलसारः। ५५५ 


> ` वस्तु ॥ पुण्य उदय युण्य उदय उपना जिण 
- नाह.। माता -तव सयो समे,देखि सुपन हरपंत. 
;जागिय । सुपच कही निज .कंतने सुपनः अरथ 
शसांभलो सोभागिय।. चिभुवन विलक महा युणी.। 
-हेोस्ये युत निधान. ॥ इन्द्रादिक जसु पय नमो । 
` “करस्य सिद्ध विधान ॥ 24: = 
धिः 1 मलभद्रा उहछलानी॥ > :> ५ 7४ 
 : - ्तोहम पति खासन कंपियो । ‹ देई . अवर 
, ` मन अणंदियो ॥ सु व्ातम निमंल "करण 
. ` काज । भव जलत तारण प्रगव्यो जहाज 1 भव 
-अंरवि पारग सस्थवाह । केवल नाग्णडयःयुण 
ˆ अगाह ॥ शिवि साधन गुणः अंकुर जेह-1. कारेण . 
„ˆ उलट आषाढ मेह ॥ हरये .विकसे तवः, रोम- 
,-राय ए वलयादिकमां निजतलु न माय ॥. सिंहो- , 
` “ सनथो. उरो, सुरि द । रणमन्तो जिण "आनंद 
कन्द ॥ सग अडपय पमु पि तस्थ.४ करि . 
अञ्ललि.श्रणमियःदैमत्थः सत्थ ।; मुख; भले ठे - 
.`  -दिणअएन सपर 1 तियलोय टु दीटो उदारः ॥ 





५५५६ सन्फाय-संयह्‌ ! 


> रे निसो सुर लोय देव । . विषयानल ता. 
पित तनु समेव ॥ तसु शांति करणः, जलधर घः 
मान । मिथ्या विप चूरण गरुड्वान ॥ , ते -दृव, 
सकल तारण समत्य । प्रगटथो तसु णमी ह 
सनत्य ॥ इम जम्पी शक्रस्तव करेवि ¦ तव.देव, 

देवि दरे सुरेवि ॥ गां तव रम्भा गीत गान्‌।' 
खर लोक वो मंगल निधान ॥ नर खेतर आर, 
श ठाम । जिनराज वरध सुर हर्य धाम ॥ पिताः 
माता घरे उच्छ अले । जिन शासन मंगल ¦ 
अति विशेष ॥ सुरपति देबादिक हयं संग। . 
संयम अरथी जनने उमंग । शुम. वेला हगने . 
तीयं नाथ । जनम्यां इन्द्रादिक दपं साथ ॥ सुख ,; 

9 





-चेत्यवंदन 
भूष देना चादिये ) 4 
न. „ ॥ धरीयांति निननो कलय किमु देती ॥ 
“` त्रोटकं ॥ श्रीतीर्थं पतिना कलश मज्जन गादः 


व 


अभय रलसार। ५५५५ 


सुखकार । नर खेत्त मंडन दुह विहणएडन भविक मन 
आधार ॥ तिहां राव राणां हप उच्छव थयो जग 
जय कार । दिसि मरि अवधि विशेष जाणी 
लद्यो हं अपार ॥ निय अमर अमरी संग कु-. 
मरी गावती गुण छंद । जिन जननि पाते आवि 
पोंहती गहगहती आंणंद ॥ हे माय ते जिनराज 
जाया शचि वधाया रम्म । अम जम्मेः निम्मल - 
करण कारण करिस सुय कम्म ॥ तिहां भमि 
शोधन दीप दर्पण वाय विंजण धार। तिहां 
करिय कदली गेह जिनवर जननी मन कार ॥ 
घर राखड़ी जिन पाणि वांधी दियं इम आसीस । 
ज्ञग कोड़ कोड़ी चिरंजीवो धर्म दायक ईश ॥ 
ढाल इकविसानी।। जग नायकजो, त्रिभुवन, 
जन हित कार ए । परमातमजी, चिदानन्द्‌ घन- 
सार 'षु ॥ जिन रयणीजी, दश दिस उनलता 
धरे । शुम लगनेजी, ज्योतिष चक्रते संचरे.॥ 


प -जनम्याजी. जिन अवसर माता धरे । ति 





प५८ परना-समह+२ः४ - ` 


तराटक्र ॥ श्ररहरे आसन इन्दं चितं कवु 
अकसर.ए वरप्रो । जिन जन्मः उच्त्र काल जाश. 
अरतिही आनन्द उपन्य्रो ॥ निज सिद्ध सपति + 
जाणि भगते उद्यो + विकसत 
बदन-पमोद्‌ वधते देव नायक गहमद्यो ॥ 
दाल. ॥.तव.सुरपतिजी, घटा नाद्‌ करावए 1: 
सुर लोफेजी, पापणा एह दिरावण्‌ ॥ नर चेतरैजी, 
जम वो अचे । तसु भग्तेजी, सरपट 4 
गिरगरछे ॥. ‹, न 
^ न्रोटक ॥ गै मद्र शिखर उपर. भवन. ४ 
गीयत भिन तरणे । :जिन जन्म उच्छ्व करण , 
भरण आवज्यो सवि सर गों ॥ उम शुद्ध समः. ` 
क्नि.ास्ये निर्मल देवाधिदेव निहालतां ! आपणाः ध 


न, 





“न ॥\.इम साभलिजी *- सुरवर ,कोडी बह , 
मिली । जिनं द्नजी, मदर गिर सदम चली 1. ` 
सोदम ,पत्निजी जिन्‌ जनो घर व्यापिया +-जिन, `` 
माताजी, कंदी स्वामि.-वधाविख्‌.। ६ 





सन्न 


~ -पभय-रलसार.। 





न्नोटक ॥ वधाविया जिनवर्‌ हप वद छद ८ 
हं कृत पुण्य ९ । बेलोक्य नायक देव द्रोट=न्ध ` 
सभो कृण अन्य ए ॥हे जगत जननी प्र रर . 
मेर मननं वर करी । उच्छंग्‌. तुम 
थापिस आतमां युन्ये भरी ॥ ` ~. ` ~... 
ढाल ॥ सर नायकजी, जिन निन्द 
ठञ्या। पूचरूपेजी, मतिशय मदिर द ४ ' ` 
नाटक विध जी, तव वत्तीस रामल च. 
कोड़ी जी, जिन दरश्नणें उमर 
न्रोटक ॥ सुर कोड़ कोटी 2) 
शुचि गुण गावती । अपरा दर 9) 
हाव .भाव.दिखावती ॥. जय छदि द्र 
जग गुरु एम दे आसोस थ्‌ 2 (गाज 


आधार जीवन एकतं जगर्दृणू ध (१ शग छ 
ढाल.॥ सुर गिर यनन व 


दिसं! गिरिशिलपरजी 
तिहां शातने स व“ 
मद्या ! 
















[1 
५ 








५६० पूना-सप्रहं।'  , ` स 
बक ५ मारितं स्स्वतः रः 

आटक ॥ आग्रा सुरपति सर भगत कल 
[व ५ न सोपपिं 

श्रेणि वणाव । सिदध्ं पमुदा तीरं पधि सव 
वस्तु अणावष्‌ । अच्टुयपति तिहां दकम काना 
दव कोड़ा कोष्ट । जिन मजनारथे नीर लाभो, 


॥ चानि कारये इन्र कलशा भ ए देशी ॥ 

दाल ॥ आत्म साधन रसी देवकोड्ी हसी.।. 
उसने धस सीर सागर दिशौ ॥ पठम आदि. 
रद गग पसुदा नई। तीं जलं अमल' लेवा. 
भणी ते गड ॥ जाति शड्‌ कलश करि. सहस . 
4 । छेच चामर सिंहाससे शुभतरा ॥" ' 
उप्रगरणं पुप्फे चंगेरि पमुहा सवे' । आगमे भा- । 
तया तेम आणि ठव ॥ तीथं जल भरिय.करि । 
श करि देवता । गावता भावता धर्म उन्नति 
ता ॥ तिर्वि नर अमरे हं उपजावता । धन्य 
म शक्ति शुचि भरति इम भावता ॥ संमकितं 
जान आत्म आरोपता-। कंलश्‌-पाणी मिसे. ॥ 


~= =. 


अंभय-रलसारः। ५.६१ 


भक्ति जल सीचता ॥ मेरु सिहरोवरे सवे आच्या 
हीं । श॒क्र उच्खद्क जिन देखि मन गहगही ॥ 
गाथा ॥ हंहो देवा अणा कालो । अदिद्धः 
पुव्वो तिल्लोय तारण । तिलोय वन्धु मिच्छत मोह 
विद्धंलणो । आणाउतिह्नाविणसणो । देवाहिदेवो 
दिदटूष्वो दियकामेहिं ॥ 
` डाल ॥ एमे पभणंत वण सुवन जोईसरा । 
देव वेमाणिया सत्ति धम्मायरा ॥ केवि -कण्प- 
दिया केवि मित्ताणगा । केवि वर रमण वयणेण 
अङ्‌ उच्छगा ॥ 
वस्तु ॥ तस्थ अच्युय तत्थ अच्युय इन्द्र आदेश । 
कर जोड़ी सव देवगण लेड कलश आदेश पा- 
मिय 1 अद्भुत रूप सरूप जेय क्वण एह पुच्छंत 
सामिय । इद्र कहे जग तारणो पारग अम्ह 
परमे । दायक नायक धमेनिधि करिये तसु “ 
भिपेक ॥ (इस समय जलकी. थोड़ीसी धारा देना) 
तीरथ कमलवर्‌ उदक भरीने पुष्करं प्ागर ्ि-ए-देती ॥ 
ढाल ॥ पूणं छलगश्‌ शुचि..उदकनी - धारा, 





५६२ सन्काय-संग्रह । . ध 
जिनवर अंग नामे । आतम निर्मूल भाव ऊर 
वधते शुभ परिणामे ॥ अच्युतादिक सुरपति . 
भजन, लोकपाल लोकांत सामानिक इन्द्राणी . 
पयुद, इम अभिपेक करत ॥ पू ॥ ४ 
गाया ॥ तव इशाण सुरिंदो, सक्कं पणे ` 
करिस सुपसाड । ठम अकि महनाहो, लिणमिततं -. 
अम्ह अष्पेह ॥ ता सक्किन्दो पभणड, साहम्मि ` ` 
¶च्छलम्मि बहुलाहो। आणा एवं तेण, गिरहड़ 
होड कयरया भो ॥ (यद्‌ कहकर सभी कलशो, - 
जलसे भगवानको स्नान कराना चाहिये) .. 
` दाल ॥ सोदम सुरपति वृषभ सूप. करि 


अभय रल्नस्ार । ५६२३. 


निस्तरिया आज \ पुत्र तुमारो धणिय -हमारोः 
तारणः तरण लिहाज. सो० ३ ॥ मातः जतः 
करि राखज्यो एने तुम सुत हम आधार । सुर- 
पति भक्ति सहित नन्दीश्वर करे जिन भक्ति 
उदार ॥ सो० ॥ ६ ॥ वि निय कप्प गया सह 
निञ्जर कहता प्रु ुणए सार । दीच्ला केवल 
ज्ञान कल्याणक इच्छा चित्त मभार ॥ सोऽ ५॥ 
खरतर गदं जिण आखा रगी राज सागर उव- 
भाय + ज्ञान धर्म दीपचंद सुपाटक सुयुर ` तँ 
सुपसाय ॥ देवचंद निज भक्ते" गायो जन्म महो 
च्छव छंद । बोध वीज अंकुरो उलस्यो संघ 
सकल आणंद ॥ सो० ॥ ६ ॥ इति ॥ 
¦ राग वेल्ञावल । इम पूजा भगत करो, आतसू. 
दित.काञज । तजिय विभव निज भावना, रमतां. 
शिवः राज ॥ इम= ॥ १.५ काल्‌ अनतः जे हुता; 
हेस्पर.जेद 1: जिणंद संपडं श्रीमंधर भयु; केवल .. ` 
नाण दिशणंद ॥ इम९॥ २॥ जन्म महोच्व इशः - 
| = सचिवं विरे निन ^, “ ` ` 





५९४ पूजा-सं्रह । 9 
अनुमादन खेत ॥ इम० २॥ देवचंद जिन पूजना. : 
करतां भव पार । जिन पटिमा :जिन सरल, 
कही सूत्र मार ॥ इम ॥ इति पदम्‌ । . ." ` 


1 


॥ ति रात पूना | ` 

मष्टमकारीः एनः? 
` सवै 
व 
सि ड्द ॥ गंगा मागध चीरनिधि, ओंपप 
त सार ¦ कुसुमे वासित शचि जले, करो 
जिन स्नाघ्र उदार ॥ १॥ दाल ॥ मणि कन. 
कादिक अडुबिध करि भरि कलस सपार ।, 
पम स्चिजे जिनवर ने -तस नहीं. दुरित 





अभयं रल्रसरर । ५६१ 





तुम जीवो ॥ ३ ॥ शोक ॥ विमलकेवलभासन- 
भास्करं, जगति जंतमहोदयकारणं 1 जिनवरं 
वहुमानजल्लौघतः, शुचिमनः स्नपयामि विशुद्धये 
॥ १॥ ओं हं परमपरमारमने अनंतानंतन्ान- 
शृक्तये अन्मजरा्रस्युनिवारणाय श्रीमञ्जिने- 
न्द्राय जलं यजामहे स्वाहा ॥ १ ॥ इति जल 
पूजा ॥ यह ककर जलसे न्हवण कराना ॥ 
पूना | 
दुहा ॥ वावना चन्दन कृष कमा । गमद 
नं घनसार ॥ जिन तलु लेपे तसु टले । माह 
सन्ताप विकार ॥ १॥ ठान्त ॥ सकल संताप 
निवारण तारण सह भविचित्त । परम अनोहा 
अरिहा तनु चरचो भविनिन्त ॥ निज रूपे उप- 
योगी. धारो जिन युएगेह । भाव चदन सुह 
भोवथी टालै दुरित अदेह ॥ २॥ चाल ॥ जिन 
तनु चरचतां सकल नाकी । करै कुमह उप्णता 
आज. थाकी ॥' सफल अनिमेपता आजम्दाकी । 
१. अम्द- तणी अज्‌ पाको ५३ ॥.एोकर ॥ 











५६६ पूजा-संमह.। ` व 
तस्समोहतमिभविनान . - ! फमशीलभाव्युतं र 
जिनं। बिनयकुकृमर्चंदनदर्शनः सहजतलविः, ` 
शकृतेचये ॥ १॥ ओं, ही परमपरमात्ने ` , 
अनन्तानन्तज्ञानश्॒छये जन्मजराशस्युनिन्रार ` 

एय श्नीमज्जिने द्राय चंदनं यजामहे स्वाहा.२॥ ध 
इति चंदन पूजा यह केकर केशर ओर चंदन ` त 
चहाना चाहिये 1 
नवधममिः माव पूना । ८ 

इहा ॥ प्र उपगारी चरणयुग, ` अनंत 

शक्ति स्वयमेव । यातं प्रथम प्ूजिये, ..व्ातम , 
अनुभवे सेव ( चरणों टोको )॥ १॥ 'जालु ` 
पूना द्तरी, समाधि भूमिका जान .1' आतम ` ॥ 
| साधन कतानले, -शुद्ध दा पहिचान 4.4 गो. - 





अभय रलसार । ` . ५६७ 
(कथमि टीकी ) ॥४॥ सिर पूजां जिनरीजकी; 
ल्लोक रशियोणि साव। चडउगतिं ` गमन 
मिरायके, पचम गति सम भावः ( मस्तकरमे 
टीको ) ५॥ लिलवट पूजा सार हैः; तिलक 
विधि विश्राम वदन कमल वाणीसुने, पटू चं 
निजं युण धाम ॥ ( ललारमं टाको )॥६॥ 
कुठ पूजा हे. सातमी, वचनातिशर्य छर'द.†-सते . 
मेद्र पेयचिश्‌ शरुत, अलुभव. रस नो "केदः 
( कंडमें टीकी ) ॥ ७ ॥ हृदय कमलनी पू. 
जना, सदा बसो चितमांह । यण विवेक जागे 
सदा, ज्ञान कला घट छाय ( हृदयम टीको ) 
न्य नाभी मंडल पूजक, पोडश दलकेो भ्व । 
मन मधकर मोही रद्यो, आनंद घन हराय 
( साभीमे रीकी )॥8& ५ इति ॥ ~ 
पुनः ॥ दुहा ॥ जल भरि संपुटमां, युभलिकं ` 
नरं पूजत । ऋषभ चरणः अंगूटवे, दायक. भवेजल .: 
अंत .॥ १1 जानु घले काउतसगरद्या,  विचखीः. 
देश विदेशं 1 खड़ा २ केवलः लद्या;-पूना जानु, 











ि 
१ 





५७० पूजा-संयह 1 


जिननं पूषदान ॥ १॥ इल ॥ भूपघटी. जिमि: 
मदमहे, तिन दहं धातिक'वन्द-। आरति अना 
दिना जावे, पावे मन आनन्द । जे जन पूजे 
भवह्पं फिर तेह । नाये पावे धुवधर अवं 
उुक्ख अछेह ॥ २॥ चाल ॥ जिनघ्ररे.. वासतां 
दप परर, मिच्छत दुर्गन्धता जाइ दूरे । धूप नमि 
सहन उद्धंगत स्वभातरे, कारिका उचगति भ्र 
पाव ॥ ३॥ श्लोकः ॥ सकलकम्ममहे' धनदाहनं, ` 
विमलसंवरभावसुभूपनं 1 अशुभयुद्गलसंगवि-, 
बञ्जितं, जिनपते स्व॒ सुदपिंतः ॥१॥ 
दीं परमपरमात्मने० 1 ` भूपं यजामहे स्वाहा | 
॥ 9 ॥ इति धूप पूजा.॥ धप अगरवत्ती , सखेव ॥ 
जथ कृपपूजा॥ ` ॥ 
दोहा ॥' मणिमय स्जते ताप्रना,-पात्र करीं ` 
धरत प्रर । वन्ती सूत्र कसंवनी करो -परदीप सनुर . 
॥ १ ॥ ढाल ॥ मंगल. दीप वधावो गावो जिन ` 
खणएमीत, दो पथ जिमः आलिका मालिका, . 
मगल्नीत। दपतणी : शभल्योती द्योत ` जिन 6 


४ 





अभय रललार 1 ५७१ 


युखचन्द, निरखी हरखो भविजन जिम ॒लदेपू- 
 नस्द ॥ २॥ चालत ॥ जिन यृ : दीष माला 
प्रकार, तेहथी तिमर अज्ञान नासे । निजषरे 
ज्ञानज्योती विकासे, तेहथी जगतणा भाव भासं 
` ॥३॥ रलोक ॥ भविकनिम्मलवोधविकाश्क, 
जिनग्े श्ुभदीपकदीपनं । सुुणएरागविशुद्धसं- 

समन्वितं, दधतु भावविकाशुक्रते जनाः ॥ १ ॥ ॐ 
` हीं परमपरमास्मने° । दीपं यजामहे स्वाहा ॥ ५ 
“ इति दीप पूजा ॥ मंगलदीप चद्व । 

अथ अक्षत पूजा ॥ 

` दोहा ॥ अन्तत २ परु, जे जिन अगे 
.. सार । स्वतिक रचतां विस्तरे, निजयुण भर नि 
 स्तार ॥ १॥ दाल ॥ उजल अमल अखरिडत 
मरित अच्तत चंग, पुञ्ञजय करो स्वस्तिक आ- 
“ स्तिक भावै रंग । निज सन्तानं सन्मुख उनपुल 
`. भवे जेहः"ज्ञानादिक गुण्ठावे भात्रे स्वरितिक. 






५७२ शूना-सं्रह 


^ 


द अशुभ भागे, नियत चित्र स दै तः 
शरायं ॥ ३॥ लोकः सकलमगलकेलिनङ 

तनः परममंगलभावमयंजिनं । श्रयति.भव्यजना 
ति दशुयनः दधतु नाथपुरोचतस्वस्तिकं ॥ '१॥.: 
ॐ हीं परमपरमात्मने० । अचतं यजामहे स्वाहा 
॥६॥ इति अचत पूजा ॥ अखएड चावल चटरवि॥- . 

मय नेवेय पूजा ॥ ५ 

दोदा ॥ सरस सचि पकनान वटु, शालि 

वतप ! धुरो नेवेय जिन आगृले, चुभा 

दप तसु दूर ॥ १ ॥ ढाल ॥ लपनश्नी वर घवरं 

घृतर मोतीचूर, सीहकेतरियः सेविया द्रालिः 

या मोद्कषूर्‌ । साकर ` दाल सीधा, भक्ति 
<यञ्जन धृतसदय, करो नेवेय जिन आगते जिम्‌. 
मिले २॥ चाल ॥ ढोवतां भोज्य. 
प्र भाव स्यामे भविजना निज ख्ख भोज्य मगि। . 
 अम्दभणि अम्दतणो सरूप ति 
.तात्तजी जगत पूज्य ॥ ३ ॥ द्लोकः ॥ सकेलपु- 0 
इगलसंगविवज्जेनं सहजचेतनभावविलालकं ! , ॥ 
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अभय रलक्तार । ५७३ 


सरस भोजननव्यनिवेदनात्‌ , परमनिदृ तिभाग- 


महं स्पृह ॥ १ ॥ ॐ हीं परमपरमात्मने० । ने- 

वेद्य यजामहे स्वाहा ॥ ७ ॥ इति नेवेय पूजा ॥ 

मिठाई पकवान चदावे ॥ ४ 
अथ कल पूजा ॥ 

दोहा ॥ पक्व वीजोरू जिन करे, ठवतां 


`` शिवपद्‌ देइ । सरस मधर रल फल गिण, इह 
: जिन मेट करोड ॥ १ ॥ ढाल ॥ श्रीफल कदली 


` सुरंग नारंगी आवा सार, अंजीर वंजीर दाटड्िम 
, करणा पटघीज सफार । मधुर सुश्वादिक उत्तम्‌ 


लाक आनन्दित अह, वण गन्धादिक र्मणीक 


. वृहफ़ल ढोवे तेह ॥ २ ॥ .चाल ॥.फलभर पूजतां 
. जगत्‌ श्वासो, मु जगति ते लहै सफल पामी,। 


सक्रल , मचुष्येय गतिभेद “रंगे, ध्यावतां ~फल. ` 


` समाक्षि प्रसंगं ॥३ ॥-र्लोक ॥ कटककम विपाकः, - 
. ` विनाशन, सरसर्पव्वफलवजदौकनें । वहति मोः 
 .फलस्य पभोः पुरः, कुरुत सिद्धिफलाय महाजनाः॥ ९ 


खी परमपरमात्मने०, । फलं । 








५७४ पूजा-संगह । ` ५ 
॥ = ॥ श्रीफल सुपारी नोला ऊं भुल दष | 
इति भल पूजा ॥ ^ 





भयम पूना ॥ ` ^. 

दोहा ॥ इम अविधि जिन पूजना, वि 

स्चे जे धिर चिच्च । मानवभव सफलो कर, वाधे ' 

समक्रित वित्त ॥ १ ॥ ढाल ॥ अगणित -ण- ` 
मणि आगर नागर बन्दित पाय, श्रुतधारी उपः 


उत अचत इन्दु, हर्ष भरो गाह्यो श्रीजिनेदु । 
तासु फल सुत थी सकल प्राणी, लहै ज्ञान. 








अभय-रत्रसार 1 ५५७१ 


- ------~ ---- -- -------------~~~ ~~~ 


„ अथ चख पूजा॥ न 
शुक्रो यथा जिनपतेः सुरशेलचलाः, सिंहास 
, नोपरि मितस्नपनावसाने । दध्यत्चतेः. कुसुमच- 
` न्दनगन्धधुपे, छृत्वाच नन्तु विदधाति सुवस्त्र- 
„ पूजां ॥ १॥ तद्त्‌ श्नावकव्गं एय विधिनालङ्का 
` रवस्त्रादिकं, पूजां तीर्थक्ृतां करोति सततं शक्‌- 
, त्यातिभक्तथादहतः । नीरागस्य निर्जनस्य ` वि- 
. , जितारातेसिलाकींपतेः, स्वस्यान्यस्य जनस्य 
` निवृ तिक्ते क्लेशक्तयाकांचया ॥ ॐ हीं परम- 
` परमात्मने ! वस्नं यजामहे स्वाहा ॥ वस्र च- 

“ दावे ॥ इति वस्त्रप्रूजा ॥ 

अथ नमक उतारण पूजा । 
अह पद्िभग्गापसरं, पयादिणं मुणिवियं क- 
. . र्ञिणं ।.पड़इ सलूणत्तण लबन्जियंच, लण्‌ -अ- 
वहर्गन्त ॥ १ ॥ पिक्वेविणं सुह जिण वरह दी-: 
इर नयण सलुण । न्दावङ्‌ युरु. मच्खह भरिय, 
: ; . जलण पडस्सड्‌ लृण ॥ २'॥ लण -उतारिह जि 
, > ~: तिन्नि.पयादिणि देव. तड्‌ . तड 








५५८ पूना-संमह। ( 
$रन्तिये, विजा विजजलेण॒ ॥ २ ॥ जं जेए.पि-, । 
जब युद, जले तं तद अस्थंसदस्स ।.: जिनः 
सूया मच्छरेणवि, एड लृणं' तड़ तड़स्स.॥ ४ ¢" 
यह्‌ कहकर लृ अभिशुरण करे पीछे सृण पाणा | 
रई सुदं गाया कहे ॥ गाया ॥ सम्बवि सुणंचड 
जलपिजल, तन्तह भमण पास । अहनि कय- .- 
तस्स निम्मलउ, निगुण इद्धि परस्य ॥-५॥ 
जण अशं विरण जलणदि पाल, भरवि .कय- 


जल भावहि पास । तिनि पयाहिणि दिननिय 
पास, जिम जिय चट भव इुहपास ॥ ६.॥ . जल 
निम्मज् कर कमलेहि लेविणु सुखर भावदि युः 
शिब सेवां । पभण,जिणवरतुहपड्‌ - सरणं, 
भय तड लम्भ सिद्धि गमणं. ॥ ५:॥ -यह कह ‡ 
ऊर लृण उतारी-जल शुरण करे ॥. इति नमक 
उतारणः पूज ॥ - ‹` „ = 
^ ६ अथ उुष्यमा्ं पट्पवण पूजा ॥ 

उन्नय पयय भस्त, नियठाणेः; सदठिय .- 

५ ~ ॥जिश पसे मिव जणस्स, पिच्च... 
६ स्--- = <: ५ १ ४ र ध ्ः 





अभय-रज्सोर । | ५७५५ 


तुह हृयवहे पड़णं ॥ १॥ सव्यो जिणप्पभावो, 
सरिसा सरिसेखुं जेण स्चन्ती । सब्बन्नृणः अः 





` पासे, जड़स्स भमणं न सङ्कमणं ॥ २ ॥ अयन्त 
| दुःकरं पि, हुयवह निवड़ेन जडेन कयं । आणा 
" सव्वन्नृणं, न कया सुकयत्थ मूलमिणं ॥ ३॥ 


यह्‌ कहकर माला पहनावे ॥ 
अथ दू फूल पूजा ॥ 
उवखेव मेगल्ञेवो, जिणाण मुह लालि संव- 


। । संया । तिस्थपवरत्तम समई, तियसे विसुक्तां कुसु 


भद ॥ १ ॥ यह ककर भुके" सम्मुख एल 
उदखाते॥ 


प्रमातकी आंस्ती॥ 
जय जय आरती शान्ति तुमारी, तोयः च 


, रण कमलकी में जादं बलिहासे : ॥ टेर ॥ ` वि- . 


1] 


'श्वसेन अर्चिराजीके नन्दा," शांतिनाय ¦ मुख पूः . 

निम चंदा ॥ जय 1 १ ॥-चाल्लिस ` धनुष सो- 

वनमय काया, शुग लान ` पञ्ुं चरण युष्या क 
.: क २.॥ -चक्रवतिःघमु पचम 


४, पूजा-संग्रह 1 - व 
लम जिनवर जग सष मोहे ॥ , जयु० ॥ ३॥.. 
मंगल आरती भोरे कीजे, जनम्‌ २ को लाहो ५ 
लीजे ॥ जय० ॥ ४ ॥ कर जोड़ी सेवक..युण 
गाव, सा नर नारी अभर पद्‌ पावे ॥ जय?.॥ 
॥ ५॥ इति ॥ ० 
प्यः नकफद्‌-पूजःः ! 
3 
अथ प्रथम अरिदितपद्‌-पूजा 4 $ 

॥ इहा ॥ परम संन श्रणमी करी, तांस धरी 
उर ध्यान ॥ अरिदंतपद पूजा करो, निज २ 
शक्ति पमांण ॥ १॥ का्य ॥ उष्न्न सन्ना. 

महोमयाणं, सप्पाडि हेरा संणसंठियाशं ॥ सदं- ` 
सणण्‌ं सञ्जणाणं, नमो२ होड सवामि. ` 


नथी सोख्यभाजा » सदा स्िद्धचक्राय श्रीपाल-' 





अभय रत्नसार ॥ ५७६. 


` -+~-------*----- ---- 


भज्य भवे त्रिकाल्ञे, सदा वासियो आतमा तेण 
कालँ ॥ ३ ॥ जिके तीर्थकर कमे उदये करीने, 
दिये देशना भव्यने हित धरीनें ॥ सदा अठ म- 
हापाडिहारे समेता, सुरेशं नरेशे स्तव्या ब्रह्मपूता 
181 कसरथा घातिया कम च्यारे लग्गा, भवोप 


` अही च्यार छे ञे विलम्गा ॥ जगदयंचकस्याणके 


॥ 


सुख पामे, नमो तेह तीथंकरा मो्तेकामें ॥ ५॥ 
ढाल ॥ तीरथपति अरिहा नमु, धरम धुरंधर 


, धीरो जी ॥ देना अधृत वरसता, निज वीरज 


बड़ वीरो जी ॥ ती ॥ उज्लालो \॥ वर अखय 
निम॑ल ज्ञान भासन सवं भाव प्रकासता, निज 
शुद्ध श्रद्धा आत्म भावे चरण धिरता वासता ॥ 
, जिन नामकरमं प्रभाव अतिशय प्रातिहारज शो. 
भता, जगजंतु करुणावत भगवंत भविकजने. 
भोभता ॥ ६ ॥ ^ 
ढल ॥ श्नीसीमंधर साहिव आगे ॥ ए-देशी ॥ . 
तीजे भव वर थानक तप कुरी, जिन वध्यं 
~^... नाम.॥ चउसटङ्‌ द्र पूजित ` “जिन्‌, 








, ५६० पूनान्संयह ` 








` कीजे तास परणामं रे परः सिद्धचक द्‌ ¡ 
वंदो रे ॥भ०॥ जिन चिरकाले नंद र॥ 
भ० ॥ उपश॒मरसनो कदो रे ॥भ० |: रल 

यीनो वृदो रे॥ म. ॥ तवं सुननर इष्टो रे॥ ` 
भ° जि० ॥७॥ ष्‌ आकणी ॥ जेहने हव. 





अधिक युण॒ अतिशयधारी, ते जिन नमि अध 
राले ॥ भ०-सि० ॥ = ॥ जे तिहु नाण ल 
गग-उयन्ना, भोग करम लिख जांणी ॥॥ लेशदचतै ` 
शिचा दिये जगने, तेनमिये जिनःनासी रे (भ . 
लि०६ ॥ महामोप महामाहणं किये, नि्ामि- . 
ॐ सत्थवाह ॥ उपमा पएहवी जेदने छाज, ते जिः. , 
॥। नेमिये उच्छाहेरेः ॥ भ० सि [॥ १८॥' आट. 
भातीहारज जमु चाज, पनस युणयुत वाणी ॥- : 
जे भतिवोधं करे जगजनने, तेः जिनं नमियें 
उच्याह रे ॥ भ० सि०-११.॥ र 
` “. - दाल ॥ अरिद तपद्‌ व्यातो धको, द्वह , 
॥ पर्याये रे ॥ भेद चेद करी आतमा, हरितः 2 


पभय रलसार । ५८१... 


ख्पी थायेरे ॥ १२ ॥ बीर जिशेसर - उपदि, 
सांभलज्यो चित लाई रे ॥ अतमध्याने आतमा, 
ऋद्धि मिल्ते सव आई रे ॥ वी० १३५ ॐ हीं 
शीं प्रमास्मने, अनं तानंत ज्ञान शक्तये ॥ जन्म, 
जरा शयु निवारणाय, श्रीमस्सिद्धचक्राय अष्टः 
द्र्य ` यज्ञामहे स्वाहा ॥ इति प्रथम अरित 
पद्‌ पूजा ॥ 
1 अथ द्वितीय श्रीखिद्धपव्‌-पूजा ॥ 

॥ दृहा ॥ दूजी पूजा सिद्धकी, कीजे द्विज्ञ ' 
खुसियाल ॥ अशुभ करम ट्रे टले, फले मनोरथ 
माल्ञ ॥ १॥ काव्य ॥ सिद्धाण समोणएंद रमाल्ञ 
.यागं, नोर णंत चउक्षेयाणं ॥ सम्म्नसग कस्म 
-स्फय॒कारगाशं, जन्मजरा दुख्क मिवास्गांणं ॥ 
१४ ॥ करी आठ कमं खय पार्‌ ` पाम्या, जरा : 
-जन्म मरणादि. सय जेण वाम्या ॥ निवारणंयं , 
ञे आ्राररू्प. परसिद्ध, थया पार पांमी सदा स्ति 
द्घुद्धा ॥ १५-॥ त्रिभागोनदेहावगाहात्मदेला, 
। १ ॥१नसः । "1 तठ 





. जाणे पण न सदे कही. 


५ 





५८२ पूजा-संग्रह । ` 


स्याधनिताज्योतिरूपा, अनााधम्नपुन्मुादसः ध 
स्पा ॥ १६ ॥ चाल ॥ सकल कममल चयक्री, ` 
पूरण शुद्ध खरूपो जी ॥ अव्यावाध थयुतामई, 
आतम संपत भूपो जी ॥ उन्ञालो ॥ जे मूपा 
तम सदज संपति, शुक्ति व्यक्तिपरी करी॥स्वद् 
भ्ये स्वकालभावे, युण अनंता आद्री ॥ स्व- १ 
स्वभावयुएपर्याय परणति, सिद्धसाधन परभणीः 
सुनिगज मानसरहंस समवड, नमो सिद्ध महा . 
गुणी ॥ १७ ॥ । ६ 

` ढाल ॥ समयपपसंतर अणफरसी चरम 
तिभाग ` विततेस ॥ अवगाहन लही जे शिव , 
पहता, सिद्ध नमो ते अतत र ॥*१८॥ भ०॥ - 


॥ भ° १६ सि° ॥ निरमलं सिद्धशिलाने ऊपर - 
जोयणं एक लोकत ॥ सोदि अनतं तिहा यिति 
जेहन, ते सिद्ध पणमो संत र॥ २०.अ० सिं०॥ 
“पुर युर, पात . तिम ` 





भय रलस्तार्‌ 1 # ~ 


गुण जास ॥ ओपमा विण नांणी भवमा, 
सिद्ध दिओ उल्लास रे ॥ भ०॥ २० ॥ -सि०"॥ 
ज्योतिसं ञ्योति मिली जसु अनुपम, ' विरमी 
लकल उपाधि ॥ आतमराम रमोपति समरो, ते 
सिद्ध सहज समाधि रे ॥ भ० ॥ २१॥ -सि९॥ 
.: ` ढाल्ल॥ रूपातीत स्वभावजे, केवलदःसणनाणी 
: रे॥ तेध्याता निज आआतमा.होय सिद्ध गुण खाणीः 
रे ॥ वी" ॥ ॐ ॥ हीं° इति श्रीलिद्धपद-पूजा ॥ 
अथं तृतीय आचाय पद्‌-पूजा । 

॥ दहा ॥ दिव आचारज पदतणी, पूजा करो 
बिशेष ॥ मोहतिमिर दर हरे, सूरे भाव असेप ॥ 
१.॥-काठ्य ॥ सूरीणटूरीकयकुग्गहाणं, नमोर 
सीरिसमप्पहाणं ॥ सदं सणा दाणसमायराणं 
अलंडच्तीसयुणायराणं ॥ नमू सूरिराजा सदा 
तखभाजा, जिनेद्रागमें ध्रोढ साम्राज्यभाजा ॥ षट्‌ 


- वगंवगिंत . यण शोभमाना, पंचाचारनें पातेः . ` ` 


-. सावधाना ॥ २.॥ भविध्राणिनें देशना देशकाले; 
` सदाश्रघरमन्ता यथा सूत्र अले ॥ जके. शासना 


५. 





प्र पूजा-संभरहु ।: 


धार दिगृदतकद्पा, जगते -चिरंजो पजय शुदं 
जस्या ॥३॥ हा ~ प 
ढल ॥ आचारज मुनिपति गणी, युणत्तार 
सेधामो जी ॥ चिदानंद्रसस्वादता, परमवे' 
न्कामो जो ॥ उल्ालो ॥ निक्ताम निर्मल. 
शद चिदधन, साष्य निज निरधारथी ॥ रत्नान ` 
दरसन चरण बीरज, साधना व्यापारथी.॥ भवि, 
जोवबोधक तत्वशोधकः, सयलयुण संपत्तिधरा ॥ ` 
संवर समाधी गत उपाधी, दुविधत -पयुण आद 


ढाल्ञ ॥ पांच अचार जे .सूधा.पाले, मार, , 
भाले साच ॥ ते आचारज नमिये तेहसु,. 
म करीने, याचो २॥ भ 1 २६ ॥ सि०॥ 





शरभय-रल्सार । 511 


न +^ 


सि०॥ जे दिये सारण वारण चोयण, पडिचोयण 
वलि जनने ॥ पटधारी गच्छथंभ आचारज, 
मान्या सुनि मनने रे॥ भ° ॥ २६॥ सि० ॥ 
अत्थमिये जिन सुरज केवल, वंदी ञे जगदीवो ॥ 
भुव्रन पदारथ प्रगटनपटते, आचारज चिरंजीवो 
र॥ भ० ॥ ३० ॥ सि० ॥ ढाल ॥ ध्याता आचा- 
.स्जन भला, महामंत्र शुभ ध्यानी रे ॥ पंचप्रस्थाने 
आतमा, आचारज हूय प्राणी रे ॥ वी० ॐ हीं 
आचार्यापदे अष्ट दरव्यं यजामहे स्वाहा ॥ ३॥ 
। ॥ श्रय चौयी उपाध्यायपद्‌-पूना । 
- ` ॥ दुहा ॥ गुण अनेक जग जे हना, सुंदर 
शोभित गात्र ॥ उवायापद अरचिये, अनुभव . 
रसनो पोत्र ॥।१ ॥ काव्य ॥ सुतस्य वित्थारणत- ' ` 
:प्पराणंः नमोरे वायगकुजराणं ॥ गणस्ससतधार- 
एसायराणं, सव्वप्पणावज्जियसच्छराणं ॥-१ ॥ 
नदी सूरि पिणःसूरिय॒णने सुदाय, म वाचका. ` 
व्यक्तःमदमोहमाया.॥ वलि द्वादशं मादि सूत्राये ,, 
दान, जिके सावधाने निरुद्धाभिधानें -॥ २ ॥धरे .' 








भर८६ धूजा-संग्रह । क 


भचनवगवमित्तयुलोधा,. प्रवादि द्विपोच्यं दमैतुरय 
चा॥ युणीगच्छसंधारणेस्थंम पूता, › उपाया 
यनेवं ता॥३॥' ` . 
उाल ॥ खंतिजुा सुक्तीजु्, -अञ्जव - मः 
इवसुत्ताजी ॥ स सायञ्मकिचण।, तचसंयमयः. 
रत्ताजा ॥ उल्लालो ॥ जे-रम्या वरदस्तु, 
ति सुमता शुमधरा ॥ स्याद्रादवादः तत 
साधक, आत्मपरविभंजनकरा ॥. भवभीर्ताधन 
पार्श॒ासन, वहनधोरीुनिवरा ॥ स्िद्धांतत्रायन 
दानस्तमरथ, गमोपाटक्रपदधरा ॥ ३३॥ 
ढल ॥ द्ादश॒ंगसिज्छाय करे जे, पारग 
चा.तास् ॥ सूत्र अर्थं विस्तारः रिक ' ते 
नमाः उवाय -उज्ञास रे ॥.भ० ॥ ३४ सि०॥ 
अथसुत्रने दांनविभामे आचारज -उवञ्फाय ॥ 
-भवन्निरहे जञे.लह शिवसंपद, नमिये ते सपसाय- 
रे॥भ० + ३४.। नि०.॥ युरखशिष्यनीपायेजे 
८ प्लव .अो.॥ ते उवभग्रयःसकलं 
"जन. पूजितः सूत्रमय.सविजांसे २ म 11६ 

















अभय-रलसार । ५८२५ 


सि०.1- राज्ञुमर. सरिखा गणएविंतक, आचार- 
जपद्‌ योग, ते उवाय सदा ते -नमतां, नपे 
भवभय सोग रे ॥ भ० ॥३७] स्ति ॥. वावना- 
चंदनरस् समवयणे, अहितताप सवि यक्ते ॥ ते 
उवज्छाय नमिजे जे वलि, जिनशासन उजवाज्ते 
र ॥-भ०॥ ३८ ॥ सि०॥ 
`." ढाल्ञ ॥ तप स्िज्फाये रत सदा, दादश अं - 
गनो ध्याता रे ॥ उपाध्याय ते आतमा, .जगवधव 
जगत्रात्रा रे ॥ वी० ॥ ३8 ॥ ॐ हीं ° श्रीपाट- 
कपदे अ दरव्यं यजामहेस्वाहा ॥ , `इति चतुर 
उपाध्यायपद्‌ पूजा ॥ . 
. „ अय पांचवीं खाधूपद-पूजा-॥ # 
दहा ॥ मोचसनारग . साधनभणी, सावधान 
थृया जेह्‌ ॥ ते सुनिवरपद वरंदता, निरमल.भाये 
रेह ॥ १५ काद्य ॥ साहृए. संसाहियसंज्माणं, 
, नमोग्शुद्धदयादरमाणं ॥ तियुत्तयुत्ताएसमाादिया-. 
गा सुगीणमाएंदपयदविखा ॥: करेसेतरनासूरि ` 
ˆ वायगगणीनी,.करू वणेना ` तेहनीसीसुणीनी ॥ 


-ॐ > च अव 








4 पूजा-संयह । 





~ 


छपभ्या ॥ जिनोक्त हुड सहजयीशदधध्यानं कहि 





यदशनतेहपरमंनिधानं ॥ ५० ॥ विनाजेहधीक्चानं 





मन्षानरूपं, चरविंिचिचं भवारस्यकूपं ॥ शकृति 


पज ॥ ५१॥ 


गल ॥ सम्यग्‌ द्रस्णं गुण नमो,. तत. 
भतात्त सरूपीजी ॥ जस निरधार ` स्वभाव यै, 


सातनेउपसमेचयतेदहोये ४ तिहयापरूपेसदाडा- 


चतन गणु जे अरूपी जी ॥ चात ॥ जञ ्ननप ~ 


ग्धा धम भगरे सयल परे ईहा -ठंते निजघु, 
सना भाव भगटे श्ननुभवे करुणा..उदले ॥ वरु 
मान परणितवेस्तु तते अहवे `सुखकारण ` पणे, 


साध्य दष्टे सरव करणी तत्ता . संपति (८ 
गिशे॥ ५२१५ ९ 


॥ डाल ॥ शुद्धदेव युरु-धर्म परीच्वा, ` सद- 


देणा परिशाम ॥ जेह्‌ पसीने तेह नमी, सम्य-- । 








अभय स्ललारः1 ५६.१ 


1 भ०.५७ सिर ॥ पांच वार उपशम लहीजे, 
च्षयरपसमीय असख ॥ एक वार लायक ते स~ 
 म्यक्‌,. दशेन नमीड' असंख रे ॥ भ० ॥ ५५ 
सि० शीः विण नांण प्रमाण न होवे, चारि 

तर.नवि.फल्तियो ॥ सुख निरवांण न जेविण 
लदिये, समकित दरशन वलिग्रो रे॥भ०१६ 

सि० ॥ सडसट बोलते जे अलंकरियो, ज्ञान 
. चारित्रन्‌ मूल ॥ समकितदशेन ते नित प्रणम्‌, 
शिवपंनं अनुकूल रे ॥ भ० ५५ सि० ॥ 

॥ दाज्ञ ॥ समसत्रेगादिक यण, चयउश्म 
जेः आवै रे ॥ दर्शन ते हिज आतमा, स्यु होय 
नाम-धरावै रे ॥ वी० ५८॥ ॐ हीं प० दशन .. 
- पदे अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहा ॥६॥ ` 
# ॥ अथ सातवीं एानपद्‌-पूजा-॥ कि 

दूदा ॥ स्तम पदः श्रीक्ञाननो; ` सिद्धचक्र 
तपमाह .॥ वअराधिजे शुम मनं, दिनर : अधिक 

` . उच्छा ॥९॥ काव्य. ॥: अन्नाण्‌. सम्मोहतमोह' ,. 
रसस; नसोर नाण दिवायरस्स ॥.्चप्पयारस्स२:. . . 











५६२ पूजा-संग्रह्‌ 1 ४ 
वगगस्स, सत्ताएसव्वत्थपयासगस्त ॥ दइ 


सथीानशदवोे.ययावंनासेविचताविव) 
तिर्योनाणीयेवसतुपट्व्यभावा,; ` नहोविकल्धा" 
निजेच्चास्वभावा ॥ ५६ ॥ दो पंचमलयादिः 
सुग्यानभेदे, यस्पास्तथीयोग्यतातेहवेदङ'द ॥ वी. 
सं यदेयाउपादेयरूप लदैचिच माजिम पुण, 
गले ॥ भव्य नमो यण ज्ञानने, स्परघरकाः 
शक भावे जी ॥ पर्याय धरम 'अनंतता,. ेदा- 
भेद स्वभावं जी ॥ चाल॥ जे मो्त परणति : 
सकल ज्ञायक वोधवास विलासता, मति शादि ॥ 
“ पच भकार नि सिद्धसाधन लखना; स्या- 
व्दादसंगी तत्वर्गी .प्रथम भेद असेदता,. , सवि. 
कल्पने अविकल्प घ सकल सशय लेदता ॥६१॥ 
` " "॥ढाल॥ भच अभच.न जे विण लिय, पेव 
अपे य.विचार ॥ कल -अङ्ृत्य न जे विनं लदिय, 
. नते सकल श्राधार रे ॥:भ०.॥ ६२, सि०॥ - 
; जनो मदि 








अभय रलसार । : ५६३ `" 
: ज्ञानः वंदो ज्ञान म निदो, ज्ञानीये शिवसुख 


~` चाख्यं रे ॥ भ० ६३ ॥सि० सकल क्रियानुं मूल 


ते श्रद्ध, तेहनुं मूल जे किये ॥ तेह ज्ञान नित 
` वंदीजे, ते विन कहो किम रहिये रे ॥ भ० ॥६४ 
“ सि० ॥ पांच ज्ञानमांहे जेह सदागम, स्वपररका- 
“` शुक तेह्‌ ॥ दीपकपर चरिमुवन उपगारी, वलि 
` जिम रवि शशि मेद रे॥ भ ॥ ६५सि० ॥ लोक , 
-. उरध अधतिर्यग्‌ ज्योतिष, वेमानीकने . सिद्ध ॥ 
.. लोक ्रलोक प्रगट सव जेहथी, ते ज्ञाने ` सुभ 
- शुद्धी रे ॥ भ० ॥ ६६ ॥ सि ॥ 
| `... - ढाल ॥ ज्ञानावरणी जे कमे छं, क्षय उप- 
` -शम तसु ध्रायेरे॥ तो होड एहिज ` आतमा, ` 


ज्ञान अवोधता जाये रे ॥ वी० 1६७ ॥ ॐ हीं ^, 


` प” ज्ञानपदे अष्ट द्रव्यं यजोमहे स्वाहा ॥ इति .. . 

र "^ ॥ जय जरवीमचस््िपद-पूजा ॥, , `. - 

॥ दृहा 11 अष्टम पद्‌ चासितरनो, पूजो घरी, 

॥ पूजत अनुभवरस मिले, होय ` . ` 
द॥ १॥.काव्यं॥ ~: 1 , । 


76 





५९४ पूजा-संभह । 
यस्त. नमर सजमवीरि्स्त ॥ ` सन्भावशसंगं 
विवदि्स्स निव्वाणदाणाडूसमुज्जयस्स ॥ 
वलिज्ञानफलतेधरिये घुर, निरासंसताद्वाररोषे 
॥ भवभोधिसंतारणेयानतुल्यं, धरः तेहया । 
(स्पराततमूल्यं ॥ ६८ ॥ होङ्जास्समहिमाथकौ.-. 
रकराजा, वलिदयादशांगीभणीदोडताजा ॥. वलि . 
गपर्ूपोपिनिष्पापथायै, यहंसिद्धतेकर्मनेपार, , ` 
जायेः॥ ६६ ॥ ५ 

॥ चाल ॥ चारिण वलिर्‌ नमो, ततवर ॥ 

णएजनघु मूलो जी ॥ पररमणीयपणो टले, सकल ५ 
सिद्धि अनुङरूलो जी ॥ उल्ञालो ॥ प्रतिकूल आआ- . ` 
भर व्याग संजम तत्व. यिरता दममयी, शुचिष -, - 
रम खंति सुर्नीद संपद्‌, पंच , संवर ~ उपचयी ॥ 
सामाधिकादिक.भेद्‌ यथाख्यातं . पूर्णता, - 


लस अमल उज्वल काम कसमल . 





॥ ढाल ॥ देश॒बिरत ने सवविरत. जे, . यही 
६. "अभिराम ॥ ते चारित्र. जगत-.जयवलो 





अश्चय॒-रल्स्लार । १६५ 


~ + - ~~ ----- ~ 


करने. तास प्रणाम रे ॥ भ ॥ ७१॥ ॥ सि 1 
तृण पर जं पट्‌ खंड सुख छं डी, चक्रवत प्रि 
वरिश्रो, ते चासित्रि अखय सुखकारण, ते में मन- 
माहि धरिश्रो रे ॥ भ० ॥ ७२ ॥सि०॥ हवा रफ 
पणे ञे आदर, प्रूजत इद-नरिद ॥ अशरण श~ 
रण चरण्‌ ते वारू, वरि ज्ञान आनंद रे ॥भगा 
७३ सि० ॥ वार मास पर्याये तेहन, अनुत्तर 
सख अतिक्रमिये ॥ शुक्त? अभिजात्य ते ऊपर, 
तेः ` चासने नमिये रे ॥ भत ७४ सि० ॥ चय 
ते.आठ करमनो संचय, रिक्त करे जं तेह्‌ ॥ 
चासि नांम निस्ते भाख्यु, ते वदू युएगेह रे 
॥ भ० ॥ ७५ सिर ॥ 

॥ ढाल ॥ जांणि चारि. ते आतमा, निज- 
स्वभावमांहि रमतो रे ॥ लेस्या शुद्ध अलंकखो 
मोहवने नवि भमतो रे ॥ व्री ७६.1.ॐ ही 
प० चासनिपदे- अष्ट द्रव्यं यजामहे स्वाहाः.॥ 

-उथ नव्वीं तपपद्‌-पूजा.॥ । ८ 

>" -मकष्ट -प्रति.जालवा, ५+^ ˆ ~ 












न 


५६६ पूना-संयह । 


---- ------------------ 


अगनि समान ॥ तं नपपद्‌ पूजो सद्‌, निलः, 
रय ध्यान ॥९॥ काव्यं ॥ कम्मद.मोन्मूलनकून 
रस्स, नमो ॥ अणेगलद्धीएः 
नीवंधणस्स इसज्फञअत्याणएयसाहणस्त ॥ ७७." 
स्वनवपयसीद्धी लद्धि. बाञ्जासमीद्ध पयंमीव : 
परवनहीतिरेहस्मगं ॥ दिसिवहसरार सो ( 
णिषीडावयार्‌ सिद्धचक्' नमा छ 

॥ ७८ ॥ निकालिकपरशं कमेकपाय , टालै, म 
निकाचितपरं वापिया तेह वाल ॥ कदमो तेह तप 





# अवायेपशो कर्म आवरण शुद्धि ॥ तपो, 
तेह तेप ज महानंद देते होइ.सिद्ध सीमंतनी 
॥ ॥ इम नव पद्‌ ध्यानै. परम 
आनंद पावे, नवभव्‌ शिव्र जावे देव.नर -भवज्ञ 
` पवे.॥ ज्ञानविमल युस गाव -सिद्धचक्र प्रभाते, 4 
` सवि दरि समा विश्व .जयकार पाने,॥ ८१॥ 
{ गले ॥ इच्छारोधन , तष नमोः बाह्म अ; 





अभय रलसार । ५६७ 





-भ्यन्तर भेद जी ॥ आतम सत्ता एकत्वता, पर 
`प्रणति उद्धे दे जी ॥१॥ उद्लालो ॥ उयेद कम॑ 
अनादि. संतति जेह सिद्धपणो वरे, शुभ योग 
संग आहार टाली भाव अक्रियता करे ॥ अंतर- 
-सुहृरत तत्व साधे सवै संवरता करी, निज आत्म- 
सत्ता प्रगट भावे करो तपयुख आदर ॥ ८२॥ 
^ ढाल ॥ इम नवपद युणमेडलं, च नि- 
च्तेप प्रमाणें जी ॥ सात नये जं आदरे, सम्य- 
गृन्ञानें जाणे जो ॥.उज्ञालो.॥ निरधारसेतायुशे 
युणनो करइजे बहमांन ए, जु करण ईहा तत्र 

, रमशं .थाये निरमल ध्यान ए 1 इम शुद्धसत्ता 
“भतो चेतन सकल सिद्धि अनुसर, अचय अनं- 
त महंत चिद वन परम आनंदता वरे ॥ =३ ॥ 
:. : .कलश्‌-॥ इम. सयल सुखकर युणपुरंदर 
-सिद्धचक्रपदावली, सवि लद्धिविज्जा सिद्धि मंदिर. 
“भविक पूजो मन रली `+ उत्रकाय ` चर श्रीराज- ' ' 
सगर्‌ ज्ञानृधमसु «, ..." -दीपचद्‌. सुचरण । 
सेवकःदेवचद्र.+ `. .` 





० विधि-सं्रद्‌ +. ` 


निक्ि-तेगु + 
भभातकालीन सामायिक की पिधि। 


को पङ्ो सन याको र्द तव पोपघशाला भादि एकान्त स्थे 
फर्‌ नगे विन पदेन भिये दप सुख यस परिनि फरः शुर 
नहोतो नयुफार गिन करए स्यापनाचायं सापे। "यद : 
वकर "च्छाकारेण संदरिखद भगवान क ६ "* `' 
यपि पेड षदे । शाद रे, 
व्‌ च्छ” फ्‌ कर मासम देकर सुदपचिका पटिटेदन 
करे किर खट रद्‌ कर यमासमण देकर शुच्छा०१ क पर , 
सां” कदे। शु 'संदिसावेद्‌" , फे तव 
जमासमण देकर पच्छा० थद्‌ फर ""सामां ॥ 
॥ “यद, कदने पाद्‌ (छ, ' कद 
नयां फर तीन नमुकार ` गिनकर 
देक च्छाकारि भ सामायिक दरद उश्वरावो, 
ध (तय श ण्म फदनेके धाद "करेमि भते समा. 
ट तर सीन यार गुखयचन अनुमापणपूर्वक 
दे 1" पोछे रश्म त यायिय 
डिकमामि १ फटे । ` शुख पञिकमद्‌" क लव शरच्छं" ककर 


न स र्वाचा इत्यादि इस्याचदिय वार 
क का कर तथा नमो अरिष॑ताणः कठुकर 
पारः फर भ्रगरः खोगः के; किर सध य्व 


%: 5: 








॥ अभय रलसार ! ६९१ .,. 


न 
शच्छा० कदकर वेसणे संदिखाई कदे ! गुठ *संदिसाधेदः 
कदे तय पिर च्छं तथा खमासमण पूवक ¶च्छा० कट्‌ कर 
` धैसणे डां ¢ के । ओर गुर ष्टा" कै तव इच्छं कद्करं 
खमाखप्रण-पूरवेक इच्छा०" कद कर 'सञ्छाय सं दिसु कदे. 

` श्छ “संद्रिखप्येद' कहनेफे चाव “च्छं तथा- खमासमण-पू्वक 
च्छा" फ्‌ कर (सङ््ठाय"कर' १ कदे ओर शुखफे "करद कदे 

वाद्‌ शच्छंः कहकर घमासमण पूर्वक खदे-दी-खडे आं नमुकार 
गिने। 

अगर सर्द दो. तो कपड़ा लेनेके ते पूर्योक्त रीतिसे खमा- 

 समणः-पूर्वक “इच्छा ०” कद कर "पगुरण संदिसाटु' १ तथा शशु 
रण पदिग्गाहु १ ऋमणः कद ओर गुर 'संदिखायेद' तथा "पडि 
मगाः कदे. तव च्छं! कद कर वङ्ग क्वे! सामायिक तथा 

` पौधे कोई यैखा दी चती श्रावक चन्दन करे तो "वंदामो* कदे 
मौर अब्यती श्रावक वन्दन करं तो ज्म्य करद कदे । , . 

" रात्नि-परतिक्रमण फी विषि। . 

. प्रहल्ते सामायिक .लेकर शिर खमासमण- 
पूवक... इच्छा० कहं कर "चदवन्दः क़ .¶. : 
कनेक वाद्‌ .युर जवर करदः कहे तव. इच्छं 

कहु. कर. “जयर सामि जयद . सामि, का 





६०२ पूजा-संग्रह । ` 








समासमण-पूर्वक इच्छा कदं करके छषुमि- , ` 
गटुसुमिणएराइयपायच्छित्तविसोदणत्थं काउस्सग्ग,. 
कर १ केह खोर युर जव "करेह' कहे तव.इच्छं'' . 
कह कर श्ुसुमिणराइयपायच्छित्तविसोहणत्थं ` 
करेमि काउस्समगंः तथा 'अन्नर्थ -ऊससिएणं 
इत्यादि कह कर चार लोगस्सका "देसु निम्म- . ` 
लयरा' तक काठसम्ग करके नमो.अरिहंताणं' `. 
पूर्वेक भ्रगट.लोगस्स पटू । व 
रचि मूलयुएसम्बन्धी कोई बड़ा द्रोप 
लगा हो तो लागरवरगम्भीरा तक काडस्सम्गं ` 
करे ! प्रतिक्रमणका समय न हु हो -तो , 
सञ्फाय-ध्यान करे । उसका - समय होते ही .. 
- पक-एकः.  खमासमण-पूवक -““आचाय-मिश्च, 
` उपाध्यायः मिश्च" जगम युगप्रथान -वर्तमान 
भहारकक्रा नाम्‌ ओर श्सव्र॑साधुः कह कर सवको ` 
अलग : अलग वन्दन करे ` पीठे इच्छकारि 


श्लेवणामामनमखण्डा" तक बोखनेको परम्परा है, अधिक वोल-. : 
डौ नदीं । यद परम्यय वहत प्रचीन ह । 





अभय-रलनसार । ६०३ 


` 





~ समस्त श्रावकोंको वंदु कह कर घुटने टेक कर 
`  -सिर नवँ कर दोनों हाथोसे सुहके अगे सुह- 
`; पत्ति रख कर सव्वस्स वि राइय०, पटू, परन्तु 
` -इच्ाकारेण संदिसह भगवन्‌, इच्छं" इतना न 
¡:: कहे । पीछे शक्रस्तव" पट्‌ कर खड़े होकर "करेमि 
, भते सामाहूयं ०, कह कर इच्छामि ठामि काउ- 
`“ स्सम्गं जोमे राङ्यो०' तया "तस्स उत्तरी, अन्नस्य' 
कह कर एक लोगस्सका काउस्सम्ग करके उसको 
.-पारकर प्रगट लागस्स कद कर 'सव्बलोए्‌ अरि 
` ‡&ंत चेइयाणं दंदण० कह कर फिर एक लोगस्स 
. का काउस्सम्ग कर तथा उसे पार कर 'पुक्खरव- 
`. दीवडढेः सूत्र पढ़ कर अस्स भगव्योः कह 
केर आजृणा चउपहरी रात्रिसम्बन्धीः इत्यादिः 


`. आलोयणाका काउस्सम्गमें चिन्तन करे; अथवा , - 


` „आट नुकारका चिन्तन करे .। वाद < काउसग्ग ` 

.: भार कर “सिद्धाणं बुद्धणं' पट्‌ कर भमाजनपूर्वक्‌ 

`, वेठ कर सुदयतति पडिलेदण करे यर दो वन्दना - 
दशः । पीले इच्या०ः कद्‌ कर राइ्येःऋलोड १. - 






६०४ प्रूजा-संरह्‌.। 


कहं 1 युके आलोषह' कने पर च्चः? कुह कर... 
जौमे राइयो०” सूत्र पदर कर प्रथम काउस्सगग्ने १ 
चिन्तन किये, हष अआजुणा' इत्यादि रात्रि: 


अति चाररोको युके सामने, प्रगट. -करे. ओर : 


पायं सब्बस्स वि राडय' कह कर इच्चा०. 


कद कर रात्नि-अतिचारका प्रायरिचत्तः मांगे । 
योरे "पड़कमह' कहनेफे वाद इच्छं” कहकर 
(तस्त मिच्यामि टुक्ड'” के । वाद्‌. माजन 


पूव क ्मासनके ऊपर. दाहिने जनको चा कर .. 


तथा वये जानृको नीचा करके.वैठ जाय ओर `. 


भगवन्‌ सूच भुः?" कदे । सले णह कनेः, 
ॐे.वाद्‌ इच्छं कह .कर तीन-तीन या एक-एक 
बर्‌ नमुकतर . तथा करेमि -भन्ते' पटू । वाद्‌. , 


इच्यामि पड्किमिड".-जमें राइ्ोः -सूत्र, तथा 
वदितत: सूत्र `पट , ! . वाद्‌ दो बन्दना देकर 
इच्छाः कट-कर अमुष्मि स्मन्भिंत्तरराइयं 


, षागरड. १" कदे: । वाद्‌ गुरुके 'लामेदः कहनेके वाद्‌. 


< `क. कर्‌ भ्रमाजनृपूत्र॑क शुटने ठेक कर दो 


अन्---~~- 


० 


अभय रतार । ,` द 


` बाहू पडिलेदन.कर वयि दासे सुखकर - त्नं . 
"` मुहपत्ति रख कर दादिना हाथ यस्क सामने रत, ` 4 
अनन्तर शरीर नवां कर 'जंकिचि अपंत्तियंः कट। ;.. 
वाद जव गुर मिच्छामि दुकड़ के त्व ष्ि - 
“.'दो.बन्दना देवे । ओर "आयरिय .उकजशंष 
` इद्यादिः तीन गाधाए कह कर करेति शन्ै 
" इच्छामि ठामि, तस्स उत्तरी, अत्र्या र्य 
, काठस्सना करे} उसमे वीरछृत बादर ` 
` का चिन्तन किंवा चह लोगस्त यां चोपप 
चकारा ' चिन्तन करे । ओर ज वतन श्र 
, . करना-हो तो मनने उसका निग्र 
“` ्सग्ग पारे तंथा परगट लोगेस्स 9 
` आसनसे वेठ कर सुहपत्ति पदति 
: , वन्दना देकर सकल तीको नरकनन 
, ` स्कार करे. च्मोर इच्याकारेण द न 
8 पसायकरी पेच्चक्लाण करना. नुस 
स्थापनांचार्यके मनेः कम: 
खखसे परथ 











गद््वयदे ध 


0 


३०६ पिधि-संयह । 


पर्चरमघठाए करले । वाद इच्छामो अगद. 
कट्‌ कर वैठ जाय । ओर युरुके एकं स्तुति षद ` 
जाने पर मस्तक पर अश्ली रख कर "नमो खमा- 
समणण, नमोऽहंत्‌०' पटू । वाद्‌ 'संसारदावा- ' 
नल या नमोऽस्त वधमानाय' या परसमयति- : 
मिरतरणिः की तीन स्तुतियां पदर कर शशकस्तवेः ` 
पटे । किर खड़े दोकर अरिहंत चेइयाणं ` कह कर , 
पक नमुक्कारका काउस्सम्ग करे । यौर उसको ` 
नमोऽदेत्‌ पूर्वक पार कर एक सुति पद । वाद्‌ .. 
शलोगस्स, सब्यलोए्‌" पृ कर्‌ एक नसमुक्कारका 
काउस्सग्म करके तथा पारके दूसरी स्तुति पदर । `. 
पीये 'पुष्खररदिबद्,सुस्स भगवो" पदर कर ‡ 
प्क नमुवकारका काउस्समा पारे तीसरी सतुति 
के । तदनन्तर शद्धा द्धाशं, वेयातुच्चग-- 


“ रणः बोल कर एक नमुक्कारकमं काउस्तां ` 


. पारे नमोऽदत्‌पूर्वक चौथी. स्ठुति पर । (त 
। -शकस्तवःपद्रकर तीन लमासमण पूर्वक आचाय 


 -तथा सवं सापु्को वन्दन करे । . . ॥ 


नीक 





अभय रलसार । ६०७ 


-, :“ यूहा तक राच्नि-प्रतिक्रमण पूरा हो जाता है । 
` ओर विशेष स्थिरता हो तो उत्तर दिशाकी तरफ 
सुख.करके सीमन्धर स्वामीका कम्मभूमीदहिं 
: कम्मभूमीहि, से लेकर “जय वीयराययः' तक संपूण 
चैत्य -वन्दन तथा 'अरिहंत चेडइयाणं ०” कहे ओर 
एक नसुक्कारका काउस्सग्ग करके तथा उसको 
` पासके सीमन्धरं स्वामीकी एकः स्तुति पद. । 
` . अगर इससे भी अधिक स्थिरता हो तो 
' सिद्धाचलजीका चैत्यवन्दन करके भरतिलेखन 
` करे । यही क्रिया अगर संपत करनोहोतो 
. इृ्टि-प्रति्ेखन करे ओर अगर विस्तारसे करनी 
हो तो खमासमण-पूर्वक 'इच्छा० कहे रौर 
, सुहपतति-पडिलेहन, अंव-पडिलेहन, स्थापनाचार्य- 
,, .पडिलेहन, उपधि-पडिलेहन तथा पोपधशालाका 
'परमाजनःकरके कूडे-कचरेको. विधिपूवक एकान्त 
म रख दे ओर पीले इरियाददियं' पद । 
¢ ~ प्ामायिकं पारने की .विषि । 
खमासण-पूवैक सुहपत्तिः -पडिलेहन. करके . - 





९ ` ` इच्छा" कंड.करः सामायिंकं सुप्ति पटले १ ` 


षि 


६०य ` `पूजा-सयह । ४ 
श्ल सखमासमण॒ करे । वाद्‌. च्छा-कह कर ` 
'समायिक पारं" के । युके शा वि कायञ्वो' 
कहनेके चाद यथाशक्ति" कह्‌-फर -मास्मण्‌- | 
` + पूर्वक “इच्छा ० क्‌ कर समायिक 'पारेमि? के 
“जवं युर ्यायारो न मोततव्योः कहे ` तवं "तहत" 
कद कर पा यंग नवा'कर खङ्गी. तोन । 
गनसुक्कार पद ओर पीये घुटने टेक: कर तथा. 
सिर नवां कैर (भयवं दसन्नभदो इत्यादि पांच 
` मापा पदे तथा शसामायिक विंधिते'लिया' 
११ तैष्याकातीन समाधि फी अ स 
दिनके अन्तिम परमे पोपपशालां आदि ` 
, "किसी एकान्त स्थानमें जाकर उसंस्थानका तथा , ४ 
वस्त्रक पदिलेहन करे अगर देरी होगड हो तो, 
'इष्टि-पडिलेहन कर सतवे \. फिर सुरया स्थापना - - 
चाये. सामने यैटं फरं भूमिका, परमार्जन करक 


बाई ओर आसनं रख "कर खमासमण-पूवेक ` - 








न 








अभय-रत्तसार । , ` ६०६ 
“कहे । युके 'पडिलेहेह' कहने पर "इच्छं! कंडकर सुहं 
: `पेततिः्दिलेहे। पिर ख्मासमण पूर्वक ¶इच्छा"कह 
। "करं +सामोयिक संदिाहु, सामायिक ` ठाउ 
` इच्छं, इच्छकारि भगवन्‌ पलायकरि दंड 'उच्च- 
राबो जी, कहे । वाद तोन वार नमुक्कारः तीन 
वार “करेमि भन्ते' 'सामाईयं' तथा 'इरियावदहियं 
इत्यादि. काउस्सम्ग तथा प्रगट लोगस्स तक सव 
विधि प्रभातके सामायिककी तरह करं ।: वाद 
{नीचे वैट ` कर मुहपत्तिका पडिलेहन "कर ` दो 
` < बन्दना देकर खमासमण-पूवक 'इच्छकारि मगवन्‌ 
 , `पसायकरि ` पच्च्कखाण कराना जो' कें । फिर 
` ,. गरके मखक्तेया स्वयं किसी बवड़के मुखसे 
दिवत्त चरिमंका पच्चक्खाण करे । 
अगर तिविदाहार उपवास क्या होःतो 
बन्दना नं देकर सिफं सुदपत्ति पडिलेदन ` करके 
`-पच्च्छांण कर लवे. ओर अगर चउव्विदादार 
"पातत हो तो सुपति. पटिलेहन भी ` न करे 1 
वादको एक-एक खमासमख-पूवक इच्या० कृ ` 





६१० प्रूजा-संमह । । 
कर 'तञ्फाय संदिसाहु १, सज्य कर, तथा 
ईच्च यह सव पूर्वंकी तरह क्रमशः कटे ओर 
सङ़े दो कर मासमणपूर्वक माठ _नमुक्कार 
गिने। फिर एक-एक खमासमण-पूवंक इच्चा०: 
कद्‌ छर वेतसणे संदिसाहुं १, वेले ठा १ तथा 
इच्छं, यह सव कमशुः पूर्वकी तरह कहे । , ,. 
इसफे बाद यदि वस््रको जरूरत होतो उसके ` 
लिये भी.एक एक खमासमण पूर्वक !इदा० , 
कदे कर शगुरण संदिसाटु, पगुरण पडिग्गाहु† 
तथा 'इच्छं' यह्‌ सव पूर्वी तरह कहकर वस्र 
दण कर ज्ञे ओर शुभ ध्यान मे समय विताये 4 
॥ वेवतिक-पतिक्मण्‌ की वीषि । 9 
पहले यथाविधि सामयिक तेवै वाद्‌ तीन. 
लमासमणृल्क इछाकोरेण संदिसद भगवन्‌ , 
चन्दन क १ कटे । गुरू. करेद' कहने पर चैत्य ` 
इं कह कर य तिद जय .मदायसः कह ` - 
ऊर 'शक्रस्तव' कहे 1. मौर अरिद "त चे याणं" . : 
व्यादि सव पाठ ६ रीतिसे पट कर काड- . - 


अभय रल्सार 1 ,६१९ 


- स्सम्ग भादि करके चार थूड्‌ का देव वन्दन करे। 

` इसे पश्चात्‌ एक एकं खमासमण दकरश्ा- 

- चार्य आदि को वन्दन करके इच्कारि समस्त 

- . श्रवकोको वदू" कटे । पिर घुटने टेक कर सिर 

नां कर '्सव्वस्स वि देवलियः इत्यादि. कदे । 
. फिर खड़े हो कर "करेमि भन्ते, इच्छामि ठामिका- 

' -उसंग॑जो मे देवसिन्रो° › तस्स उत्तरी, अन्नस्थ 

` बहकर काउंस्तम्ग करे । इस मे “आजूणा चोपदरः 

` , दिविस मेँ इत्यादि पाठ का चिन्तन करे। फिर 

। ` काउस्सम्ग पारके ध्रगट लोगस्स पद कर भमाज-. 

` पूर्वक वैट कर सुप्ति का पडिलेहन करके दो 

, बन्दना देः । फिर दइच्याकारेण स'दिसद भग- 

“ बन्‌ द वस्ियं आलोएमि! कदे । युर जव या 

लोणह' कहे तव॒ इछ" कद कर शालो 

। .-एमि जो मे दवलियो० "आगज्‌.णा -चोपहर 
. दिवससन्बन्धो° सात लाख, अटारदः पाप- . 

| ~ म कर सव्वस्स वि `देवक्तिय; इच्छा- 
^ `: <; भगवन्‌ तक कदे । "जब 


, 


„ ""नेसुक्कार कं कारस्सग्ग्‌ कर तथां शृतदेवतां की ` ` 


६१२ ५ पूजा-संम 1 ५ 
"पञ्विकिमह" कटे तव इच्च; मिच्छ मिं दुं 
ह । भिर परमाजनूर्वक यट करं भगवन्‌ सूत्र 
भणं ? हे । युठ के भण करने परे .शच्ं 
कह कर तोन-तीन या एक-एक वार. नघुकोर. 
तथा "करेमि भते' पटर । फिर - इच्छामि -पडि- 
कमं जो मे देवसियो०" क कर दित 
पूत ष ।फिर.दो बन्दना देकर - श्ट: 


ओमि अभ्मिन्तर देवसियं खामेउ', .. इच्छ ज॑. 
किचि ्पतिव॑०ः कह वेर दौ वन्दना देवे. 


ओर ध्यायस्य उवन्भाए" कह कर्‌ ध्करेमि भते ध 
इच्चामि ठामि, तस्स उत्तरी आदि. कटं „कर. " 
दो नोगस्स अथवा आठ नुक्कारका काउस्सम्ग 
करके प्रगट लोगस्सपदरे। फिर 'सब्वलोए" कहकर , 
क्‌ लोगस्सका कास्सम्् रे आर उसको पार . ` 
"करं पुक्खस्वरदी० छनस्स भगव्रो०ः कहकर, ` 
पिर एक ोगस्स.का काडस्सम्ग करे। ततपेात्‌ ` . 
सिचं युश, सुध्देवेयापं ऽ कह कीरं एक 








अभय रल्लसार । २१२ 


सतुति पद्‌ कर “विच्तदेवयाण करेमि °” कह । कर 
एक -नुुककरार का काउस्सम् करके चेत्रदेवता कौ 
स्तात्‌ पटे 1 बाद खड़े हो कर. एक नसुक्कार 
गिने रौर परमालेनपरवेक पेठ कर सुहपत्ति पडि 
लेहन कर दो बन्दना देकर "इच्छामो अण 
सह कह कर वट जाय । फिर जव यरु एक ` 
सतुति पट. स्ञे तव मस्तक पर अञ्जली रख कर 
` भनमोमासमणां, . नमोऽदस्सिद्धा० के । 
वादः श्रावकं (नमोस्तुव्धमानाय० की तीन 
स्तुतिर्या ओर श्राविका शलंसारदावानल०' को 
तीन.स्त॒तिर्याँ पटे । फिह ननसुस्थणं' कह. कर 
_ . खमासमण पूवक इच्छा कह कर . स्तवन 
; भण ¢ कहे । - वादं यर्‌ के "भणद' क्न पर 
आसन्‌ ' पर वोट कर चमोऽहतिद्धा ०व्रक वड़ा 
स्तत्रन चोत्ते । पीर एक-एक खमासमप्रण दकम्‌ 
"- -अचार्य, उपाध्याय तथा सव. साघु. करो - चन्दन 
करे 1.स्िर.खमास्नमण पूवक. इस्छा ०" -. कह करः 
देत्रसियपायच्छि्तविसुदिनिमित्तंकाउस्तम् करु 








1 


६१८ प्रूला-संयह्‌ । 


शं कर इच्छ" कंदे ओर अथ चिन्तन पूवक 
मधुर स्वरसे तीन नमुक्कार पूर्वकः दिलु 
सूत्र पदं ओर वाकीके सव श्रावकः" करेमि 
भते, इच्छामि ठामि, तस्त उत्तरी, अन्न्थ 
पूर्वक काउस्सम्ग करके उसको सुने" वंदित 
सू पणे हो जाने के घाद्‌ ` मो -अरिह' ताण 
कहकर काउस्तगग पारे ओर लड़ -हो-लद्धः तीन 
नसुवकार गिन कर्‌ बढ जाय { -बाद्‌ तीन 
, नमु्कार, तीन "करेमि भते पठ्‌ कर “च्छामि 
, खानि पञक्कमिदं जो मे परलय” कहे 
दित सूर पद । वाद खमासमश पूवक इच्छाः 
कारेण संदिसद भगवन्‌ ममूलयुश-उत्तरगु- 
विशुद्धिःनिमित्ं काउस्सम्गः करू ‰ कहे । य 
जव्‌ करद कटे, तव च्य "करेमि भते, इच्छामि 
दामि तस्त उतरी, अन्नस्य कह करं -पाचिकमे 
` वरह, चातुमां सिके वीस मौर सांवत्तर्किमे 
चालीस लोगस्सका कादस्सम्ग कर 1 फिर नमु 
` भारधूवेक काडस्सम् पारे लोगस् पद 


. आरव ट-जाय । पीके हप. पडिलेहन.करके 


1 पकनशन 


अभय-रलसार । ४१६ 


न ~ 


दना दे ओर इच्छाकारेण संदिसह .भग- 

` चन्‌. समाि खामेणं अब्धुद्धिओमि अग्मि 
, तर पक्रिवियं खामेडं! कहे । युर जव "खामेह' कहे 
. तव इच्छ" खामेमि पकखियं जं किंचि के । 
, वराद 'इच्छाकारेण संद सह गेगवन्‌ पक.खिय 
` खासणा खाुं १ कहे खोर युर जव पुणणवंतो 
¦ तथाः चार खमासमण-पूवेक तीन नमुक कार 
 :; गिन कर "पक खिय-समाप्षि खामणा खामेह 
कहु, तव एकं खमासमण-पूवक तान नसुक्कार 

, प्र, इसतरह चार वार करे । गुरु के “नित्थार- 
` गपारगा होहः कहनेके वाद इच्छ, इच्छामो 
` अणूसरहि" कहे । इसके वाद गुरु जव के 
> कि ्ुएणएवंतो पक्रिलियके निमित्त एक उपवास, 
द्रो, ,आयंविल, तीन निवि, चार एकासना, 
द्रो.  इजार सञ्माय करी एक उपबासकी पेटः 

` पूरनाऽरौर पर्खिय' केस्थानमे ्देवसियःकदहना, 








:, .ऋ' यउमात्तिय्े इससे दनः अर्थाद्‌ दो उपवास) चार ञायंविलं , 
छद निषि जार प्कास्तस्न ओर चार्‌ हजार सञ्छाय । सवच्छरि्मे 





६२० प्ूजा-संग्रह । ` . ॥ 
त जिन्दोनि तप कर लिया हो वे .पडट्िथ' क 
ओर जिन्दोने तप न किया हो वे (तहत्ति' करे । 
पीं दो बन्दना दे कर अच्मुष्टिमोमि अन्म 
देवसिवं खामेडं १ पदर । वाद्‌ दो वन्दना देकं 
भमायरिय उवजञ्माए पटू । वि 
इसकं आगे सव विधि देवसिक-प्रतिकरमण 
की तरह दै । सिप इतना विशेष ह कि पाचिक, 
आदि अतिक्रमण शरुतदेवतो, चेव्रदेवता 
आरधनके निमित्त अलग अलग , तीन वारः 
काउस्तम्ग करे ओर धरलयेक कराउरसम्गको 
पार कर अलुक्रमसे कमलदल०, ज्ञानादि 
` एचुतानां ° अर यस्याः चेन" स्तुतियां पदः 
इसे अनन्तर बड़ास्तवन अनजितशन्ति' ओर 
छोटा स्तवन उवस्तम्गहरं > पटू । तथा पत्तिकम- ` 
ण पूणं होनेके वाद्‌ युरुते आज्ञा ले कर "नमो- 
अत्‌" .पद्े । किर त पं । पि एक्‌, शावक बडी ्ान्ति बड़ी शान्ति 
रसे तिमुना अर्थात्‌ तोन डपा, -खह म्य नौ निवि, 
वाग्ड पन्ाखना भौर छद्‌ दन सञ्भया पेखा दते ई । ` . 
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क 
, पदर खरं वाकोके सव सुन । जिन्दोने रात्रि 
पौपथ नं किया हो, वे पौपथ ओर सामायिक 
. पार करके “शान्त सुने । 
`.“ दपस्या-स्त्कनः उलौर किक्ियि । 
। ॥ पटवाप्ता-तपका स्तवन ॥ 
:“ : : सीमंधर करजो मया-ष देशी ॥ 

- जंबद्रीप सोहामणो, दक्तिणएभरत उदार । राज- 
: यही नगरी भली, अलिकापुर अवतार ॥१॥ शरीसु- 
` निस्त स्वामिजी, समरंता सुख थाय । मनवंचित 

फल पामिये, दोहग दूर पुलाय ॥ श्री २ ॥ राज 
 . करे तिहां राजियो, सुमित्र नरेसर नाम 1 पटरा- 
णी पद्मावती, शीलयुणं अभिराम ॥ श्री° ३॥ 
श्रावण उच्वल पूनम, श्रीजिनवर हरिवंश । माता- 
` कि सरोवरे, अवतरियो राय हंस ॥ श्री° ४॥ 
` जेठ पढम पत अमी, जायो श्रीजिनराज । ,. 
-जन्ममहोच्छव सुर करे, चिभुवन हर न माय ॥ 
† शामल वरण. सोहामणो, निरुपम 
` २"\ जिनवसर लंखन काड्वो, वीस, 
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तु मान ॥भ्री°६॥ परणीः नार धमभावती,. 
भाग सुरंदर साम । राजलीला सुख भोगवै, पूर 
वंचित काम ॥भी० ७ तव लोकातिक - देवता, - 
आवि जये जयकार । भ्रमु फायु वदि -वारते, 
लीधो संजम भार ॥ श्री च ॥ शुभ शयुणः- 
वदि वाससे, मनधर निरमल ध्यान । च्यार्‌ . 
करम भभु चूरिया, पाम्यो केवलज्ञान, ॥ री. ६॥ ~ 
गल २॥ सुख कारण भवियण-- ए देशी ॥ ` 
ततखिण तिहां मिलिया चलिया सुरनर कोडि; -. 
भशन पदपंकज थणमे वे कर जोडि ॥ वे कर ~ 
जोडि मच्छर द्धोडी समवसरण बिरतंत, माणक २ 
देम रूपमेय त्रिगडो छत्त्रय मलकत ॥ -सिंहा- 
सण यडा तिहा स्वामी चोविह्‌ धर्म कासे, बारे 
परखदा वेदी आगलि सुखे मन उल्हासे ॥ १०॥.: ` 
तपने अधिकारे पखवासो तप , सार्‌.पडवाथी `. 


कीजे पनरह तिथी उदार ॥ -परतरह तिथी .कीजे 


ठ खल लीजे जिस दिने: उपशम्‌, श्रथ - . 


निचुल नाम जपीजे वादी. देवः उल्लास ॥ तप. । 


\ 





६२४ विधि-संयद । = 
गचके समयसुंद्र इम पणे पूरो ` मनद 
अगास॥ १४॥ 
प्सयप्ता-त्पशी परिमि । य 
पहल शुभ दिन युर्के पास जा करके शुङ्ग 
पतिपदापसे परणिमा तक निरन्तर १५ पनरह उप. . 
ब्त करे । यदि. शक्ति न होतो पदले शुक्तपचकी 
कम्र दूसरे शुक्कपच्वको दूजका उपवास करे, - 
इस तरह अनुक्रमसे पनरह शुक्रपचचमें तपस्या ,` 
परणं करे ओर शरीमुनिदुनत स्वामीका . भावः 
विमित स्तवन पद । यदि युसुका संयोग होतो , ' 
पास जाकर श्रवणु करे । “भरीमुनिषु्रत- , ' 
स्वामो सर्ज्ञायनमः” इस पदको २००० वार .. 
उशना करे। इसके: वाद्‌ तपम्रहण॒ विधि तथा :. 
देववंदनादिककी विधिके अनुसार विवेकी पुरुष 
सारी तपस्याकी. विधि पणे करे 1. संयुक्त विधि 


¢ 


८ 


करनेतसे उत्तम फलको प्राप्त होती हे 
४ द्ग पच्चस्काग॒-तपका स्तन्‌ | च 
` षदा ५ सिद्धार्थ नंदन नम्‌, महावोर. 





^ 3 व=~ 
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~ भगवंत 1 त्रिगडे वेखा जिनवरू, परषद. वार 
मिलंत ॥ १ ॥ गणधर गौतम तिणसमे,पू श्री 
. ~ जिनराय 1 दश॒ पच्चक्लाण किसा कट्या, कीयां 
कव फलत थाय ॥ २ ॥ 
ढाल १ ॥ सीमधर करल्यो--ए देशी 1 
: < श्रोजिनवर इम उपदिसे, सांभल गोमय 
तोम" । दस पचक्खाण कयां थका, 
लिये अविचल ठाम ॥ श्री> ३॥ नवकारसी 
बीजी पोरसी २ सादपोरसी-पुरिमडढ ४ । 
पएकासण-नीवी कही ६, एकलढाण देवि ॥ 
“ श्री० ४ ॥ दात ८ आंविक् & उपवास १० . ही, 
` '. ` हिज दस पयक्लाण । पहना फल सुण गोयभा, 
, ` जुजुत्रा करू वाण ॥ श्री० ५॥ रतनप्रभा. १ 
` ~ सके रघभा २, वालक तीजी जाण । पंकप्रभा 
४.-तिम धुमप्रभा ५ तमघ्रभा ६ तमतम ७ ठाम ` 
श्नीत ६ ॥ नरक सात.कही-ए सही, करमः क~ . 
ठिन करजोर । जीव करम वस ते सही, ` उपै . ` 
तिणहीजःठोर 1 श्रो° ७-॥ छेदन मेदन ताडना, . 


२६ प्ूना-संधह्‌ । ८ 
भूख चपा वलि चास । रोम २ पीडा कर, परमाद, । 
म्मो तास ॥ भरी० ८ ॥ रात दिवस लेत्रदेवता, ` 
तिल भर नहीं जिहां छख ॥ किया करमनजे . 
भोगवे, पामे जीव वहु दुःख ॥ श्री० &॥ इक ` 
दिनरी नवकारसी, जे करे भव विशुद्ध । सो. ` 
उरस नरकनो आउखो, दूर करे ज्ञानुद्धि ॥ श्र. र 
॥ १० ॥ नित्य कर नवकारसी, ते नर नरकन 
जाय । न रहे पाप वलि पावला, निरमल हतर " 

काय ॥ श्री° ११॥ ~ 

दाल २ ॥ श्रीविमलाचल पिर तिलो--एु चाल । 

खण गोतम पोरसी कियां, महा मोटो 
फल होय । भावं जे पोरसी -करे, 
इरगति चेदं सोय ॥ सु" १२ ॥ नरक मांहि जे 
नारकी, परते एक हजार । करम - खपावे 
नरक, करता बहत -युकार ॥ सु०-१३ ॥ , एक 
1 रस, जोव करै : इकतार ` । करम , .. 
दण सदस एकना, निहचैसुं गणएधार ॥ सु १४॥ । 
दरुगति, माहे नारक. दस्र हजार परमाण । नरक व 
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स 
आयु खिण एके, साढपोरसो करं हाण.॥ 
सु०१५ ॥ पुरिमडढ करे नित जीव ने, नरके.ते 
नवि जाय । लाख वरस करमने ददै, पुर्मिडढ 
करम्‌ खपाय ॥सु° १६॥ लाख वरस दस नारकी 
पाने दुःख अनंत । इतरा करम एकासणः 
करे मन खंत ॥ सु ९७ ॥ एक कोड वरतं 
लगे, करम खपावे जीव । नीवीय करतां भावस, 
हरति दशे सदीव ॥ सु १८॥ दस कोडि 
जीव नरकं, जितरो करे करम दूर 1 तीतरो 
एकलटाणही, करे सही चकचूर ॥ सु° १६ ॥ 
दात कस्ता श्राणियो, सो कोडी परिमाण । इतरा 
, वरस दुरगति तणा, छं द चतुरसुजाण ॥ ० 
` २० ॥ आअबिलनो फल वहं कल्यो, कोडी , एक 
- हजार । करम खपाव इण परे, भाव अविल 
अधिकार ॥ सु> २१९ ॥ कोडि सहस दस .वरस- ' 
ही, सहे दुःख नरक मार । उपवास करं इक 
भावस, तो पामे सुगति मार ॥ सु० ॥ २२॥ ॥ 


ढाल -३॥ केकडइ वर लाधो-ए देशी -॥ 
` ज्ञख कोडि. बरसां लगे, नगे कग्ना रीत 1 





>+ प्ूजा-संम्रह । 


` ~ 


गोतम गरणधारी अटुम तप करतां यकां, सही - 


नरक निवारे जीव रे ॥ मोर २३॥ ` नरके परस 
कोड लाखही, जीव लहे तिहां इस्करे । ते दुः 
अहम तपती, दूर करी पामे सुखरे ॥ गो० २४ 
च्छं दन भेदन नारकी, कोटाकोडि वरसोड्‌ रे 
$गति कुमतिनें परिहरो, दसन एतो फल्ञ होड 
रे॥ गो० २५॥ नित फास जल पीवतां, कोडा 
कोडि वरस्तनो पाप रे। दूर करे विण पके, 


निषे होय निः पाप रे ॥ गो २६ ॥ वलिय ¦ 


फल क्यो, पांचम करे उपवास रे ॥ पामे 
ग्यान पाचे भला, करता रिवन परकास रे ॥ 


गो० २७ ॥ चवदस तप विधिसुं करे, चचदह पू 


व हौय धार रे। उम अनेक फले तपतणा,. ` 


कतां वति नावै पार रे ॥ गो ० २८॥ मन वचने - 
काया करी, तपकरे ज्ञे नर नार रे ॥ इग्यारे वरस 
प्कादशी, करतां लहै भव पाररे ॥ गो० २६. 


` आदम तप आराधतां, जीव न द्र संसार रे ॥ 


त 
4 
४ 


न 


व. ` ग 


^" भवना पापया, चट, जीव निरार २ 


अभय-रलसार । ६२६ 


गो ३०॥ तपहुंती पापी तखा, निसतरियो अरलजुन- 
माल रे ! तपहुंती दिन एकमे, शिव पाम्यो गज- 
सुकमाल रे ॥ गो० ३१॥ तपना फल सूरं कल्या, 
पचव्खाणतणा दस भेद रे 1 अवर भेद पण 
दधौ चण, करतां छं दे त्रय वेद्‌ रे ॥ गो० ३२॥ 
(कलशः) ॥ पच्चक्खाण दस विध फल रुप्य 
महावीर जिणएदेव ए, जे करे भविश्ण तप अखं- 
डित तासु खुर पय सेव ए । संवत निधि यण 
अश्व शशि वलि पोस सुदि दशमी दिने, पदम- 
र्ग वाचक शीस गणिवर रामचन्द्र तपविपि 
भरे ॥३३॥ इति दस प्क्खाण बुद्ध स्तवनम्‌ ॥. 
दश पचक्खाण॒ तप रिषि 1 
महावीर स्वामीके उपदेशुासार शास्त्र कारोने 
-जिसतरह अन्यान्य तपस्या्मोके करनेका फल 
` समभाया है, उसीतरह दश॒ प्चक्छाण तपके 
महारम्यका फएलभी बतलाया हे । अतएव धमा- 
. रागी श्रावक ओर श्राविकाञओके लिये यह तप 
-करनाभी. लाभदायक हे । जो सजन “दम्ु, पच 


+ 


६३५ प्ूजा-स्ग्रह । स 
स्वष्ण'कातप करना चाहते पहले “दन , 
नवकारसी, दुसरे दिन पोरसी, इस तरह करमशः 
स्तवनमे बतलाये अनुसार दस दिनं तक. दसों 
पचर््ाण॒ करं । साधही स्तवनको भी पूर. या. 
वण करें । ओर दस दिन पूरे -हो -जानेपर 4 
अपनी शक्तिके अनुसार उजमणा करव! इस ~ 
तपस्याके करने वालेको दुगंतिका नाश होकर , 
उत्तम गतीकी भाती होती है । दान. देश्यं 
शाली ओर भाग्यवान होता हे।. ५ 
5 वीर स्यानकर-तपा स्तवन 1 । 
भरो सिद्धाचरू भेदियं--प्‌ देशी ॥ 
बीस थानक तप सेवय, धर कर शुभ परिणाम 
 लालरे } तीजे भव सेव्यो. यको, वापे तीथकर , 
नाम लाल रे पवी० ९ तप रचना अधिकी कही, ~. 
स्ाता्ंग मार लालरे। .खणजो भवि -तुमे ` 
भावस, चिनत्तसे' करिय उन्ार लाल रे पवी०२॥- 
सविदित यर पासे भै, वीतं थानक -तप्,ण्ह . 
"` रे; -निरटूयण्‌ शुभ महुरते, उचरीजे सस 





अभय रलक्षार । :६३१ ` 


नेह लाल रे पवो० ३ अरिहंत १ सिद्ध र पव- 
चन नमं २, सरि ४ धिवर ५ उवाय ६ लाल 
रे} साधु ७ नाण स दसण अरु, विनय.१० 
नमं उलसाय लाल रे ॥ वी० ४॥ चराखि. ११ 

, चभ. १२ क्रियापदे १३, तप १४ गोयम १५ जिए 
` -१६.इस लाल रे । चारि १७ ज्ञाने ८ श्रुत 

, “भणी २६, नमू" तीथे २० षद वीश॒ लाल. रे ॥ 
. वी० ५॥ वीक्त दिवसमें ए कहो, पद युणनो कर 
„^ मेव लाल रे । अथवा दिन विसा लगे, वीसे पद्‌. - 
\- युण मेव लाल रे ॥वी० ६॥ एक ओली षट मास 
भे, पूरी जो नवि हौय लालःरे। केर नवी करणी 
` , पड़, पिद्धलो निष्फल जोय लाल रे ॥ ी० ७ ॥ 
-घट -अद्रुम उपवाससु, अथवा देली शक्ति ला 
-.रे।.: पोसह कर आराधियै, देव वांद 
निज भक्ति लाल रे ॥ बो०.८॥ . संपूरणपंद 
` “सेवतां, पोसदनो नदि जोग. लाल रे 1! तोदी सात , 
 . पठे सदी; पोसह कस्ये .संजोगः लाल ,रे ॥ वी ०६॥ - 
ररी धिवर. पाठक पदैः. साध चारि : सजा 





६३२ प्रना-संय्रह। 


नायर्‌ । गोतम तीयपदे सक्षी, सात यानकमन..' 


भान लाल रे ॥ वी० १०॥ पदु २. दिट कृं. 
सदा, दाय २ जाप हजार त्रलरे। पद्िकमणो. | 
दोय रेकी, करिये पूना नार लाल रे . शुक्ति: 
अजब तप कोजियं, एक ओली करे वस लालरे। ` 


1 


बीसावीसी च्यारसं, तप संख्या कही 

॥ बी० १२॥ जिस दिनिजो षद तप्‌ करः 
तिके युए चित्त धार लाल रे । काउसम्गने पर 
दचणा, मुख भिवे नवकार लाल रे५वी०१३॥ 
जिस्र.पदकी स्तवना सुण, कीजे जिनपद , भक्ति 


सालन रे। पूजन शुभ मन साचवे, दिनःर वदती . `. 
शक्ति लाल रे ॥ बी १४॥ परत जनम लु `. 
कालम, कवि धासो उपवास लाल रे! सो लेखे. 


ग एम लालः 


नहि' तेवो, निकेवल तप जास्त लाल रे॥ ` 


बी° १५ ॥ सावज त्वागपणो करे, शोक न.धारे - 
.चित्त लाल रे (शील आभूषण्‌ , आद्रे, सुखसु ‡; 


चलि सत्य.लान रे ॥ बीर" द 





अभय-रलसार । ६३३ 


` मासे.मांहिने, व्रत यिय वड़भाग लाल रे ॥ वी° 
` १७॥ तप पूरण हूवां थक्नां, उजमणो निरधार 
` सराल्‌.रे 1 कीजे शक्ति विचारीने, उच्छव विविध 
-प्रकार लाल रे ॥वी०१८॥ वीस-वीस गिणती तणा, 
` पुस्तक प्रूढा आदि लाल रे। ग्यानतणी पूजा 
` करे, मंकीजे हटवाद लाल रे (वी० १६ ॥ फल- 
वधी नगरनी श्राविका, कीधी विध चित लाय 
.-लालरे । जनम सफ़ल करवा भणी, ओहिज मोच्त ` 
, उपाय लाल रे ॥ वी० २० ॥ 
` ,कलश्‌ ॥ इम वीर जिनवरतणी आज्ञा धार 
, `चितः मभ्रार ए, सहु देख आगमतणी रचना 
; रची तप विध सार ए ॥ वसु नंद सिद्धि चंदर वरसे 
` चेन्न मास, सुदंकरू, मुनि केशरी शशि गच्छं 
` खरतर. भणी स्तवना मनदरू.॥ २१ ॥.इति ॥ 
। वीप्त स्यानकर-तप की विपि । 
यह तपस्या आराधन -करनेकं पदतले शुभ. 
५ ओर शुभं मुहे समय नन्दी. सप्ापन करके 





६३९ विषि-संदरह। ~ 
पकौ ओओलौ उरे । एक लीः दो मासते 
यह मास परयत पूरी करे । यदि. यह मासकः 
अवधि एक ओली पूरी न कर॒ पाये तो बह 
सओोलो फिरते करनी पड़ती ह; यानि तपस्वीनि 
जो वत-पच्चरलाण्‌ कर लिये ह, वह उत्त | 
-लीकी संख्यामे नहीं लिये जाते; अर्थात्‌ ओलीकौ| 
तपस्या फिरसे आरंभ करनी पडती ह 1; ध 
एक परलोके वीस पद्‌ .दोते ह, उन वीरो 
पदोकी ऋमशः अराधना करनी पड़ती है इस 
-लिये जो तपस्वी शक्ति-सम्पद होता है; वह 
` तो बीस दिनम वीसनों पदोंकी अराधना, कर 
` डालता हे । ओर जो शक्तिसम्पन्नः नदीं होता 
दै, बह बोल दिने केवल एक पदको .अराघना 
करता हे, , इस तरह करमशः .वीस-वील-दिःमें. 
पक-एक पदको अराधना करे वीसों आओलीकी ` 
` स्तस्या परीकते ।: ~... , 
 .;: -शास््रकारका कथनं है: करि पदाराधन, करने ˆ 


` क दििदि कति म मुत करे त 


अभय -रलसार । ` इष 





~ (7 


रोधन आरंभ करे । करमशः वीस अटरुम-त्रत कर्‌ 
लेनेषर एकः ओली पूरी होती हे 1 इस तरह ४०९ 
चार सौ. अदटरुम व्रत हो जानेसे बीस ओलीकी 
आराधना परी हयो जायगी । यदि. तप्वीमं अदरुम 
. बतते-आराधन करनेकी शक्ति न होतो.छटु-वूत 
करके आसम करे । दटरसे दोनेकी शक्ति न हो ते 
उपवासः द्वया करे । उपवासस्े भां करतेकी शक्तिं 
` ..नःहये तो आयंविल या एकासण द्वारा ही तेया- 
- राधन करना आरंभ करे । उस समय शकितं हौ 
तो अष्टधरहरी पौपध करे, यदि अट्हरी पोप 
` करनेकी शक्रितिन होतो दैवसिक-पौपधं करे । 
जहां तक -दो सके समस्त . पदक. अराधना 
:, पौपध-पर्वक करे \ यदि समी पदारोधनमे पोपष 
~ न कर से तो आचारय, उपाध्याय, धिवर, साघु? 
चासति, गोतम ओर तीथं इन सात पटोके अरा- 
चनद समय अवश्य हो. पोपधव्रत्‌ करे 1 रिरि भी 
: , पौपथ कसतेकी शक्ति न हो तो देशोवगासी-चत 
करे. दर > ˆ मी शुकरितिनदहो.तो यथा `. 


























६३६ विधि-संमह्‌ } 


- ----------------~ 
शक्तिजो बत हा सके वही कर, - ओर सव्य 
व्यापारका त्याग करे! + 
तपस्वीको यहोपर इस वातका खयाल रखना, 
चाये कि जन्म-मरणादिके सूतकके समयकी 
तपस्याये ओलीकी संख्यामें नदीं ली जार्त, 
इसलिये किसी तरहुफे सुतकङे समय कोई. 
तपस्या को हो तो उसे ोलीकी संख्याने न तेवै, . 
सतियोके लिये तु कालकी तपस्या भो वर्जनीय , 
है, अतः स्तियोको इस वातका सुयाल जरूर 
रखना चाहिये । ि 
_ तपस्या करते समय उपर कहे अनुसार 
पोपध आदि कोई भो धार्मिक क्त्या करनेका' ,. 
कदा हे; ` पर उनमेसे कोईं भी क्रिया.नदो -. 
से तो तपस्याके दिन दो वार भतिक्रमण करे, 
शौर तीन वार देव-बन्दन किया कर । समस्तं ` 
तपस्याय करते" समय वम्हचर्यका सेवन ` रखे \ ` 
जमीन पर सो 1 तपस्याराधन करके  किंसो ` 
परह्य साब व्यापार न करे 4. अ्त्य-मूट न . ` | 


+. "वा 





अभय रलसार । ६३७ 


वोतते। सारा दिन तपस्याकी य॒णावलोके वर्णने 
व्यतीत करे । पारण करनेके दिन देव-दश न- 
- पूजनं करके यति-मुनिको अहार द्‌ कर वाद 
पारण करं । 

तते किसी तरहको धार्मिक क्रिया न कर 

, -सफे तो देव-पूजन, अंग-रचना करवा कर मन्दिरं 

गाना-वजाना करे । ओर शुभ भावना भावं } 
` तपस्याके पदके अनुसार यण-भेद संख्या-धरमा- 
एसे काडसम्ग करे । तपस्याके युणोंको स्मरण 
: कर उतने ही खमासमण दे कर वन्दना करे । 
-चाद्‌ तपस्थाके युणोकी उदात्त स्वरसे स्तवना करे, 
. "ओर परसन्-चित्त रहे 1 ॥ 
र वीप स्थानकरणएना चौर काउप्गग प्रमाण 1 

।. „८.१ ) “णमो अरिरहताणं" इस पदकी २० 
` वीस माला गिन कर १२ वारह लोगस्सका 
` काउसम्ग.. करे । (२) “णमो सिद्धाणं" -इस 

पदकी. ` वीस . माला ` गिन -कर. - १५. पनरह 
ललोगेस्सका काउसम्ग करे): (.३ ).“"एमो परयेय- 








६३८ विधि-संयह ॥ ` 
रुस्स इस पदकी वीस माला गिन कर ७ 0 
सागस्सका काउसम्ग करे । (४) “णमो आव. 
विणं" इस पदकी वीत मालो ` गिन .कर. 
३६ छन्ती लोगस्सकां काउसमग्ग करे । (५). 
“शमो येराणं" इस पदकी वीस माला, गिन कर 
१५ पनरह लोगस्सका काउसम्ग कृरे 1, (६) 
“णमो _ उवञ्ायाणं" इस पदको ` वीर, 
माला गिनकर २५ पञ्चीसत लोगस्सका . काठ. 
सम्ण करे । (७) “शमो होए सव्य, सष 
ईस पदकी वीस माला गिनकर २७ सत्ता : 
ई लोगस्सका काउसम्ग करे 1 (= ) शमो , 
नाणस्स" इस पदको वीस ` माला `गिनकर ॥ 
५ पाच .लोगस्तका काउससग्ग करे।८( & ):... 
“णमो दंसणस्स" इस पदकी वीस साह्य ..मिन, 
कर १७ सतह लोगस्सं काउसम्ग.करे, (१०). 
` शमो ` विणयसंपरशणु?- इस. पदकीः वीस '. 
माला. गिनकर. १० दस लोगस्सका: काउसम्य्‌ , 
२1 (१९). “णमो. चारिचसः. इस, पदकी. ` 


^. अवा 











अभय-रलसार । ६२६ 


#स माला गिनकर ६ चह लोगस्सका काड- 
पमा-कटे। ( १२) ष्मो वंमञ्वय धारीणं 


~ 


ई.पद्को. -बीस माला गिनकर ६ नौ लोग- 
स्तकाःकाउक्तम्य करे, (१३) मो किरणं" 
इत पदको वीस माला गिनकर २५ पव्चीस 
लोगरप्रका काडसम्ग करे । ( १४ ) भणमो सव- 
स्सीणं".इस पदकी वीस माला गिनकर १५ 
पनरह लोगस्लका काडसम्ग करे, (१५) ध्णमो 
गोयल" इस पदकी वीस माला गिनकर 
१७ सतरह लोगस्का काउसम्ग करे । ( १६ 
“णमो जिणाणं' इस पदको वीस माला गिनः 
कर १० दस लोगस्सका काठसम्म करे। ( १७) 
"यमो चरणस्स" इस पदको वीस माला गिन- 
कर १२ वारह लोगस्तक्ा कान्त करे । (१८) 
{शमो नाणस्सं" इस पदकी वीस माला, गिन. 
, कर्‌ .५ पाँच. लोगस्सका काउसम्ग करे । ( १६.) 
“शमो सुअ.नोणस्स इस पदक ` वीस माला 


~ .गिनक्र ९९ दस -लोगस्तका , काउसम्ग कर \ 


६४२ विधि-संग्रह्‌ । 


जाच, जणे ए मननं सुख पामे ॥ २ ॥ रोदिणी ` 
जम कन्यका प्‌ सबं सुषकारी, आटा पूता. 
उपरा ए तिण॒ लागे ध्यारो ॥ वाध, चं्रतणी 
कला ए जिम प्च उजवाते, तिम ते कुमरी धाय ` 
माव पाच परतिपाले ॥ ३ ॥ कुमरी रूपे सूवडीः ` 
ए घर ्रंगण॒ बेटी, दीठी राजा खेलती ए तिण < 
चिन्ता पेठो ॥ तीन भुवन विच हवी ए नही ` 

दूनी नारी, रंभा पमाः गवर गंग इण आगल 
हारो ॥९॥ पुरुप न दीसै कोड्‌ इसो जिणनें पर- 
एड, आख्या आगल साल वधं तिण चयन. न. 
पाड + देश्‌-देश॒ ना राजवी प्‌ तततविण॒ तेडाया,- 
सवल सजाई साथ करी नरपति पणि आया॥ 
५॥.वीतशोक रजातणो ए छै कुमर सोभागी,.- 

कन्याकेरी आंखडो ए तिएसेतो लोमी ॥ ` उमा 
देखे सकल लोकः चटिया केड़ पाला; चित्रसेनरे 
, कंठ ठवी कुमरी वरमाला ॥ ६ ॥ देव अने.दे- ` . 

बांगना ए जपे जकार, , रलियायत थयो. देखने ` 








६ चायो संसार ॥ कर जोडी, कै लोक वख, ` 














ऋअभय रलक्तार । ६४३. 


कन्यारो जाडा, वीतशषाकनो कुमर थयो सिर 
उपर लाडो ॥७॥ इम विवाह थयो भलोष 
दीया.दान अपार, धर आया परणी करीष 
हरयो परिवार ॥ वीतशोक निज पू भणी 
श्रपणो पाट दीधो, आपण संजम आद्रीष 
जगमें जस लीघो ॥ = < 
" ` दाल--ग्रभु प्रमु रे पास जिणेलर 
-धभणो- ष देशौ ॥ तिण नगरी रे चिच्र- 
.शेन राजा थयो, सुल मांही रे केतलो कालल 
, बहो गयो ॥ इण अवसर रे आट पू हूवा चला, 
.चदते पल रे चन्द्र जिसी चती कला ॥ ( उक्लाः 
लो) चढती कला दिव राय वैठो पास वेटी रो 
` हणी, सातमी भूमो कंतसेती करे कीडा अतिघ- 
; शी 1 आटमो बालक गोद, उपर रंगसूं राणी 
-लियो, पूतने प्रीतम आंख अगल देखतां हरे - 
हियो ॥ ६ ॥ ( चाल ) इक कामण रे मोल चदी 
द््टोः पडी, शिर पीट रे दीन स्वरे रोवे. खडी. , 


` र मन. गमतो वालक मृश, हुट<मुकज ` 


^ 





६४४ विषि-संयह । श 
रे तए अधिकेरो ख इ ॥ ( उ्ञालो ) दु 
द्वो देखी रोदिणी हिव कहे इम प्रीतम भरी; । 
ए नार नाच अने कूदे कहो किम मोटा धणी ॥ | 
एहवो नाटक आज ताड में फटे देख्यो नही, ˆ 
स॒भने तमासो अने हासो देखतां आवे सही ॥ 
* १०॥ ( चाल ) इण वचने रे रीसाणो राजा कटेः. 
त्‌ पाप रे परतशी पीडा नवि लहै ॥ -एदुखणी` 
रू सुञरे तड पड करे, जव वीतेरे वेदना जा- ४ 
णीजे तरे, ॥ ( उल्लालो ) जसेतरे तूं वातदुलः 
नी गरवगहली कामिनी, इम कही राजा. हाथ 
भ्रल्यो तेहना बालकभणी ॥ सातमा भूयथी,. 
तले नाख्यो तितत हादारव थयो, रोदणी इसती 
कहे भीतम पुत्र नीचे किम गयो ॥ ११॥ (चाल) ` 
दिव राजा रे युत्त शोके करी, थयो सुरित रे. | 
रोवे अति आख्या भरी ॥ पडतो सुत रे -सास- `. 
देवत लियो, कंचनमय रे सिंहालण वेला. 
पयि ॥ ( उलो.) वेसर कर जोड. आगे ` 
` नाक देवता, गोदे लिला के दसि ` 





` अभय-रलसार 1 ६४५ 


पायप॑कज सेवता ॥ उपनो भूपतने अच भो देख 
ए-कारण किंसो, जो कोड म्यानी गुरु पधार 
पुथिये सांसो इसो ॥ १३॥ ( चाल ) चिन्तवतां 
-रे चारतिया आया जिसे, राजा पिण रे पुतो 
वंदणने तिसे ॥ सुण देशना रे पू पर्न सोहा- 
मणो, कदो स्वामी रे पूरवभव वालकतणो ॥ 
-(उर््ालो ) वालकतणो भव भूष पूरं कहै इण 
पर केवलि, रोणी राणीनो भवां तर अने राज 
` नो वली ॥ श्रीगुरु पासे पाले भव रोदणी तप 
आदो, तपतरे सगते साधुभगते लुम्म भव- 
सायर तचो ॥ १३ ॥ ( चाल , कै राजा रे रो- 
, हेणितप किम. कीजिये, विधि भावो रे जिमतरम 
, पासे लीजीयैः।। तव मुनिवर रे विधि रोदणीरा तप- 
` तणी, इम जपेरे चित्रसेन राजाभणी ॥ (उक्लालो) 
~ रजामणी विभि प जंपे चन्द्र रोहणतप आविये, 
उपवास कोज लोभ लीजे भली भावना भाविये ॥ 
, वारमा जिनत्ररतगी. प्रतिमा पूजिये मनरेगसुः इम ` ` 
-*सात्‌ बरा लगे कीजे तजञी.आलस अंगसुं ॥ १४॥ 


६४६ विधि-संगरह्‌ । ` 


> --वीर खण मोरी वीनती--ण देशी 1: 
तप करिये राहशितणो, वति करियेहो उजु- 
मणो एम ॥ तप करतां पातिक टत, तिण कीः 
जे हो तपसेती धेम ॥ त० १५ ॥ देव जुहारी 
देहरे, तिण आगे हो कीजे टच अशोक .॥ युएने 
वारम जिनतणो, भला नेवज हो धरय सह 
थाक ॥ त° ॥ १६॥ केशुर चन्दन चरचिय,-. 
कजं आमे हो आटे संगलीक ॥ विधु पुस्तक , 
प्रजिय, ते पामे हा शिवपुर तहतीक [तन १७१ 
तेवा कीजे साधनो, वलि दीजे हो मुहः मर्या . 
गन ॥ संतोपीजे साहमी, मनरगे.हो करर पक. 
प्रन ॥ त° १८॥ पारी पोथी पृखना, मित्त लेख `. 
शे भिलमिलसुनगीस, नवकेरवाली बोटणा,. । 
ए्ःअगे. हो धरो सत्ताईस ॥ त०. १ ६॥... 
बोधो त्रत'पिण॒ तिश दिने; इम ` पलि हो. सन . . 
प्राण 'बिवेक ॥. इण्‌ विध रोहणि आदर ते पामे. 
त आनंद अनेक ॥ त०२० 5 1. 
`“ ढाल--घरम करो जिनवर तणो--ण्‌ देशी.॥ ध 











अभय रल्सार । ` ६५५७ 








इम महिमा रोहणएतणी, भोग्याना युर परकासे 
.र॥ चित्रसेन ते रोणी, वापुपूड्य तीथकर पासे 
:रे१इ० २९॥ इण परि रोहण आदरो, ऊपर ऊज- ` 
-मणो कीधो रे ॥ चित्रसेने रोहण, मन सूध ` 
संजम लीधो रे ॥ इ० २२ ॥ आरं प्रं आदरो, 
\दिस्या वारम जिन आगे रे ॥ वलि त्रानाविध 
तप तवै, धरमतणी मति जागे रे ॥ इ०-२६ ॥ 
करि अरण आराधना, लद केवल शिवपद्‌ „ 
-पाया रे ॥ जिन वासी आणी हिय, प्रसु चरणां । 
-; चित ्ञाया रे ॥ इ २४ ॥ मनमोहन महिमा 
.- नीलो, नें तथियो शिवपुरगामी रे 1. सन ` मान्या 
साहिबतंणी, हिव पुन्ये" सेवा पामी रे ॥ ३०.२५ 
` .(कलश्‌ ).॥ इम गगन इग , सुनि ` चन्द्र -वरसे . 
. {( १७२० ) चोथ भ्रावण सुदि. मली ॥ ` मं-कदी 
सेहणतणी महिमा सुगर मुख जिम - सांभली ॥ ` 
वासुपूज्य अमने' थया -सुप्रशन ` चिन्तन ` चिन्ता 
टली,.श्रीसार जिनयुण गावतां दिव सकल. मन 
+ आस्या फल्ली १२८ इति रोदणा-तप स्तृव्रचेघ्र्‌.॥ 


*“ 





थ्य पिधि-संपरह्‌ 1 


~ -.-~--------------~-~----- 


सोनो ममि} ध 
त्रि तप्योका रोदिणो-तपको तपस्या करन. 
कौ इच्या ह वह पले शुभ दिन सौर शुभ समय 
देख कर गुरुर पास जा कर वन्दना व्यवहार करं 
के विनय-पूर्वक रोदिणो-तप अण॒ करे \ वाट्‌ 
जिघ् दिन रोहिणी नचच्र हो, उस दिन उपवासं 
करये वारद्ये' वासुपूष्य स्वासोको. पूजा-मचना 
करे । अष्ट मंमलिकको रचना कर अष्ट द्रव्य 
चदे! देव-बन्दनादिक धार्मिक क्ियाये करके 
युके मुखत्ते धर्मोपदेशं श्ववण॒ करे! यदि युरुका 
संयोगन द्योतो इस विपिके पहत्ते जो रोदिणी- 
.तपका स्तवन दिया मया है, उसे शुन्ति-पूर्वक 
पदर, या किस साध्मिक साईसे श्रवण करे 1 
. ओर “शरो वाघुपूल्य स्वामी स््ञाय चमः. इस 
पदको .२००० दो हजार वार गिने; .यानि इस्‌ 
पदको वीस.मालाये शिने । * इस तरह विधि 


परू सात. वपं पयरत रोहिणी-तपकी आराधन 
कर लेनेसे तपस्त्रीकी भनोकामन्ा प्रं हौ जतं 


 दै..यदि तपस््ोको पुत्र पानेकौ इच्छाहोतो 





~`: “ अभय रलसार । ६७६ 


इ भी इस तपे आराधनसे पूरी हो जाती है 


` 'भ्रौर उसके सुव-सोभाग्यको इद्धि होती दे । 


५ छन्मापी-ता का स्तवन । 


गौतमखामो रे वध दो तिरमली, आपो 


-केरिय पलाय 1 मडावीरलामो जे जे तप किया, 
तेहतो कदि प्रिचार ॥ वलि-वली वादु वोरजी ` 
सुहामणा ॥१॥ भावठ भंजण सेव्यां सुख करे, ` 
गातं नव निधि थाय} वारे वरसां बीरजी तप ` 
कियो, दूर करे सहु पाप वमार वे कर जोड़ी - 
पहः वानव, श्रजिनशासन राय । नाम लियांः 
यो नव निधि संपजै, दरस्शिण दुरित पुलाय ४ ` 
व०॥३॥ नव चौमाता जिनजोरा जाणिये, एकर ` 


कियो. छम्मास । पचे उणा छं दली जाणि- यै, 


- वारकेकोजोमाश्‌ ॥व० 121 वहूचतर साशखमणः 
"भग जोपता, छ दो मासो रे जाग । तीन. ` 


-दोदो कीया, दो दोढ माशौःवलाण.प्रर पभा 






मशमद्र शिविमति जाणि्य, “ उतम पटना 
५५. ~ वः ॥ 





१1 


६५० विधि-संग्रह । 


८ । वीचमें पारणो खामी नरि कियो, नदि । 
कियो चोयो आहार ॥ व० ॥ ६ ॥ तिहु उपवासे. 
भतिमा वारमी, कोधा वारे जी माशु । दयते. 
वेला जिनजीरा जाणिये, इणा युए तीस विलात॥ त 
३०५७ तने पारणा जिनजीरा जाणिये, तीन ` 
युणतीस्र पचास । पदमे स्वामी. केवल पामिया, 
पाम्या सुगति आवास ॥ व०।८॥ कलश ॥ इम. 
वीर जिनवर सयल सुखकर अतदि दुकर तप करी, . 
संयमसु पाली कम दाली स्वामी शिव. रमणी ' . 
वरी । सेवक पभ वीर. जिनवर चरण वंदित ` 
उमतणा, संसार करूप पडत राखो मापो खाम्री, 
खल घणा ॥७॥ इति छभ्मासी तप स्तवनम्‌ ॥ ` : 
चहमाप्री-तपकी विधिः । < 
जिस तरद शासन-नायक भगवान महावीर. . 

स्वामने ह मासो. तपकी उत्कृष्ट तपस्या की ` 

› उस तरह तो इस समय होनाः कठिन है, . . 
कारण वेसा .वल-पराकम . इस समय नहीं - ` 
सदा । तथापि  १८०.प्क सौ अस्सी. उपवरासोकेः \ 
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करने पर जघन्य छह मासी-तपका फल ध्रा होता 
है,अतः तपस्वीको चाहिये कि समयानुसार १८० 
उपवासं करके यह तपस्या पूण करे । तपस्याकर 
ढिन देव-बन्दनादिक धामिक क्रियाये' करे ॥. 
ओ्ओोर जो.हस विधिकर पहले छह मासो तपका 
स्तेन दिया हे, उसे मनन-पर्वक परे ! यदि खय 
न पुदृ तकता हो तो दूसरे कसीसे श्रवण करे । 
साथहो- तपस्याफे दिन श्री महवीरं स्वामी ' 
नार्थाय नमः” इस पदको २००० दो हजार वार ` 
गिने, यानि इस पदकी २० वोस माला गिने । 
तपस्या पूरणी कर लेने र वाद्‌ जदां पर महावीर 
ख्वामोका तीर्थं हो-पावापुरी, चच्रियङणड आदि 
जाकर यात्रा कर आये । शक्तिके अनुसार खोटा- 
वड़ा उजमणा भी कर! इस तपस्याके फलसे लघु- 
कर्मी होकर अचय-सुख संपत्तिको लाम करता हे । 
~ 7. “+ , :. अरहमापी-तम कास्तवन। । 
दान-उल्लटधरी. दीजीयै- ए देशी ॥ त्रिसु 
चनं :नायक तं , धरणी, आदि जिनेसर देव रे । 


1. 


६५२ गिधि-संमड । 


यौतट इन्र करसदा, तुभ पदरपकज सेपरे 1. 
निभ ॥१॥ भयम मूषा शु तू थयो, इणवः" 
सरपणी काल रे । तुभ सम अवरन कोभ्रसु 
तु धु दीनदयाल रे॥नि० २] थम तीयेक्रत्‌ 
सो केवलज्ञान दिद रे।परम्ापक धयम त्‌ 
तूहो दे प्रयम जिनंद्‌ रे ॥ तरि ॥२॥ अंतर. 
ञे आतमतणा, काल अनादि पिति जेहरे।.. 
ते तप शुक्तिय' ते' हए! आर वीरज युस गेह 
रे॥व्रि° ॥२॥ तादरी शक्ति कुण कं सकेजेदनो-. 
अतन पाररे। ददश्‌ मानो तप कर्यो तेह 
अपानङ सार रे ॥ त्रि० ॥ ५॥ एह्‌ उच्छृष्ट तप. , 
वरणव्यौ, आगमं जिनराज रे। ते करवृं अति . 
आक, तपर विना किम से काज रे ॥्रि०५द. 
तीनसे साट उपवास ते, ते इण पचम काल रे ¦, 
अपसर आद्रे कम तिन, ते पणि भविः सुप्रिः . 
- शलरे॥रि०॥9ा ण तप्‌ यु्घुल्.मादरे, शात्त्र ` 
ते अनुत्तर रे. पडिफषृशादि ङ़ः भावय, ४ 
"शुध क्रिया मन धार रे ॥ तरि ४२॥ चित्त समाधि `. 


5. ` अभय-रतसार । ६५३ 


शुभ भावथो, धरे ताहरो ध्यान रे । ते नर उत्तन 
फल सरै, कवि ले उत्तम ग्यान रे ॥ तरि० 18 
फाल अनादि संसारने, जन्म मरएतणा दुःख 
रे।'ते लहे धमं दाया विना, तप विनाकिम हवे 
सुख रे॥ त्रि ॥१०॥ हिव लद्यो नरभव प्रण्यथी 
वलि .लद्यो श्रोजिन धर्म रे! तस्रनो स्चि थद्‌ 
हेमु, हिव मिद्यो मनतणो भर रे ॥ त्रि०॥११॥ 
भव-मव्र एकं जिनराजनो, सरण होज्यो सुकार 
र। छुगुर ऊुदेव धमनो, मे कियो हिव परि 
हाररे पत्रि०॥१२॥ दशन ज्ञान चारित्र ए, मोच- 
मारग सुविशुप्ल रे । भव-भव जे सु संपजे, तो 
फले संगलमाल् रे ॥ त्रि० ॥१२॥ श्रोजिनशासन 
त्प कद्यो, ते तप सुरतरू कंद रे। धन-धन जे 
नर्मदे, कोटे ते कर्मनो पद रे त्रि १४६॥ 
कलश ॥ इम नाभिनंदन जगत वंदन सकल्ल जन 
आनंदनो, सें थण्यो धन दिन अजनो सुम्‌ 
मातं मरुदेवी नंदनो । संवत सुनेन्राकास निधि 
शशि नयर श्वीवालृचरे, ्रीजिनसौ भाग्य सुरिन्दके 
५. सुपसाय विजय विमल धरे ॥ १५. ॥ इति 1 ` 





९५४ विधि-संषह । . 





बरद मात रपि । ` ` 
आदि तीर्थकर पभदेच स्वामीने वह 
मासी नतकी उक्ष तपस्या की थो, इसलिये | 
तपस्या करनेवालिको चाहिये कि . वारह मासी . 
तपस्या भी जरूर करे । तपस्या करने वा्ेकौ इस 
बतके ३६० तीन सौ साठ उपवास करने पड़ते. 
हे वह करमशः अपनी इच्याके अनुसार करे । तप- ¦ 
स्याके दिन उपवासादि बत करके धार्मिक कियाये 
करे, ओर वारद मासी तपका स्तनन जोढस ` 
विपिके पूर्मं दिया है, उसे शदध-धूर्वक पट ` 
या किसीले श्रवण करे । साय ही तपस्याके दिन ` 
शनी पम देव स्वामो नाथाय नमः इस ' पद्‌ 
को २००० दो हजार वार गिने, अर्थात्‌ २० .वीस ' ` 
भाला गिने । तपस्व पूरो कर तेने पर यथाशक्ति. ` 
उनमणा करे । वाद्‌ लिद्धचं्र या केसरियाजी 
तीथकर यावा कर श्रे । इस  तपस्याके महा- - 
: स्यसे तपस्वी किसी. तरहुफे कष्ट नहीं पाता, , 
योर वह अपना सारजीवन्‌.आनन्दकी लहरोनिं ` 


0, न 





अभय रलसार । ` *६५५. 


त 
अवगाहन करता हुं व्यतीत करता दे । इस 

तपश्चर्या परभावसे रोग, शोक, भय आदि कोई 

भी दुख नहीं आने पाते । इसलिये तपस्या करने 
वालेको यह तपस्या अवश्य ही करनी चादिये। 

`, ` „~ ॥ श्रहदू्त लभ्धि-तपकरा स्तवन ॥ 

“` दुहा ॥ प्रणसु' प्रथम जिनेसरू, शुद्ध मने 

सुखकार । लवधि अटरावीस जिन कदी, आगम 

ने अधिकार ॥ ९॥ प्रनव्याकरणें परगट, भगः 


-वतीसूत्र मम्पार । पन्नवणा आवश्यके, वारू 


-लवधि दिचार ॥ २ ॥ आविल तप॒ कर उत्पजे, 


` लवधां अह्ावीस । ए हिव परगट अरथसु, सभि- 


लज्यो सुजगीस ॥ ३ ॥ 


, ५. दाल्न ॥ १॥ सफक्त संसारनी-एदेःशी ॥ 


अनुक्ते एद अधिकार मायातणेः लवधिना 


` नाम परिणाम सरिया भणे! रोग सदुनाय 


, जसु -अंग. फरस्यां सदी, परथस ते स्वपि 


>भूसमा जाणिये , ीय वम्योसदी लवधि, ^“ \ 


2 
४ 


= ॐ * 
“ छे नाम आआमोसदी ॥४॥ जासु मल मूत्र श्मौपथ 
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प्सेष्म श्रौषध सारि जेहन  तोजो -खेल्ला- 
सही नाम दै तेहनो ॥ ५॥ देना मेलथी.कोढः 
हरे वे, चोथो अल्लोसही . नाम तेहनो-ठे। 

केश नख रोम सद अंग फरस्यां सदी, रहैनदी 
रोग सव्वोदी ते कही ॥ & ॥ एक इद्रिय क्ये 
पांच इद्वियतणा, भेद जाणे तिका नाम समि. 
एणना। वस्तु रूपी सट जाणे जिण करी, ध 
सातमो लवपि ते अयपिग्याने करी ॥ ७ ॥ . "` 

` ढल ॥२॥ अन्यो विहां नरहर-ए एचाल॥ , 
दिव आंयुल अदयै उरणो मानुपचे्, ,सं्ञा : 

पंच द्वि तिहां ञे वरसय विचित्र । तलु मननो ,. ` 

न्तित जाशेुल भरकर, ते टडूमति नमे अ्रुम ` 
लबधि बिचार ॥ ८ ॥ संपूरण मालुपचेत्े संज्ञा 
वेत, पचेद्रिय जे तञ्यु मन वातां तंत सूम ` 
परजाये' नाशे सह्‌ परिणाम, प्‌ नवमो किये. . ` 
विषुलमती. शम नाम॥ & ॥: जि लवधि ` 


, भभव उडी जाय अवश, -ते जघाविञ्जाचा- . ` 
र्ण ज्षवपि पक -, भ [ . 
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न~ ष 
“सेरः धाय, ए लवयि इग्यारमी आसोविश क- 
: हिवाय.॥-१० ॥ सदं सूखम वादर देखे लोका- 
जोक, ते केवल लवधी वारमिये सह थोक । 
गणधर पद लियं तेरम लवधि प्रमाणः, चव्‌- । 
: दम लघे करी चवद पूर जाए ॥ ११ ॥ दी- 
~. शुकर्‌ पदवी पामे पनरमी लवधि, सोलम रुख 
` दई चक्रवत्ति षद रिद्ध 1 वलदेवतणो पद्‌ 
, लदियौ सतरमी सार, अदढारमी अला वासुदेव 


[५3 


;. विस्तार ॥ १२॥ मिरी धृत चीरे मेल्या- 

` जेह सवाद, एहवी लहै वाणी उगरीशम परसा- 

. द्‌ 1 भियो नवि मूले सूच अरथ सुविचार, ते 
प्ट कलुद्धी वोखम लवधि विचार ॥ १३॥ एके , 

` पट्‌ भणियां अपिं पद्‌ लख कोड, इकवीसमी 

लबरधी.पयाणसारणी जोड + पके अस्थे करी ` 
ऊपजै-अरथ अनेक, वावीसम किये चीजबुद्धि . - 

सुविवेक ५.१४ ॥ ५९ 

` .- - बाल.) ३ ५ कयुर हैः अति उऊजलो र 

> ` .. सोलह देशएतणी सही रे,.दः--- # 


॥ 


दधस षरिधि सं म्रहु। 


वाण । तेह लग्रधि तेवीसमौ २ तेजेलेश्या 
नाण, चतुर नर सुणव्यो ए सुविचार, ' 
सागमने अधिकार ॥ च० ॥ वारू वधि ` 
विचार ॥ च० ॥ एञ्रकिणी ॥ १५ ॥ चवद्‌ पए. . 
वधर सुनिवरू रे, उपजंता सन्देह । सूप नवो `. 
रचि मोकले र, लवध हारक एह ॥ च०.॥१६॥ . 
तेजे अगननी रे, उपशुमवा, जलधार । 
मोटी लवधि पचवीसमी रे, णीतोलेश्या सार ॥. 
च०॥ १७ ॥ जेण सगतिसं बिकुरवै रे, विविध, 
चकार रुप । सदयुरु कै चावीसमी रे, तैय 
लवधि अनुप ॥ च० ॥२८॥ एकण पत्रे आदमी - . 
रे, जीमाडे केड़ लाल । तेह अव्खीणमहानसी 
र, सततावीस्मी साख ॥ च० ॥ १६ ॥ चूरे;सेन 
. चक्रीसनी रे, ` संघादिकने काम । . तेह. पुलाक ` , 
` -सवधी कटी रे, अदावीशमी नाम । च धरन्‌ 
तेज शीत लेर्या विहं र, तेम पुलाक, .करचार } 
भगवतीसूत्रमे भापियोरे, ष्‌ व्िहुनो अधिकार ॥ | 
£ “ ५९९॥ पन्नतरणा अहारनीरे . कलपसूत्र गण- ` 


र 


अभय-रलसारं । ६१६ 


धार। तोन २ इक २ मिली रे, बारू आठ 
विचार ॥ च० ॥ २२ ॥ प्रश्नन्याकरणे सही रे, 
~ वाकी लबधा वीश \ सांभलतां सुल उपजे रे, 
दोलत हुवे निशदीस ॥ च० ॥२३॥ ॥ कलश ॥ 
` संवत सत्तरेसे छवोसे मेस्तेरस दिन भले, श्रीन- 
गर सुखकर लृणकरणएसर आदिजिन खुपसाउले । 
,-वाचनाचारज सुयुह सानिध विजय हरख विला- 
 प्तए, श्रीधरमवद्धेन स्तवन भणतां भ्रगट ज्ञान 
` प्रकास ए ।\२७।॥ इति रन लन्धि स्तवनम्‌ ॥ 
+ ऋटृहा्ू लन्धि-तप की विधि । 
,. “` , जिस तपस्वीको यद तपस्या करनीं हो वह 
` पहले उत्तम दिन छोर समय देख कर गुरुके 
समीप जाये । वाद अलुनय-विनय पूर्वक यरुते 
तपस्या उरे इस तपस्याके. र< अटटाईस उपवास 
करने पड़ते हे, वद समयानुलार क्रमशः करे । 
; जिस.दिन जिस लन्थिका उपवास हो, उसके 
..` नामकौ.युणना-माला गिने। अमर शक्तिहोतो 
ध  देवबन्दनादिक धार्मिक क्रियायं करे । ओर तपस्या 
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4 
पररा कर लेनेयर शक्तिके अलुार उ्यापन-उन- 
मेणा भो कटै। इस तपस्याफ़े धभावति घ॒द्धि 
निभेय दो कर्‌ निरन्तर नन्द रदना है । 
॥ भय चत्व ष-ता स्तन ॥ ¢ 
मल ॥ वे कर जोड़ो ताम-ए देशी ॥ 
जिनवर श्रौ वद्धनान, चरम तीर्थकर, ह्‌ उ्टी 
भणमु सुदा ए । श्रुतधर श्रीगणधार्‌ सूरि शिगे- 
मणी, नमतां नव निधि संपद्‌ प्॥१॥ चव 
९ नाम, सूत्र जूर्व, वीरजिनेदे भापिया ए। 
दिव सुद पसाव, वरणमिसयु इदां, गममं 
जिन. उपदिस्या ए ॥ २॥ पङिा पर्वउत्पाद १, ` 
दूजो आय्रायरी २, वीयेवाद्‌ ३ तोना नमू ए॥ 
अरि नास्तिग्र्राद ४ सत्ता जालियै, नारम 
स्यण॒ पचम ५ गिण ए ॥३॥ घटो सयप्रबाद्‌ 
९» सत्तम च्रातम ७, कर्मरवाद्‌ अदटुम गिणोए 
८॥ पत्याख्यानप्रवाद्‌ &, नामे ननम, विद्याप्र- 
चाद दशमो क्यो ९ १०॥५५ . इग्यारम नाम  . 
सल्याण ११ प्राणाय वारमो १२, किया विशाल 


अभय रल्नसार । ६६१ 


तैर मणो द १३ वितर द्र सनन १३॥ विंदुलार १४ इण नाम, 
चदे ए कट्या, शार थकी मेँ संमरह्या, ए ॥५॥ 
ढाल २ ॥ श्रीविमलाचल शिर तिलो-- 
ए देशी ॥ उत्पाद पूर्वं सोहामणो, कोरी 
पद परिमाणा । पट भाव प्रगट छचैते जिह, 
दविपदी भव विनाण ॥१॥ सवं ठ्य 
पयांयतणौो, जोव विगोष धरम+णा । दरूनो प्व 
अमरायणी, चिन्नु" लल पद जाण ॥ २॥ प्द 
लग्न सत्तर जेदनी, संख्या परगट एड । वीयं 
भरवलता जोवनो, भाप तज तेह ॥ ३॥ चोभे 
५ जे क्यो, अरित नास्ति प्रवाद्‌ । पद्‌ सख्या 
साठ लःखनो, सभ॑ग स्वादाद्‌ ॥ ४ ॥ न्यान 
भवाद्‌ ९द्‌ पचमो, सूरो आःएयो जो । मत्या. 
दिक पण भेद, पद संख्य। इक काडि५५१५, 
सत्यचाद दद्ध कड, भापुं सत्व सरूप । ` 
संख्या पदर इक कोऽनो, मापा आयम अनूपं ॥६॥ ` . 
नित्यानित्यपणो इदा, . आतम डव्य स्वभाव 1: 
चयी पद्‌ कोड : जेडना, सूत्रे ययय. 


६६२ विधि-संयह 1 
जत (3५ कर ्रादतणो चि, भ्रमटपर्तै , 
अधिकार । लाख असी पद जेहन, कोडी इग , 
निरधार ५.८ ॥ नवमो पूवं कटुः दिवे, "नामे 
प्रत्या्लान । लाख चोरासी जेहन, पद संस्पा 
चिक्तमान 1 ६ 1 अतिशय युष सयत भणी. 
साधन साप्य निदान । तिया अनुपम साते, 
कोड वसस लख जान ॥ १०॥ कल्याण नाम 
इग्यारमो, ख्यीस कोड प्रमाण । व्योतिवशा- 
स्त्र भिचारणा, चोविह्‌ दैव कल्याण ॥ ११ ॥ 
म्राणायु पद वारम, छप्पन लख इग फोडि । पाण 
निरोधन जे शरिया, शास्रे आर्यो जोड ॥१२॥ 
त्तायिक्रादिक जे क्रिया, न्द्र क्रिया सुवि 
शु ) पद्तख्या नव कोडनो, तेरमो न्या 
विशाल ! १३ ॥ लोकसारविंहु चवदमो, नामे 
अरय निहाल । पद्‌ संख्या इग कोडनी, लाख 
प्वीस संभल ॥ १९ ॥ लोकप्रत्यय देण 
भणी, संख्या गज परिमाण । सोते सदस अस ` 
कपनत्ते; ओर दका जाण्‌ प १५7 प्र सख्या, 
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6 
प्‌ कही, गुणमालाथी देख । आगे बुधजन 
सोधज्यो, वाटी देश पिशेय 1 १६॥ 

ढाल १३६ वीर जिनेसर उपदिसे--ए चाल. 
सूत्रे युधे गणधर, अरे अरिदंत भवे रे) ते 
श्रुतज्ञान नमू सदा, पाप तिमिर्‌ जिन नासेर ॥९॥ 
वाणी रे जिणंदनी, सुर्यो चित्त हित आणौ. 
र। तल रमणता अनुसर , सम्पूर्ण गुण खाणोः 
रर ५ वा०२॥ व्रिपय कयाय तजी करी, ग्यान 
भगत उर धारी रे1: विधि संयुत जिनमन्दिरे, 
भ्रमु सुल पाश्‌ जुहारी रं ॥ वा० ३॥ तप जप 
संजम आदरी, श्री -शरुलक्ञान निधानो रे ५ 
सदर चरण नमी करी, संवरजनोग प्रधानोर 
॥ वा० 8 । अक्तत लेड उजला, गु हली खुन्दर 
कीजे र। नाण दंसण चाखिरिनीः दिगलीः 
तीन धरीजं र ॥ बा० ५॥ चवद्‌ पूवं वरत इण 
परे, घुयुठ स'जोगे लेईं र 1 विधिषु . पुस्तक. 
पूजियै, चित्त अति आदर देई रे ॥ चा० ॥ ६ ॥: 
~ सुरण थया, ऊजमणो दिव कीजे रे । 


॥ 


६६४ विधि-संम्रद । 


. घर सारू धन खरचने, नरभव लाहो लिजे रं ॥ 
` वा० ॥9॥ पूटा परत व्रिटांगणा, प्रव नाम प्रमा- 
खो र । नवकस्वाली कोयक्ञी, लेण ठवणी 
जाणो रे ॥ वा० ॥२॥ देहर देव नुहारने, मार. 
ती मंगज्ञ फीजं र । स्नात्रपृजा धलि साचवी, 
तत्व सुधारस पीज रे ॥ वा० ॥६॥ इण्‌ प्र तप 
राधतां, दुर्गति कारण येद रे । चवदूह्‌ 
रञ्ज्‌, शिरोमणी, जीव अयगति वेदे रे ५ वा 
॥९०॥ त्प अराधन बिधि भणी, आगम वचने 
जोई रे! भवियण॒ पिण॒ तमे आदरो, ज्यु 
भवश्रमणन होई रे ॥ वा०॥ ११॥ कलण ॥ 
ईम सयल सुखकर गच्च खरतर तपै रवि जिम 
कति ए, सोभाग्यसूरि सुणिद्‌ इण पर .क्द्यो 
एवं दतत ए । सम्बत अटा बरस -चिन्तू 
नयर श्नीवालूचरे, ए रतवन भणत श्रवण 
सतां सवल मनव चित फस ॥ “१२ \ इति 
चतुरश्‌ परव-तप स्तवनं सम्पर्‌ ध 
"~~~ 


अभय रलसार । ६६५. 


चउद्ह पूरनतप्की विषि। ` ` :; , 
तपस््ोको यदि यह तपस्या करनी हो तो. वहः 
पहले उत्तम दिन देखकर युरुते उक्त तपस्या 
ग्रहण करे । इस तपस्यामें चउदह उपवास करने 
पड़ते हे, वइ स्मयानुसार क्रमशः करे । -जिस 
दिन जितत पूर्वको तपस्या हो, उस दिन उसरी 
पूवके नामकी वीस माला गिने । स्तवनसें. १४ पूवं 
दे नाम ओर उनको विधि दी गयी.है, उस्तके 
अनसार विवेकी पुरुप युरुसे समः कर सारो 
क्रिया करे । इस तपस्याके स्तवनको , भाव-पू्रक 
श्रवण केरे या स्वयं पटे । यह तपस्या . करनेसे 
ज्ञानावस्णीय आदि कर्मोँका चयोपश॒म हो कर 

उत्तम ज्ञान ओर लदमोको बृद्धि होती है! ` 


` 1 श्रय तिलक तपत्याको स्तवन ॥ 
दहा ॥ शासन देवो शारदा, वाणी सुधारस 
वेल \ बालक हित मणो बगक्तिये, सुवद्धि सुरंमी 
रेल ॥१॥ नवम "अंग जिन पूजतां, मन लहि शुभ 
परिएमः॥ तप तिलके एल `पामिये;.दवदतीं 


गुणषाय. 1 २॥ 
ध ग पदै 





९६६ भिपि-संमह । 


0 दाल ॥ बौर जिगोतर उपदिसे-- देशी ॥ 
कमला जिम कुंडएपुरे, युजव्ञ नरपतिमीमो रे । 
पद्मनो पदम सुवासना, श्वोतगज्त स्वने नीमो 
रेषपद्म०१॥ परतस्य एल द्‌ पुन्यना, पर्वी सुता 
रे माशे.रे। दबद'ती नाम दोपतो, -गुणमणि 
द्धि धरे रे ॥ पद्‌ २॥ चौसटकला' पिच. 
वशाः ख्य गुणे करी रंभा र॥ देव युरुधमं दौ. 
परवतो, नत्तप्रारो ट वभा रे ॥ प०.३ ॥ परतिमा 
पूने शांतिनी, देवे दीधी व्रिरालो रे ॥ मातः पिता 
परनोद्ु, स्मयंवर वरमालो रे ¢ ५० ४ ॥ उव 
यापि श्रोनिपधनो, नल लिखियो गिला 

रे ॥ आनन्दतु पंय चावतं, परख पन्य उधाङ. 
 रे॥य०.५॥ मञ्छम रयणी तम भरी, मधुखकुत 
इदां वनम रे ॥ मणि भल्ल तेज द्वि मणी, 
जप्त देनी अहो मने रे॥ प” ५६ ग्वानधारी 
पर फो मिले, पवये पद भसन ॥ कम बले 
सुनि.आर्थिवाः. रीस जीत मदो र्‌पष७] =. 

, पच जीत पच पातां, रालता इस्सदर सवता २.1 .. ` 
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संजम शुद्ध संभालतां, उदयम 'शिविुल कमला 
रे ॥.प१०॥८॥ दोहा ॥ मणि तेजञे मुनि तर ठे, 
{थ भकी स्त्री भरतार ॥ देवे तीन प्रदच्तणा, 
श्रिधिसं चरण जहार ॥६॥ देशना सुण पावन 
-थया, ज्ञान सुधारस पाय ॥ को तप परभव 
तिलक है, कदि ये श्नीमुनिराय ॥ १० ॥ 

(ढाल २॥ भरत भावसुं ए--ए देशौ ॥ मधुर 
स्वरे मुनित्रर कटे ए, नाणी गरु सुपसाय, दीपक 
सहृ लोकना ए ॥ कम शुभाशुभ परभवे ए, इद 
भव फल्ञ दिपजाय, करम गति वंकडी ए ५११॥ 
आओदहिनाण भव भरागनो ए, नप सुणे निरमल्त भाव, 
सपरित साहीयो ए ॥.धमेवतीको नपव्रध ए, जा- 
र्यो हे तत परस्ताव, साची जिन वाचना ए ॥९२॥ 
चोय पु नृप चृपसं ए; शरिया शुद्ध करी एह, 
भले चित भावस ए ॥ नवरंग पूजे तिल्करसं ए, ` 
चीडे जिन चोवीस,रयण कच जव्या ९॥१२.॥. ` 
त्रिलक २ सें पामियो ए,.ससकिंत एह सन्तीत, - 

. सरलो गिणे- ए ॥ भगवन तुषरद्रिधि , 





€दम विधि-संमद र 1 
लिये ए, नल कहै चोध वरी) -पीहर 
पटकायना ए ५१४॥ आदिनाथ अरिदंतनाःए 
पद्‌ उपवास कदी, घरी चोवीहारस्यु ए ॥ चोध 
दोपे जिन वीरना प, अनितादिक ब्रानीसः 
आशा गुरु शिर क्दीए॥ १५॥ पोपध त्री 
तीने थया ए, पूजन तिलक चदय, तारक जग- 
दीसने.ए उयापन संव भक्तिप्ं ए, - जन्म 
सल नर राय, सूये सन साधये ए ५.१६ 
सुण .वाणी समकरित गहे ए, -प्य प्रणमी युरु 
वीर, चित्त उमाहीयो ए इण पर जे भवि 
आद्रे ए, थाय चरम शरीर, मूल सुख . शएस- 
तो ए५ १७.॥ (कलश ) श्रीशांति दाता. चि 
जगव्राता भविक ध्याता सुखकरा, - इम सतीय 
साध्यो तप आराध्यो सुजस्त वर्यो शिवधरां ॥ 
आगमे -आखे सूरीय साले सुयुढ भावे खण थया, 
शद्ध ध्यावे. ` भविक. -भावै विजय विमन्ञ जिनवर 
कथा ॥ ९८ ॥ इति -तिलक.तपस्या स्तवनम्‌ः॥1 


अभय रल्सार । ६६६ 


^~ ~ ^ ~ ~~~ ~~ ~~ 


तिलक-तपत्याकी विपि । 

उत्तम दिन देखकर तपस्वी गुरुके पास जये 
ओर उनसे विनय पूर्वक तिलक तपस्या यहण्‌ 
करे । इस तपस्याके करने वालेको कुल ३० तीस 
उपवास करने पड़ते हे, वह इस कमसे करे । 
पहले ऋपमदेव भगवानके छह उपवास करे, इन 
हों उपवासोके करते समय “श्नीच्छपभदेवस्वामी 
सवज्ञायनमः इस पदका २००० यार चिन्तवनः 
करे; अर्थात्‌ इस पदक २० माला गिने । जब यह 
चंद उपवास हो ञे, तव महावीर भगवानके दो, 
उपवास करे । इन दो उपवातस्तफे समय ध्री 
महावीरस्वामी सवज्ञायनमः” इस पदकी वीस 
माला गिने, ओर धम॑-ध्यानमें समय व्यतीत करे। 
इन दो उपवासरोके हो जाने पर वाईस तीथ- 
करो करमशः वाईस उपवाल करे । जिस दिन 
जिस तीर्थकरका उपवास हो, उसीके पद्की 
बीस माला गिने । वाकीकी सारी विधि स्तवनके 
अनुसार युरुते .सम्.कर करे । तपस्या; करते 
समय आरंभ-समारंभके कार्य.नदहीं करे । 
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~~~ ~~~ ~ = .-~ ^~ 


1 भ्रय सोतिये त्पका स्तन ॥ 

वीर जिनेसर भापियो रे लाल, सहु व्रतम 
सिरताज, भवि प्राणी रे॥ कपायमंजन तप आदरो 
रेः लाल; इण पातिक जाय ॥भ० ॥वी१॥ कोड 
यरष तय आदरे रे कताज, क्रोध गमावे फल तास ॥ 
भम ॥ ` मान करेजे पाणियारे, लाल ते जममें 
न सुदाय ॥भ० वी० प्ररो) व्रतम माया द्री 
रे लाल, स््रीपणो पायो मञ्ञिनाय ॥ भना रूप 
परात्र कीया घण रे लल, आपादृभूति गशिका 
प्राथ ॥ भन ची०॥३॥ च्यार कपाय दे मूलगा 
रे लाल, उत्तम स्येते मेदः ५० इस भव-भव' 
भमतो यको रे लाल, जीव पमे वहु खेद ॥ भगः 
घी०॥ ४1 पकास्णं बत जे करे रे लालः, लाख 
वरस दुख हा ॥ भ० ॥ नोव ' चत दूज कक्षो 
र लाल, ए धारो जिन्वर वाण ए मेन वी2 १५ 
श्ाविलनो एल वहं कदय रे लात, .उपजै लवधि 
प्मपार ॥ भ०.॥ उपतरास्त क्ता भावं २ लाल, 
पामे भवनो पार ॥ भग वी०॥६॥ इम दिन 
४ 
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शोल्ते तप करो रे लाल, पूरण वत.ए धाय ॥भ०॥। 
देव युर पूजा करे रे लाल; मन वंचित फल थाय ॥ 
भ० ॥ नर सुर रिद्धि पिण भोगप. रे लाल, निश्चैः 
मुगति जाय ॥ भ० वी० ॥ = ॥ इति 
सोलह तपस्याकी दिपि । 
क्रोध, मान, माया, ओर लोभ इन चारों 

कषायो फे अन्तान वम्धी, अपरत्याख्यानी, पत्या 

रूयानी, ओर संऽअलन इनके दारा चार-चार 
सेद्‌ होने पर चार कषायोके कमशुः सोलह मेद 
पड़ते है । इनको निवारण करनेके लिये तपस्त्री 
को यह्‌ तपस्या करते समय सोलह दिनकी 
तपश्चर्या करनी पडती है, वह॒ इस तरह कि, 
पहले दिन एकासण, दुसरे दिन निवि, तीरे 
दिन आयंविल ओर चौथे दिन उपवास, . इस 
तरह अनकमसे चोर वार बरत करके सोलह दिनं 
की तपस्या पूरी करे 1 तपश्चर्याके दिन सोल 
तेपका स्तवन पट, -या.रत्रण करे । सम॒चि तप- ` 
श्वर्याःपूणं कर लेने परं यथा-शक्ति उदापनः 

करे.1 


६७२ -वरिधि-संमह । 
` पातःकालकी पडले त्रिपि। > 
पहले खमासमण॒ देकर “इरया वियः. 
पदे, वाद्‌ खमासमण पूर्वक “इच्छाकारेण संदिसह 
भगवन्‌ } पडिलेहण संदिसा द्र" इच्छ, कह 
कर क्षि खमासमण-पूर्क “इच्छाकारेए संदिह्‌ 
भगवन्‌ } पडिलेहण कर" १" इष्टं, कह कर 
सुदपत्ति पटिलेदण करे। वाद्‌ खमासमण देकर 
इच्याकारेण० “अंग पदिलेहण संदिसाहु" इच्छ, 
खमाप्तमण्-पूवक इच्छाकारेण० अंगपडि- 
लेहन करू 2 इच्छ” कहकर आसन, चरवला, 
कदोरा, घोती आदि उपकरणोंकी पडिलेहण करे। 
पीले खमासमण्‌ पूवेक “इच्छकार भगवन्‌ | 
पसायकरी पड्लिदण पडलेहावोजी १ इच्छं, कह 
कर शु स्वरूपके पाठःपूरवक स्यापनाचायंजीकी 
पटले करे, वाद्‌ स्यापनाचायजोको उच्च 
स्थान पर रख ।  खमास्रमण-पूवक इच्छाकारेण० 
उपभि सुदपतत पदि हं १" च्य कहकर सुह 
ति पडलेदण करे । इसङे वाद्‌ खमासमण-पूरवक 


अमय रलस्तार । ६७३ 


इच्याकरेण० ओहि पडिलेदण संदिसा ह? 
इच्छु, कहकर खमासमण-पूरक इच्याकारेण०, 
आओहि- पडिलेदण करू“ १ इच्छु, कहकर वाद 
कम्बल, वस्व आदिकी पडिलेहण करे । इसके 
वाद्‌ पोपधशालाको भ्माजन करके कुड़े-कचरेको 
जयणासे एकान्त स्थानमें रदे । चद “इरिया 
विय” पटरे। इते वाद खमासमण-पूवक 
इच्याकरेण० सञफाय स'दिसाहुं ? इच्च 
कहकर लमा० इच्छा सञ्फाय करू १ इच्छ, 
कहकर नवकार सहित पोसहको सञ्फाय करे, 
अर उपदेश मालाका श्रवण करे । 
संध्या पडिकलेहण विधि । 

पहले खमासमण देकर इच्छाकारेण संदिसह 
भगवन्‌ बहुपुड पुन्ना पोरिसो इच्च, कहकर 
खमासमण देवे, वाद “इरिया .वहिय पटू. 
वादः खमासमणु-पूैक इच्छाकारेण ० पडिलेदणः 
करू. १ इच्छ, कहकर, वाद फिर - खमासमण 
देकर . -इच्छाकारेण° पोपधशाला- - प्माजेन 
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कर" १ इच्छ", कहकर मुद्पसि पडिलेदश करे। 
बाद खमासतमणःपूर्वक इच्छाकारेण- अंग.पि- 
रेदण सदिस हू"? इच्च, कहकर किर खमा - 
समण देकर इच्छाकारेण० अंग . पडिलेहण' 
करू ? इच्च, ककर रासन, चरला, कदोरा; 
धोती आदि'उयकरणोंकी पडिलेहण करे) वादे 
पोपधगशालाका धमान कर कृट-कचरेको यथा- 
विषिरखे। फिर खमासमण देकर “इरिया 
हिय" पटे । पोच खमासमण-पूवेक “इच्छकार 
भगवन्‌ } पसायकरी पडिलेहण पडिलेह्वावोजो # 
इच्च कट्कर शुद्ध स्वरूपे पाट पूर्वक स्थांपना- 
चार्यजीको पडिलेहण करे । वाद्‌ स्थापनाचार्य॑जी . 
को उची.जगहपर रदे पीये खमासमण देकर 
ईच्छाकारेण० उपधि खहपत्ति पलि हुं ? इच्छेः 
कंकर सुदपतच पडिलेदण करे 1 ` वाद खमा 
मण-पूवेक “इच्ाकारेण० सञ्फायः संदिलाहुं १: 
इच्छं, कहकर . लमासमण-पर्वक -"इच्कररेण 
सज्य करू? इच्छं, कहर एक -नपुकार 


अभय रलसार्‌। &७५ 


बोलकर पोसहकी सज्माय्‌ करे । वाद्‌ किर एक्‌; 
नमुक्रार पटू । इसफे वाद दो वन्दना देकर पञ्चः" 
कछाणा लेपे जिसने उपवास किया हो वह वान्दना 
न देवे ) वाद खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेण०, 
उपधि थंडिला पडिलेह संदिसा ह्रं १ इच्छ, कहु; 
कर फिर खमासमण-पूर्वक इच्छाकारेणए० उपपि 
यिंडिला, पडिलेहण करू" १ इच्छ्‌, कहकर फिर. 
खमासमण-पूर्वक इच्छाकरेण० वेस्णे संदिसा 
दुं १ इच्टे, कहकर फिर खमासमण-पवंक इच्चा- 
कारेण० वेसणे टाऊ' ?, इच्छ, कहकर कम्बल 
वस््ादिको पडिलेहण करे । जिप्तने उपवास. 
किया हो वह इस समय केवल कन्दोरा ओर. 
घोतिकी पडिलेहणा करे । 
रात्री संथारा विधि। 

: खमासमण-पूरवैक इच्याकारेण० बहूयुडिः 
पन्ना. पोरिसी ?” इच्छ, ` कहकर खमासम्रण 
देवे मौर “रिया वहिय" पट्र.। इसके. वाद्‌. 

` - २५ पवेक - इच्छाकारेण०-: , "स ` ` 


^ 
४ 
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सुदपत्ति पडिहले दु १ इच्ं, कदकर सुहपत्ति. 
पटिलेहण करे । वाद्‌ लमाप्तमणपूर्वक इच्चाः 
कारेण० राईतथाय संदिसा टर ? उच्य, ककर 
खम्नासमण-पू्क इच्याकारेरा० र्संथारा गडः! 
च्य, कहू कर फिर खमासमण-पवं क इच्चा-- 

कारेण चैत्यवन्दन करू १" इच्च, कहकर चड- 
कलायः, नसुत्थुणं यावत्‌ जयवीयराव चेत्यवन्दन । 
करे। चाद्‌ “निर्ह ३ रमोलमासमणायां गोय- 
माणं मदामुखिणं" तीन नवकार, तीन करेभी, 
भन्ते कद कर अशुजाएह चिद्िग्ना आदि राई 
संथाराकी गाधराये' कहे चौर अन्ते सात नसु-. 
कारका स्मरण करे। न 
:॥ परदक्खाण पारनेको विधि ॥ . , 

. लमास्तमण देकर इरियावदियः पटे ॥ पीले 
खमा० इच्छा पचक्खाण पारवा सुदपत्ति पडिसे- 
इ? . इच्य; कहकर खुहपत्ति षडिलेहण॒ करे ॥: 
पी खमा० इच्छा० '्चक्लाएपार" १ यथाशुक्ति 


` खमा इ्या^पचसाण पारेमि तहेतती । कः, ` 


(1 अभयं रज्सार । ६५9७9 


"कर सुही बन्द कर एक नवकार गिने । वाद जो पच- 
काण किया हो उस पचक्खाग्णका नाम ज्ञे कर 
-पचक्ाण पारनेका पाठ बोलकर एकं नवकार 
गिने, पीं खमासमण देकर इचज्ला° चेत्यवंदन 
, करु ? इच, कहकर जयउसामि० यावत्‌ जय~ 
-वीयराय० प्य॑त देत्यवंदन करे । . 
॥ देववंदनकी विधि ॥ 
खमा० इच्छा” चेत्यवंदन करू" ¢ इच्छं, कह 
-कर चैत्यवंदन णसुत्थुणं कहे । बाद खमासमण 
देकर ` इरियावहिय पटर 1. षीः खमा० इर्या० 
-चैत्यवन्दन करू ! इच्छ, कहकर. चैत्यवंदन 
कर । बाद जंकिचि णसुल्धुणं कहकर चार धुते 
-देव. वादे । पीदं. णएपुत्थुणं यावत्‌ जयवीयराय 
प्त करे; पिर णपुथुणंका पाठ पटे । 
; ...:. +: ॥ पोसह लेनेकी विधि ॥ , . ` 
 -पोसहके,उपगरण लेकर उपाश्रयमें जाये । वाद 
सामायिकंकी-विधिके. अनुसार स्थप्रन॑ष्वाय॑की ` 
-स्थापुना.करके.विधि-पूवैकः युस्वंदने.करे \.ब्राद 
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खमासमण्‌ देकर इरियावदिय पदे 1 पीं खमा० 
इच्याकारेण संदिसड भ्गतन्‌ } पोतद सुदपचि . 
पिले हुं १ इच्य; कदरः सुदप्रति.पडिलेदण .` 
क? । पादे, खना० इ्टा° प्रोह संदिप्ाङः- 
इच्छे, खमा०इच्छा०.पोसद ठाऊं १ इच्छ, कहकर 
खड़े हो, दाय जोड़कर तीन नवार गिने । चाद 
इच्यकार भगवन्‌} पसाय करी पोसद्‌ दंड 
उचरावोजीः!'-(यदिः आठ श्रइसका पसह लेना , 
होतो ` “अशचस्तं.कदे, दिनका.लेना हो तो ; 
"दिवतकहे,ओरयिष्टालेनादो तोभरच॑कटे) ` 
वादं जो वड़ा खादमो दो वङ्‌ करेनिभ॑ते पोसदं० 
द्रव्यादि पोदेका पचकष्नाण॒:दीनवौर उचरवे-- ` 
“यदि को बड्ा.न हो तो साप तीनवार.उचर सेवे ॥ 
-चाद, खम्रा> इच्छा० साभाप्रिकःसुहपति पडि- 
-लेदयुं ! इच्छं, ककर सुदग्चि.पडिलेदण के ॥ 
पी .खमा० इन्छा० . सामयिक संदिस्साट 
`` (इच्छं, इग्यादिक .सामायिककी. विथिके अनुसार 
-सूलहकी विधि जानना 1. परंतु इरियावदिय, न 


अभय .रतसार । ६.५६ 


पे । ` प्रंगरणक़े अदे श्रे बाद खमा. इच्छु? 
` वरहुवेलं संदिस्लाडं ? इच्च खमा० इच्छा° वहु. 
त्रेल करू. १ इच्छं, पोसह त्निये वाद राई, पतिः 
` कमण करे तो प्रतिकूमणमे चार शुद्र देवार, 
धाद. शमु्थूणं कहकर वह वेलका देश जेत्रे । 
पीं आचायेमिश्रं इयादिक्हे। | : , ... 
;. .. ॥ पोसदछत्यकी पिधि ॥ , . , 
, पहले पोह लेनेके वाद पटिलेदणके समय 
प्रभात पड्िलेदणकी विधित्ते पडविलेहणए करे 
पीदं युवादिक विदम्नान हो तो.विधिपूर्वक वंदना 
के । घाद पचुच्खाण करके वद्वेलका अदेव 
लये, पीछे देवदशन करनेको मंदिरमे जवे 
८जित्नने पोतद.करिया हो.वह यदि दवेवदशंन्न.न 
क्ररे तो.दयो या पांच उपदास्के. `पायधित्तकां 
भागी दोता है ) अनन्तर विप्रिसदहितः चैत्यवेदन 
करॐे पचकलाण कटे । : उपाश्रयः ओर मंदिरसे 
निकलते.समय तीनत्रार आवृ्सदी-कदे । . मोर्‌. 
` स्चम्रय.. तीनवारः निस्छीदी 


६८ ` विधिन्संयदः।' 1 
लघुनीति"योर उड़ नीति परटनी हो तो पिते. . 
-मणुजाणह जस्स गो" कहे; पीयसे , तीनगार ` 
चोरे के ।' मंदिरमं जाकर उपाश्रयमें अवे 
आर लघुनीति वडिनीति करक पीं उपाश्रयमें ` 
अवे। निद्रायाथ्रमाद्‌ अगयादो तो इत्यादि - 
कायोमिं इरियावषिय पद । मंदिरसे उपाश्रयन 
सकर युल्का.संयोग हो तोऽ्याखल्यान सने । पीठे 
पौन पदर दिने चे वाद्‌ उग्धाडा पोरसी भणावे 
यथाः--खमा०इच्छा०उन्वाडा पातीं ? रेच्य्‌+कह ` 
कर खमा०इरियिावहियं पदे । पीे.टमा० इच्छा 
उग्धाडा पोरसी सुहपत्ति पडि! इच्च, ककर 
सुहपत्तिपडिलेदण करे॥ पीठे कालवेलाते मंदिरे 
अथवा.उपाश्नयमें पधि अनुसार प्ंचशुक्रस्तवंसे 


` - हे सं्यापडिलेदगकी विधि र पडिले- 
-करे.। राननिकरः पोसह लेनेवालाभी पोसदकी. 


१ अभय रलसार । - ६८१ 


~ 


विधिके सुताविक पो्द लेकर पडिलेदण करे + 

. रात्रिःपोसहवाज्ञ भ्रतिक्रमणके अदिमे' इरिया- 
वदिय प्रदरकर चौवीस थंडिलां पडिलेहग करे परति- 
क्रमणं सात लाल पापस्थानककी जगह ठाशोक- 
मणे चंकमणे इत्यादि पोसह अतिचार पदर. ॥ 
जिसने दिनका पोसह न-ज्िया हो ओर रात्रिका 
जिया हो तो बह सात लाख आदि चोज्ञे । धति- 
क्रमण करनेके वाद सञ्कायका ध्यान करे । प्रहर 
रात्रि जानेपर संथारा पोरसी.विधिके अनुसार पदे 
कर विधिसे शुयन करे। पीखली राधिको ऊखकर 
नवकार मंत्र भगिने । वादः इस्यावदिय पद कर 
ए्मासमण-पूवेक कुसुमिण. दुसुमिणका काड- ` 
स्सग्ग करे । ( पोसहवाला ऊुसुमिण दुसुमिणका 
-काउरसम्ग पदले-करे पीं चेत्यवंदन करे) सात 
-लाघको. जगह संथारा-उवदण--इत्यादि पोह 
-अतिचीर वोन्ञे। वाद्‌ प्रभात-पटिजेदणकफी दिधिके 
अनुसार पडिलेहणःकरे \.तदनून्तग -गर्वादिकको 
` , -. करे वाटर -पोस पालः : 





६८३ विधि-संगह 1 
. 
सदम रादमुहपत्ति पडिलेदणकी विभि 


यठमदाराजके सामने प्रमासमा देकर इरिया- | 
वहिय पे वाद खमा० इच्या० रादमुहपचि परि 


लद ? इच्छ, कहकर मुदहपत्ति पटिलेण करे! 


प द वादणा दे कर इदा० राद्यं यालाडं 
उछ, आलोएमि जमेराडे ककर विधि-पूर्वकर ` 


यह वंदन करे । बाद पचवखा॒ सकर बहूुयेलका “. 
यदेश कवे । स 


पासह पारनेकी विधि! . वि 
खमासमण॒ देकर इरियावहिय पट । वाद्‌ ^, 


. खमास्तमणपूर्क सुहुपत्ति पडिलेहण करे) 


भद 


पीं खमा० इच्छा पोसह पार १ यथाशुक्ति 
खमा० इद्ा° पोसह पारेमि ? तदत्ति कहकर 


अभय-रलसार । - . ६८२. 





` .भयवं दसगण भदो का पाठ पटे । पीडे दाहिना 
दथ स्थापनाचार्यजीके सामने सीधा रख कर.तीन 
नवकार गिने, ८ पोसह ओर सामयिक पारनेका 
पाठ एक ही वारं कहा जाता है > यानी दोनोकि 
पारनेका। पाड एक ही हे । 
देपा्णासकि तेने ओर पारेकी परिधि । 
दे ्ावगास्तिक लेनेकी विधि पोसहं लेनेकी 

विधिके अनुसार समना, परंतु पोप्तह लेनेको 
पदेशमें देसावगासिकका आदेश लेना । जेसे- 
देसावगास्तिक सुहपत्ति पडिलेहं १ देसावगातसिक 
संदिस्साउ' १ ठं १ देसावगोसिक दंडक उच्चरा 
चोजी ? करेमिभंते पोसहके एचक्खाणके वदले 
अहच्च भते ¢ ` तुद्याणं समीवे देसलावगासियं 
-पच्यक्ामि इत्यादिः देसावगासिकका पचक्खाण॒ 
तीन वार उचरे । वहवे्तका आदेश न लबे, दे- 
सात्रगासिक जघन्यसे दो . सामायिकका ओर 
उच्छष्टसे १५ सामायिकका होता हे ।, ,. ;. 
.>'देखावगासिक पारनेक विधि पोसह प्रारनेकी ` 





६८४ विधि-संयह्‌ । 


क 
विधिको तरह समजना जेसे-देसावमासिक ; 


णार ? पारेमि १ इत्यादि सामाङ्य पोह संहि- 


यस्सकी जगह सामाइय देसावगासियं संहि 


यस्स इत्यादि पाट कहना । 
` षष 
म््पमष््य-ङधिकार । 
त =" प 


+. 


भाचोनकालके समय श्रावक लोग भच्या- .- 


भचयके सम्बन्धे वड्धा ही उपयोग रखा करते 


थ, धायः उस समयक शावकोको अभ्य ~. 


चीनक व्याग ही रहता या, पे लोग अभवदेय 


सेवन करना महा पाप ओर नरकफा मागं समते ` ^ 
= © 


पश्चाताप करता ओर उसके किये गुरुक पप्तजा 


कर यथाव्रिधि अललोयणा-ायध्ित ले लेत्ता या५, 
` ` वतमान समयक भरवक-शराविकाश्चोें इस ~ 


ष 





| अभय.रल्रसार । ६८५ 
` विपयकी पूरी शिथिलता पड़ गयी हे । करई ्वावक 
भाई तो भच्याभच्य किसे कहते दहै, वह भी 
ठीक तरह नहीं समते । कई भाई यदि इस 
पिषयमें थोड़ा कु जानते है; किन्तु इन्ियोकी 
लोलुपताके कारण मक्याभच्तय को न सोच कर 
उसे सेवन करते ही रहते हें । कई सज्जन सूच 
पदरे-लिखे हे, अंमजी बी° ए० ओर एम० प० 
पास किये रहते है, उनको इस विपयका ज्ञान 
भी ठीक रहता ह; किन्तु फिर भी वे लोगरस- 
नेन्द्रियकी लालसा पड़ कर अभ्य पदार्थोका 
सेवन आनन्द .-पूर्वक करते ही रहते हेःयदि उनसे 
इस विपये कड कहा जाय तो यही उत्तर 
मिलेगा क्रि “आलू, वेगन न लानेसे थोड़े ही 
धमे या मोच भ्रात होता है १” इसी तरह ओर 
भो अनेक प्रकारके कुतकं करने लगते हैँ । उस 
समय यदि. उन्हें शास्त्र-प्रमाण॒ देकर ठीक तरह 
समश्ाया -जाय तो उस्ते.भी वे. लोग अद्भिकार 
करको तैयार नहीं होते ! ओर जव अपना पच्‌ -. 





द्द अ््य।भदय विचार 1 


कममार देखते ह्‌, तव इस विपयको - दषी-.: ` 
्षमीमं ले अति है) । 
य्यारे पाठक ओर पाटिका! शशस्रकारनि ~ ` 
भ्याभच्यके सम्बन्धे जो अमूर्य उपदेश ` 
दिया षै, ब्रह वास्तवे हम लोगोके तिये वड़ा 
दी उपकार का काम कियाद) यदि. हमल्लोग 
भच्य ओर यमचय षदार्थोकौ शास्त्रके अनुसार ` 
समभ कर कामें लिया करं तो हमारे लिये वज्ञ 
दी लामदायो हे । शास्वकासेने अभच्य पदार्थो ` 
का स्याम किया हे, चह वास्तवमें सोच-समशः ` 
कर ही किया है! इस नियमके पालनसे सिवा 
लाभके किसी तरहकी हानि मदी । -2/ 
अभ्य पदाथकि खानेसे अनेक स्नी-युरुष 
रोग-गस्त ओर कसजोर हो गये हे । देसे अनेक ` 
इ्टन्त पुने ओर सुननेमे श्त दै, कि अज्ञात. 
फलके खनेसे कई स््री-पुरुषोने अपने पाणे 
दाय घोये हें, कदयोके दाय-पाडं मल श्ये हे 1 | 
: अभच्य पदाय केसे भी दै, जिनके खनेसेः 





अभय रलसार । ` ६८७ 


उस समय तो परम आनन्द मालूम होता ईेः1 
परन्तु कालान्तरे उन्दीके कारण असाध्य रोग. 
हो जाया करते हैः जिने मनुष्य अल्प अव- 
स्थामे ही संसारसे चल वसता है! अतएव 
मसुष्य मात्रको अभचय चीज्ञोका त्याग करना 
परमावश्यक हे 1 
अव आप धार्मिक भावोसे भी इस विपयका 
विचार कोजिये, जिससे आपको इसके त्यागका 
सचा महत्व ओर भी मालुम हो जायगा । जितने 
अभकल्लय फल आर कन्दमूल दै, उन सभीमें 
दृश्य अर अदुरय रूपसे अनेक सूदमजीवर रहते 
हं । जव बह फल ओर कन्दमूल सेवन किये 
जायेगे तो उन विचारे जीवोकी क्या दशु होगी 
यह्‌ आप स्वयं समभ ल्ल । पत्येक प्राणीका 
कर्च॑ध्य है, कि वह एक दसरेकी आमाको जहां 
तकः वन पडे वचानेका यन्न करे । दोटे-वड़ सभी 
जीवो एकसी आत्मा हे ! उसमें डोटी-वड़ीका 
किसी तरह सेद नदीं । जितनी बड़ी आसना 


दम्प भचयाभदय विचार । 








आपं है, उतनी ही उन सूम जीवेमिं हे । 
पनपव पका पूणे कत्तव्य हे, कि जिस पदाथ. 
के घ्ानेसे जीवदानि होती दो, या किसी जीवको 
क्ट होता ह तो उत्त पदार्को सवथा न खाना 
चार्दिये 1 यदि कोड रापका दूरा भाई खाती -“ 
दोतोरउसेभी खनेको निषेध करना आपका :. 
परम कत्तव्य हे । - 
श्नाव्रकको उत्सर्म मासे प्रासुक अहार सेना 

कदा दे; पर यदि शक्ति न दो तो सचित्त पदार्थः . 
कार्याग,करे, यदि. वह भी न वन पड़े तो वास. 
अभक्तय आर वत्तीस अनन्त कार्यका त्याग ' 
करना तो परम श्मावश्यक है \ अपव याँ पर.- 
दम अपने प्रेमी पाठकोके लाभके लिये कौन-कौन 
से श्रभक्त्य पदार्थं है । वह संननिप्त रूपसे 
सभभ देते है । या हे; पाठक गण्‌ इसे पदर 

` समकर यदि थोड़ासा भी लाभ उख्येगे तो 
हम अपने परि्रमको सल समम्भेमे 1 





` बहरजम्वय क्ति क्ले १ 
,, "पांच तरहक उम्बर फल ५, चार महा 
विगड ¢; हिम १० पिष १९१, करहा- 
ओले १२, सव॒ तरहकी मिटटी ११, रत्र 
भोजनः१४, वहुबोज १५, अनन्तकाय १६, वोल 
अचार १७, घोलवड़ा ९८, वेंगन, जिनके 
नाम. अक्तात हों देसे एल-सूल १६, वच्छ 
फलं २०, चलित रस २२, इन वाईस चीजोको 
अभक्तेय पदार्थं कहते ह । अतएव श्रावकः 
श्नाविकाञको इनका त्याग जरूर करना 


चाहिये । 











श्यमद्य पदार्थं । 


: “,; ९ वडके फल, २ पारस-पीपली ( काल्सा ) 
`या पीपलके फल, ३ प्रदा (पीपत्तकी ही जातिका 
ख्‌ ३) .४.गरूलर ओर ५. कचुमर या कालुम्बरः, 
इन बुचोकेः फलमें वह्ृतसे .खोटे-खोरे जीव होते 
हं, जिनकी. गिनती ` नदीं हो सकती । , इस 


४ मः 
4; 





न मिले, ताभी मिवे पुरुप इन्दं न खवे। 

९ मधु ७ मदिरार मांस ६ मक्खन, इन. 
चरो वस्तुका जसा रंग दोता हे, उसी रंगके 
असंख्य जीव इनतें निरन्तर उत्पन्न होते रहते “ 
दे! इसलिये ये भी अभच्तयष- ये चार महा- 
विग" कदलाते हे। 04५ 

५।--मधुमविलि्यां या भौरि अपने भोजनक, ` 
लिये जं मधु या शङ्द जमा करते है, उन्ही । 
नीच जातिके लोग धर्मा दिखा कर या मारकर, 


भ 


चुरा लाते दे! बेचारे भस्य जोव मारे जाते 
५९५ 


पभय रज्ञसार्‌ । ६६१ 


[ ~ ~~ ~~~ ~~ 


अग्‌ जी दवाओ्ओनिं जो चणं आदि होते हे, उनमें 
भी बहुतसे अभच्य पदाथ मिले होते हें । अत- ` 
"एव इनसे परदेक्ञ ही रखना उचित है । 
मांह ।-मदधलो, बकरा, हरिन, भेड़ा, चिड़िया 
आदि जीवको मारकर जो मांस प्रात होता हे 
:वह्‌.महा अशुद्ध तथा अभय दे । सभी धम- 
अन्धो मांस खनेकी निन्दाकी गयी है, तो भीं 
लोग मोरटे-ताज्ञे होनेके लोभसे या जिह्यके 
स्वादफे. तिये दूसरोके श्राण ले लेते हे । यद महा 
` अधर्म. ओर पाप-कमे हे । 
मांसके अन्दर प्रस्येक रग-रेशेभें अनेक 
; रस जीव उत्पन्न होते है--उसे ` आगते 
 उवाएलने पर भी उसमें जीव उत्पन्न दोते रहते 
, हे 1“ इसी लिये धमांत्माओोनि मांस, अण्डे या 
` सेखलियोका खाना बुरा बतल्लाय! हे । 
आजकल कुद पापियोने घीमें चर्वी मिलाना 
` शरू किया हे ! यह महा पाप है । इसी -परकार - 
-विलायती विसट आदि खाना भी बुरा है `, 





६६२ भव्याभद्य वरिचार्‌ । ५ 
ॐ> टना मोनी चि) कितनी ही मंगूी' 
दय जते, काडलौवर आयल ( मदलीका ~ . 
नेल), यौर सुम्बईऽ आदि कटं यओपयिये" चरीं; 
वगृण्दमे तयार क जाती हे । इनका सेवन. | 
कग्ने आले पोर नरकं जनिका रास्ता तयार . ` 
करने हू) जन्म, जरा, मरणु, राधि, व्यापि. ष 
श्र उपापिके दुःखत छटा हो, तो मूयुप्य ,. 
रभो इन चोक्ञोको न खाये । ५ 
भ्ल चमं से मवलन निकालते दी ठुरतं "` 
उसमें जोव उत्पन्न दनि लगतेह, इततीलिये.भौ . , 
अरिहन्त भगवानने इस्तका खना मना कियाहै। 





० नदन २ च सुई नामेक. मोपषी--दु मोर मयुष्योङ क्के स्ः = 
निकल कर्‌ यनायौ जाती द । इचि षड अत्के. 
-९। इख भौपधोके स्थन = (तख 
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~~ ~---------- ---- --------------- 


-उनका आकार सरसों बरावर भी हो जाय, तो 
उनकी गिनती इतनी अधिक होती है, कि फिर 
तौ वे सारे जम्बद्वीपमें भी न समा सके । परन्तु 
चकि पानीके चिना प्राणीका जोना ही कठिन है 
इसलिये अवश्यक्ताके अनुसार खचं करना पड़ता 
हैः। परन्तु उसीका जमा हृश्रा रूप जौ वफ है 
उसमें तो ओर भो वहुतसे जीव इकटरं होकर मर 
जाते ई, इसलिये थोड़ी देरफे स्वादे लिये ठेसी 
चोक्ञ' कभी न पीना । हुत गरमी मालूम पड़े 
तो चन्दनका लेप करे या बादाम तथा चन्ट.ञक 
शरवत पिये । 

:. कृदरती बर्फ या आलेका पानी भी नहीं 
पीनां चाहिये ; क्योकि उस्र पानीमें असंख्य 
जीबःहोते है । यद तीर्थकर महाराजका दही 
किया ह्या निषेध हे । माइसक्रीम, आइस वाटर, 
आइस सोडा; कुलफ़ी आदि वफृ की वनी चीना . 
काभी त्याग करना चाहिये  .. . ~ `- 

१९ विप--भांग, अफीम, वच्छनागः-. दर- .. ` 


द 








न 
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= व 
प्ल, सिया, धतरा आदि जदसैली. चोर. 
नशील चीजे अभचय हे वयोकि इनके खानेसे 
पेटके कीड़े मर जाते दै, शरीरशिथिल हो जाता ` 


डे ओर आदमी वेषुधसा हो जाती हे। इस .. 


लिये शौक्र या बल धाक त्यि इन्दे नदी 
खाना चाहिये-दभाके लिये खा सकते हे । नशो- 
का व्यसन बड़ ही रा होता ह । इससे इस. 
लोकं भी बुराई होतो हे ओर परभवं भी । 
अकसर स्तयं वर्चोको नींद्‌ आनेके लिये थोड़ी ॥ 
सी अफ़ीम विला-दिया.करती हं; पर इसे, ~ 
वरचोको ऊय फायदा नहीं पटु चता, उलटी हानि ` ‹ 
होती हे। साधही कहीं भूलसे उसने पुडिया. ` : 
उठाकर खाली, तो जान जानेका इर होता हे 1. 
इस लिये इसका ध्यान रखना चाहवे, कनि... 
स्यां इस कामको न करं 1 ४ ६ 
१२, ओले--आकाशसे जो याक पानीके- 
साथ ओले गिरते देःवे भाः वफ़षकी . तरह. ` 


` अभय रलस्तार। ६६५. 


2... १३--भूमिकाय ( प्रथ्वीकाय ) सव तरहकी 
` मिदही, खड्िया, खार, नमक, आदि. अभच्तय दे; 
, योक इनमें असंख्य जीव होते हें । इनके 
 -वंदले वहत सी फेसी चीजें कामन लायी जा 
" सकती हँ. जो अचेतन हें । खार या भूतड़ा 
~. नहाने-धोनेफे काममें लति दे, वे उसके वदलेमं 
- सोडा, .अविला, कंकोल, साबुन आदि काममें 
ला सकते हैँ । 
4... भिद्टी खनेसे पेरकं असंख्य जीव मर जाते 
, हे; ओर पाणड्‌, आमवात, पित्त ओर पथरी रोग 
- होते हे। यदि. मूलसे खने--पीनेकी चीजोंमे 
- धुल या कक्ड़ो अआ जाय, तो उतससका दोप 
नही सगता, तथापि उपयोग रखना जरूरी है । 
`का सचित्त नमक भावकको त्याग कना 
` चाहिये । अचित्तका व्यवहार करना . चाहिये । 
दाल अर शाकमें उल देनेसे नमक सचित्तसे 
अचित्त हो जाता हे, परन्तु मसाते या ओपधिनें 


व 


„चित नमकका व्यवहारः किया जा खकः दे. 
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१४-- रात्निभोजन-रातफो भोजन करना इस 
भव परार परभव दोनोहीके लिये दुःखका कारण 
है । .रातको खानेवाले उल्ल काग, गोष, विच्छ 
च॒द्‌!, तिल्ली, संप चिममाद.इ. आदिक्री योनिम 
उस्पन्न दाति है, बड़ दःख पाते अर धर्मकी.तौ 
उन्दे पराति दी नदीं होती । खयं रातक्रो. भोजन 
करनेसे घाल-वच्चे भी हो वाल चलने लगते 
ह \. रातको खनसे भजनके साथ जीव-जन्तु. 
कि मिल जानेका भी बड़ा डर रहता है! ;. 
उत्तम पशु-पचची भी राततको नहीं खाते 1 दिनको ; : 
भी अन्पेर.या-छेटे यरतनमे खाना मनाहै) . 
दिनका वना हा भोजन रातको शरीर रातका ` 
वना ह्रां दिनका खाना भी दोषञुक्त - ` 
३, सूर्यादयके दो घड़ी वाद्‌ तथा सूर्यास्तके दो 
घडी पत्ते खाना चाहिये! इसके. पले या पीछे 
खाना मना हे. -यतको पानो पीना स्थिरपान 
` तथा भोजन करना मांसि-मोजन करनेके समानः. ` 
प्यारे मारे व्रयोको रतप -खिलाना.मना हे ! 


अभय-रलसार । ६६५७ 


१५--बहूबीज-जिन फलोमें . वीज-वीजनें 
अन्तर न हो, अथात्‌ एकसे दूष ` सटा हु 
इस प्रकार वीज हो; उनको वहूवीज जानना." 
इनके धस्येक 'वीजमें जोव होते है, इसलिये 
इनका उयवहार नहीं करना । अनार 'अभद्य 
नहीं है । 

६--आचार वहती चीजे वनतेहःः 

पर कोई-कोई तो तीन दिनमें ही अभय हो जाते 
है । आचार अधिक्‌ तेलमें डवोये जानेसे अचित 
है; कपोंकि एेसा होनेते उनके, विगड़नेका ` डर 
नहं ओर तवतकं वे भय घने रहते हँ! अत्रा 
रके वत्तंन बड़ी सफाईसे ओर खूव अच्छी तर" 
हसे सुह बन्द करके रखे जाने चाहिये 1. ज~: 
तक्र हौ सके, आचार जल्दी खा घंतस्र कर देच 
चाहिवे' । वर्पो तकं पड़े रहने देना ठीक नही} . 

` १७--द्विदल रेखे पदार्थं जिनको फक 
दाल हो सकती हो,.जिनफो ` पेरनेसेःतेल' नहीं . 
` -५९.जिनके रोपनेते एज नदीं हो * - 
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सवको द्विदल कहते ह--गेसे, चना, मूग; अर 
हर, उडद, वजरा, मका, कुली, मटर, ग्वार 
मसर श्रादि । इनकी दाल, पकौड्ी, भाजी 
चाहे कु चनाकर खाये । इसके साथ अगर 
दूध, दही या मटेका संयोग होता दे, -तो तुरत 
ही दो इन्दि्ोवाल्ते जीव उत्पन्न होते दें । दीः 
दूध या दहीको घृ गरम करके अथवा गरम 
करनेके वादः ठंडे पानीमें मिलाकर किसी विदल 
पाके साथ मिलनेत्ते दोप नहीं होता । मेथी 
स्वार या अन्य विना तेजचाले पदपर्थो के पत्तोका 
साग, मटर, चना, ग्वारकी फली, मृ मकी फली 
मटरकी फली, दरे चनेफे पत्तोके साग, सुखेति 
या आचार अथवा दालमोट,-वुंद्विया, गांरिया 
वादि तले हृष .षदयर्यो के साथ तथा उड्दः 
मूःग, आदिके.पायड या वड़के साथः था. मे 
` षड हए अचारमें कचा गोरप्तः( दघ, दद्व या 
ठा) नही डना त्राहिये ` दरी-वड्ा अम्र 
५ पत्रपत. प्‌ श्तेर्तक. हे. से उसो". दिन, खर्म 


स ट (1 


अभय-रल्ञसार । ६६६ 


नहीं तो अभच्य है। राई तथा सरसां दिदल 
नहीं हे , क्योकि उनमें तेल होता हे। सिखर- 
नके साथ भी हिदलका स्पशं नहीं करना 
चाहिये । स्पशंदोष उालनेके लिये दाख, केला 
खजर बगैरहका रायता भी गमोरस - मरम करके 
वनाना चाहिये । यदि गेह या वाजरेकी रोदीके 
साथ कचा गोरस खानेको इच्छा हो तो द्विदल- 
बाले वर्तन, हाथ, सुं ह आदि धोकरही विदल- 
पदाथ भोजन करने चाहिये । कहनेका ताद्य 
यृ कि फिसी पकार द्विदल-पदा्थके.साथ कचे 
दूध-दही खांखकी छुरत नहीं होनी चाहिये ।. 
गोरस सूघ गरम कर लेनेपर उसके साथ द्विद-. 
कफे संयोगे कोई दोप नदीं होता । इसलिये 
कदी, बड़े या रायता वनाते समय गोरसको खव 
गरम कर जेना चाहिये 1 ~ 
, -१८ बैगन--सव तरहके वेगन-खाना. छोड़ . 
दनु चादिये; क्योकि इसमे बहुत ब्रीज दोते हेः 
इसके. सुं ईपर.सुष्म चस-जोव ,( कड): होते 


७०० भयाभच्य व्रिचार । 


है। यह काम रौर नद्राको बदली तर 
। इससे पिच्वाले रोग होते है ! इसे खाना 
एकदम मना है। इतका तो अचार वगेरह ` 
कभी वनना ही नहीं चाहिये । रोग योर पापे 
रल आगारको तो तिञाञ्जलि दीदे देनी 
चाहिये । ` 
{९ अनजाने फल--जितत फलका नाम 
नहीं मालूम हो, जिते को न खाता हो, उसका 
भ्ल या फूल कभो नहीं खाना चाहिये । उसके 
खण-दोषका जव पता दी नही,-तव कौन जाने 
बह जहर दी हो १ इसलिये उप्तकरा सदव स्याम 
ही करना उचित है। 4 
२० तृन्छफल--जो असार पदार्थं तति 
रक नही दो, जेते खट नासन, पील, पीचू, 
एडी, आमकी केप, आ्ादि तुच्छ फल है|. 
यना, मटर, खार्‌, वजर, शमो आदि. केवल 
या अन्य फलक ज अयन्त कोमजञ होते हे । (६ 
"य ही,जानना, वरयोकि कोमल . अस्यां ` 


अभय-रलसार । ७५१ 


-------------~ ~~~ -----~--~ 


वनस्पतियां अनन्तकाय होतो हैँ । इसलिये 
उमका कोमल अवस्थामें भच्तएं करनेसे अन्‌- 
न्तकाय-व्रतका भङ्ग दोता दै। फे्ती चीजे 
कितनीभो खाजाम्रो,तोभी जी नदीं भरता। 
साथदही जो णे तुच्छं फल बहुत खाता दहै, उ- 
सके बहुतरोग भी होते हं) इसलिये इन 
सघ तुच्छं फएल्लोका साग ही करना चाहिये । 
२१ चकित रस--सड़ा हु अन्न, वासी 
रोटी या पूरी, भात, दाल, साग, िचड़ी, हलु- 
आ, लपसी, सु जिया, वर्फी, पेडा, ठोकलता, 
(दाल, ओर चांवलके चणका वना हा) आदि 
खानेकी चीजे एक रात वीत जनेपर वासी-दो 
जाती है-यही नहीं, सूरयके अस्त होते ही उनके 
स्वाद, गन्ध, रस ओर स्पशंमें परिवर्तन हो 
जाता.है ओर वह "चलित रस" दो जानेते अ~ 
भच्य पदा हो जाते हे । यदि वरसातके 
दिनेमिं बड़ी उत्तमरीतिसे,मिठाई ` नायी गहू 
हो, तो उत्तम तो यदी हे कि उसे पन्द्रह दिनो 
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तक कामें लाये, मध्यम हहे, फि २० दिन 


तमय दिया हुभ्रा ह, उतके. बाद्‌ पदा्थके च~ 
लित-रस हो जानेसे उसमें असंख्य दो इन्दि ` 
योवाले जीध उपन्न हो जाते हें । इसलिये भा- 
कोको चाहिये कि, वासी चीजे" कभी न खाये; 
भोजनकी थाली न.ठा भी नहीं शयोडना चा- 
दिये । वर्क खानेफे चाद थालो धोकर पी लेना 
चाहिये । यदि वानिस श्चा हुञ्मा अन्न किंसीः 
नानवरको देः दिया जाये, तौ ओर भी यच्छा 
है। दिनकी वनी चीजे सू्यास्तके पहले खा 
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रातको कभी चृल्हा नहीं जलाना चाहिये । 
चलित रके पम्बन्धमे श्नन्य सुचना? । 

१ आदटा--विना खलनीमें चाला हा ` 
आटा पीसनेके वाद करं दिनोतक मिभ ( यानी 
कुलं सचित् त्मौर कुं अचित्त) रहता हे--इसके 
वाद वह अचित्त हयो जाता है। सावन-भादोमिं 
बिना चाला हरा आटा पांच दिनोतक मिध 
रहता है । आरिविन-कातिकमें चार दिन, 
मगसर-पूसमे ; ३ दीन ; माघ-फयुनमें पांच- 
पहर ; चेतर-बेसालमे चार पर ; जेट-असाढ़मे 
तीन पहर । इसे वाद्‌ वह अचित्त हा जाता हे । 
रौर जिक्त दिन आदा पोसा गया हो, उसीदिन 
चाल्ल लिया गया हो तो सभी ऋतुश्रोम उसी 
दिन.अचित्त हो जाता है ओर दा घड़ी वाद 
मुनि, महाराज भी उसे खा सकते दँ । अचित्त 
हो मये हए आधे. भी वण, गन्ध, रसका परि. 
वर्तन हः गया हो तो वह अभ्य हो जाता हे । 
अगर उसमे कीड़े पड़ गयेदो, तो उतले चाल कर 





७०४ भकच्याभचय विदार । 


भीनहीलाना चाहिये । चौमासेङे दिनोमिं आदा ` 
इर रान दोनों वक्त चालना चाहिये रौर जे 
यरमीमें एक वक्त। कारण नही चालनेसे उसमं 


जानेक्रा डर रहता ह । चमसे तो एवासि करफे 
दर एक चीकमे कोड़ पड़ जानेका डर रहता इे। 
इसक्तिये नाजफो चराचर देखते रहना चाहिये, 
श्न घव वातकी तरफृ स्तियोको परा खपराल्ल 
को जरूरत है । इसमें उनको बुद्धिमान है । 
-पइलेतो वद्धे-वडे घरोकी स्त्रियां भी जीवदयाकी 
, 'प्ात्तिरः अपने षरके.काम लायक्त आटा आपह 
वः ४ ॐ 


अभय-स्लक्तार्‌ । ७०५ 


पीसलिया करती था; पर आजकलके ज्ञमनेमें 
.तो इसमें अपनो हलकाईं सममी जाती है । 

२ जलेवी--जिस तरिकेसे जल्लेवी बनायी 
जाती हे, वह बहृतहो घएव हे । उससे वहूतसे 
जीवोंकी उत्ति होनेका भय रहता है । मेदेको 

` कई दिन रखे विना ओर उसमें कृं खटाई उाज् 
विना जलेवी कृलती नदीं है । इसलिये इसे तो 
कभी घाना ही नहीं चादिये। वाजारकी तो 

` ओर भी राव होती हे। 

३ हलवा---हलवा यदि जिस दिन घने उसी 
दिन खाया जाये, तो भ्य है। नही तो 
-अभच्य है । वाति तो खाना ही नहीं चाहिये। 

४ इईमरती--यह जलेवीकी सी होती हे। 
पर इसे वासी या खद्टी मेदानी कामें नहीं 
आती; अतएव जिस दिनकी चनी हो उस दिन 
खानेमे कोई जं नहीं है । दूसरे दिन अभच्यहो 
जाती हे। 

५. सावा ( खोया )- द्धका मावा जिस 


६५०६ भदयभिच्य अचार्‌) 


दिनक्ा वना दा उसो दिन भच्य ह 1.रतको 
अभय हा जाता है । अगर वरह घीमें भून लिया 
जाये ता रात-भर रह सकता हे 1 उससे पेडा, 
वर्फी, युलावजायुन आदि. मिदाई उसी , दिनि 


वनानी अर सिफं ५ दिन तक खानी चाहिये \ 


उसे वाद्‌ उसका रंग खीर स्वाद विगड़् जाता ` 


है । किंते ही दलवाई माघके साथ रतालु दि 


कन्द मिला देते ह । इस वातका ध्यान रखना. . 


चाहिये 1 


६ सुरव्या--आमका सुरव्या जड़ा; गरमा 


आर चरसातके दिनेमिं वतक उसका रंग, गन्धः 
रस ओर स्पशं नदीं बदलते तवतक खाने योग्य है ४ 
जंसाकि आचारके प्रकरणे लिखा दै । अगर 
तेसीदी सफाई ओर सावधानोके साथ उसे सला 


जाये तो ठीक दहे । मुरख्यक्ा चाश्ना अगर नरम ` 


हौ, ते विगङ्‌ जाती दै । पन्द्रह वीस दिन्सेदही 
उसके मुरष्येमं खरावी आ जाती हे । .इस लिये 
फेस. चीजें वड्ी सावधानीसे बनानी. . चाहिये" । 


अभय-रलस्तार । ७०९७ 


चोमासेनें तो इन चीजोंकी अर भी देख-भाल 
करनेको अरूरत हं । मुरव्येकी चाशुनी नरम हो, 
तो थोडे दिने मुर्वा विगड़ जाता हे । नरम 
चासनीके मुरव्वेमे पनदरह-वीस दिनमें ही कासी 
जमने लगती हे । सुरा उठने लगता हे । सुख्वे 
या आचारका वतन खुला रन्ते भी खराव 
होनेका डर रहता है । इसके विपरीत मिटाई यां 
`गांठिया वगैरह वन्द. रहनेसे ही खराव हो जते 
है । चोमासेमे तो हवा लगनेसे भी चीजें विग- 
इने लगती है । इसलिये जो चीन जिस तरीकेसे 
` रखने योग्य हो, वैसेहो रखनी चाहिये । 

७ सेव, बड़ी, पापड़ आदि. चीजें ज।ड-गर- 
मीमें सूर्योदय होनेर दी वनानी ओर सूर्ये 
अस्त होनेफे पहले ही सुखा लेनी चाहिये । नदीं 
तोवेबासी हो जाती हे । चौमासे्मे तो एसी ` 

चीज बनाकर रखना हीं ठीक नहीं, क्योकि उनमें 
` पीते रंगकी काईसी जम जाती ओर अनेक रस 
जोव, उत्पन्न हो.जाते हे 1. चोमा चने - दपं 


3 
१ 





छ 


७ण्द भच्याभचय पिचार । 


न न 


११ धतिदिन फरएफार कर देखते रहना. चाहिये! 
मरसङ तो इत ऋतुमे इन्दे कामन नहीं लानाही 
अच्छा हे । फेसी चीज वनी रखी हो, तो आयार 
सुद १५ के पदले हो खाडा्ना चहिये.मौर 
किरि कारिक सुदौ १५ फे वाद्‌ बनाना चाहिये । 
नारकी बनी हई ये चीं तो खानी ही नहीं 
चादिये। शराद्ध-वधिमे लिखा हे, कि चौमासेमे 
4, बड़ी ओर पापड़ नहीं लाना चादिये)... 
= दृषपाक--वतोधी, खीर, सिलरन, ५ 
मलाई आदि चीजें दूरे दिन वाकी, हो, जाती ` 
है । इसलिये अभच्य हो जाती हे । रात्रो भीः 
चोजे' अभचय होती हैं। दही या द्हीकी ` 
 मलाङके विषयमे भौ यह समभना चाहिये ।. ` 


अभय-रलसार । ५०६ 





ज्यादा देरतक नहीं रखना चाहिये । यदि खार- 
दध्या आट घडोवाद खाना हो, तो ठंडे पानीके 
वर्तने रसवाला वर्तन रख देना चादिये ओर 
ठेसी जगह रखना चाहिये, जरह गरमो न लगे । 
्माद्रा-नचुच्रके वाद तो मका खना दौड़ ही 
दना चादिये । 

१०, पापड़ --सेके हए पापड़ दसरे दिन 
वासि हो जाते हे । घो या तेल तले हुए पापह़् 
दृसरे दिन खासकते हें । 

११, चटनी--धनिये ओर पुदीनेकी चर- 
नीमेसेङेहुएच्नेया मांडिया आदिः डाल्ल कर 

1 चटपटेदार चटनी बनायी जाती है। वह 
जिस दिन बने उती दिन भच्य है । दरूतरे दिन 
नहीं । नीरू, करौंदी, धनीया, पुदीना आदि 

, चीजोंकी चटनीमें यदि किती तरहका अनाज 
नर पड़े तो भदयै । भरस्क तो चटनी सेजदही 
ताजी चना कर खानी सहिपे 1 = 

; स्ताला-- अरे या मेयीके साथ 


७१० भच्याभत्य विचार । ` व 
मा नसाला दूसरी दिन अभय हो जाता हं। 
१२ पक्वान--पकवान या मिटाहका जव 
तके रुप रस या गन्ध नही बिग तव्रतक भ्य 
रहते हे । बरसात दिनोमे उत्तम रीति 
नायो हृड्‌ मिटाई्‌ प्रह दिन गरमीमें २० दिन 
तथा जाड एक महीने तक भच्य रहती हे । 
दलवाङंकी टूकानकी मिटाईका समय, यह्‌ नही 
दो सकता; वयोकि का कोड ठीक नही रहता 
उतने कव मिठाई बनायी । अगर वश; गन्ध, | 
रने एकं: पट जाये तो इस समयफ़े पहले हो 
अ्रभक्य हो जाती हे । दकानकी मिटाने बहुतेरे 
दोप हे । इसलिये जहतिक होसे घरपरही चन्‌-. ` 
बानी चाषिये। बरसात तो भूलकर भी हलवाई , 
की दूकानकी, मिटा नहीं खानी चाहिये. 1 





। 4 १ ,&९५३ 
मालपुरा याद्‌ नरम चीज.तोः सरद दिन, 


अमय-रत्सार । ७११ 


." .. १५, चूरमेका लड्‌ --यदि तला हा न है 
तो दूसरे दिन वासी हो जाता है, नही; तो दूसरे 
तीसरे दिन भी खा सकते हें । वहूतसे लोग चरमे 
के लङ या अन्य मिटाइयोमें तिल लते हे । 
तिल अभच्य है इसलिये उसका त्याग करना 
चाहिये । 

१६ रसोई --गरमीके दिनोनिं सवेरेकी रसो- 

ई; ( दाल, भात, आदि. ) शामको खाद्‌ हीन 
.च्र्तित--रस) हो जाती है, इसलिये अभक्त 
हे । . येदी--पूरी भी बड़ी दिपएाज तसे र्ना 
चाहिये । ५ 

\,. ‰७, भात-रीपे हए भातपर यदि दही या 
छरा चीरे डले जाये तो बह . आटं पहर तक 
भय रहता है; पर्‌ सवेरेका पकाया हृद्या. .भात्‌ 
इसीं तरद दद्ीके द्रीटि. डाल कर रला गया हो, ` 

तो ्िष्टः-उसी दिन.तकः. चय ` रहता-है- , 
सूर्यास्ते गाद वह.काम. लायक्त नहीं रहता 4 . ` 
१८, दही सवेरेका, .जम्नायुए ~ १ 








७१२ भच्याभमस्य विर । 


= 4. 
साल पहर तक काम लायक रहता हे \ इसके 
बाद अभच्तय हो जाता दै 1 सम्का जमाया ` 
मा दही १२ पहर वाद्‌ अभचय हो जाता दै ५" `. 
इसका हिसाच यों लगाना चाहिये, किरविव्रासो ` ` 
दिनने दस वजे दरी जमाया जाये तो उतत, 
समयसे नही, वल्क सूरयोदयसे दी समयकी' ` 
गिनती होगी ! वह्‌ दही मंगल चारके सूर्योदय ` 
के पदले--पहल खालेना चाहिये । इत्तके वाद , ` 
उत ददीके ठका सोत्तद पहर समय निना" 
जप्येषा । दूधरका यदि रंग वगैरह न पलट गया 
है, तो वह चार पहर तक्र पीने योग्य होता 
दोपहर या संध्या वाद दुहा खा दूष हो, तो ` 
उसमें रातके बारद्‌ वेके पहले-पहल ` जोर 
( मेलन ) उल्ल देना चादिये} 
` `वाडारका ददी नहीं खाना चाहिये; क्योकि. 
बाजे वर्च॑न-चासनका-कोई दिकाना. नहीं 
सदता-- कभी -कभी.तो' उसमे मरे ष: कीटे - . 
, † लिलते हं \ कंजीका काल -मी, १६) ` पह्रका 





अभय-रज्तसार 1 ७१३ 


~~~ ~“ ---~ ८ 


हैः! इस रकार दूध, दही, खंड मटर का जो समयः 
- कहा. गया है । उसके पहले भी यदि उनका स्प 
रस,.गन्ध विगड़ जाये तो उन्दे' अभक्त्य जानना ` 
चाहिये । ४ 
^ , १६. दूध -- दरू चार पहर तक भ्य रहताः 
हषर सम्पा दुहा हुषा दूध आधी रातके पह- 
ले ही. इस्तेमालमें आजाना चादिये । कभी-कभी 
-गरमीके दिनोमं कड़ी गरमीमे, बड़ी देर ॒ तक, 
; विना गरम किये छोड़ देनेते बिगड़ जाता हे; 
परेःउसे ददी सम कर काममे नहीं लाना 
` चाहिये; कयो कि उस दूधका व्णादिक पलटः 
` ज्ानेसे बह अभय दो जाता हे । आजकल बहुत 
से दूध वेचनेवाल रातको दूध सू गरम करके 
उसमेते मलाई निकाल लेते हे । ओर .उसे 
अरारोट मिलाकर सवेरे ताजा दुध कहकर उसी. 
को -वेचदेते.हे । इस्तका पूरा स्याल रखना `. 
. 1 बिग; हए म्रा वासी दूधकरा .द्हौ, सीरः 
बस्रोधी. मलाई. खो आदि नदीं खाना. चाहि- 


७१४ भच्याभच्यविचार । 


न । 
ये । अर्हातक दो सके, तुरतश्ना इडा हा दूषः : 
कटपद गरम कर तेना चाहिये, नदं तो उसके 
मि उर र्ता है । बिना छाने दूध नही, 
पीना चाहिये । जनशास््रोमिं इन ७ चीजोकाः 
चान लेना बहुत जृर्री बताया गवाहे।.. ` 
(१) मीठा पानी (२) खारा-पानी (द) गरम" 
पनी (४) दुध ५५) घी. (६) तेल ओर (छेदा । 
दुध बेचने वाते अक्र दूधमे . पानी मिला. - 
देते उन्हे सका विचार नहीं रहता, कर 
उत्त पानीमें कोटे या बाल. हें या. वह पानी. ` 
चना हा हे या नहीं । ध > 


२०; वी-नघीका `सुप, रस, गन्धः: स्पशं ` 
बिगड़ जाव, तो बह -अभच्य हो; जाता हे. ` 
बहत दिनकरा रवाह घीभी विग जाता! 


अभय-रलकस्ार । ९७१५ 








आज कल बहूतसे वेईमान धीके व्यापारी चर्वी, 
रतालू आदि मिला कर घी वेचते हें । इधर कई 
दिनोंसे तो “वनस्पति-धरतके नामसे एक 

` धकारका विलायती धी विकने लगा है । 

, यह सव अभच्य हे । इसकी ओर सवको ध्यान 
`` देना चाहिये । धी वनानेवाल्े यदि मक्खनसे 
` घी .निकाल्ल कर तुरत आग पर रख गरम कर 
लिया करें तो-टीक हैः "नहीं तो अक्सर देखा 
जाता, कि वे दो-चार या पांच-सात दिनका 
इकटु ह्या मक्लन लेकर घी बनाते हे । जिने 

. धरते गाय मस हो, उन्दे तो अपने घरघी 

`. तेयार करनेकी चेष्टा करनी चाहिये ¦ 

` -२१--वलि--हालकी व्यायी हुईं गाय-भस- 

.. के तुरत दुहे हए दूधकी वलि वनती हे । व्यायी 
`." इदे गायका दूध १० दिन, सका १५ दिन, 
 घकरीका-८ दिन तक महण करने योग्य नहीं दै। 

` 'रस्-खटी पकोड़ी-जो चावल, उरद 
` ^ दालकी दहीमें पकौड़ी + "जाती 


प 


७९६ भद््याभच्य विचार । 


६ । बह शतकौ बनायी हू अभच्य होती हं 1 
स्योदयके वाद्‌ नानी र सूर्यास्ते पदे 
ही खालेनी चाहिये । रोटी, परी, दाल, कदी; 
भुजिया, पकोड़ी या विना दही चिडका हा 
भत श्रादि ची्ञे वासी होने पर विलङुल खराव 
हयो जाती हे । इनके लानेसे अनेक जीरवोके 
विनाशका भय रहता है, शरीरम वहुतसे रोग 
वेदा होते द, प्रकी आज्ञाका'भी उल्लंघन 
होवा है । इसलिये दमको हरएक चाज्‌ तुरतकी 
ताजीदी खानी चाहिये । बहुतसी जगह यद 
रिाज है, कि शीतलाष्टमीके.दिन चल्हा नदीं 
जलाते ओर रातकी वनी हू चीजे दूसरे दिन ` 
सवेरे ओर शामको लाते है । यह्‌ ` विल्कुल 
मिथ्याल् हे । इसे खोड देना चाहिये .1 । 
२३ ददी-वद्--अगर मरम दही चनाये 
हो, तो.-उसी दिन भच्य हें । कच्चे ददीके बड़े ` 
सचय ह । । ५६ ५ 


॥ 


२४, खाखरा-खजरात. आदि. प्रान्ते ' ` 


अभय-रल्सार । ९७९७ 
"~ 





५ 


गहरका खाखरा वना कर सुखा कर रख लिया 
जाता हे ओर लोग उसे रपाच-सात या अधिक 
दिनतक खाते रहते हँ । अक्सर लोग उसी 
दुरतनमें उपरते भी खास वना बना कर रखते 
जति है । एेसा करना उचित नहीं जिस बतेनमें 
रते हे, उसे तो हरदम साफ ही रखना चादिये 
नहीं तो उसमें कितने दी चरस ज्ञोवोके पैदा हो 
जानेका डर रहता दै 1 . - | 
२५--पापड्की लोई, वडा, मीटी पूरी-- 
उरद, मुंग अादिके बड़ेया मीटी पूरी, ुलायम 
रोटी स्वेरेकी बरनी हुई होः ततो चार पहर तक 
खाने योग्य रदती है 1 
,, ` २६ ज॒गलीराव- जवार या मक्षाके अदेको 
खम रध कर जो शरव चनायो जाती हे उस 
ज्गली राका समय ९२ पहरका हे 1 इसके उप- 
सान्त ह्‌ अभच्य दो जाती है । अन्न कम ओर 
चौय ज्यादाहोतो जुगली. साव.ओर छ कम 
। तथा अन्न ज्यादा होतो श्वाटः कइलाती है 
- र पहर दै हि ~ ननु 


६ 


७१८ भच्याभनचय विचार । 


२७ रायता-- केला, दाष, खजुर, हारे 
अादिका रायता बनाते हे । इसका समय १६' 
पहरका कहा गया हे } यदि इसे विदलके,साथ ॥ 
खाना द, तो सूव गरम करके ददी डालना 
चाये । सेव, गाँखियां, वुदिया आदि डाल कर 
यता बनाना हो तो पदतले ददी गरम करके तव 
इन विदल पदार्थोको मिलाना चादिये } ग्रह 
रायता शाम तक खाने योग्यहै। ` ` 

र्ट भूना हा -अन्न-चावल; चना, मटर 
मृक्ता आदिको भून कर चवेना वनात है । इस- 
आ काल-पमाण्‌ भूजिया, पूरी, चूरमेके लड ' 
आदिके समान है । इसे चोमासेमे १५ दिन, . 
जामे १ महीना ओर गरी २० दिन जानना । 

२६ दुंदणिया-यह काटियावाडतं बनती हे । 

उवार-बजरेमे पानी लते अर कूटते हें । इसके 

वाद उसे खललाकर भूसी अलग कर देते हैं । 

उसका समय वयि १५ दिन. जादे» ज , 
~ गरमीमं २८ दिन्‌. 


अभय-रलसार । ७१8 






५ ३२ बत्तीस अनन्तकाय । 
\` ~° सभौ अनन्तकाय अमय है, क्योकि पर सुरकी नोक वराः 
: बुर जगम कनद-मूरछोको करोमे मनन्त ऊव रते & । मत्व 
श्रावकोंको उचित है कि अनन्तकाय परदेज्ञ करें ¡ एक जिहाके 
पयोद लिय अनन्त जीरवोकी दानि करना बहुत ही व॒रा है ¦ 
~ छनन्तकायका सर्वथा त्याग करनेसे अनन्त जीर्वयोकोः अभनयदानं 
देनेका कल मिलता द । क्वा अभक्ष्य-भक्षण कयि दिनादमारा 
निर्वा नदीं छो सक्ताः स्या ओर घनस्पतिर्योका अकाल पड़ ` 
गया है१जोखोग प्राण ज्ञाये, तो जये, पर अभक्ष्य पदाथः 
नदं लातत, वे धन्य ह। जो अपने वुरे केकि वगत पड़ कर 
“ जानधूम कर भलि" यन्द किये हप, परमवक्ता टेश-माच्र भी भय 
नं मान कर अदरक, मूलो ओर गाजर भादि चीज्ञे खाति दै, उन 
पापियो्छी न जाने क्या गति दोगो ? मयष्यत्वके साथ जेन- 
घर्मा पाटन कर अपना यदह भव खफंर कतो गौर यन्तम रशिव- 
सुख मागो वनो 1 हे मन्य-पुे | भगवान दीर्थद्धर महाराजने 
जो २ अम्य पदार्थं वतलछये हे, उनका शोप्रतासे स्याम कर, 
श्रावकः लाभको सार्थक कर, छ्च्चे जेन वनो। 
, व्रत्रीस अनून्तकायोके नाम । -. 
१ भूमे मघ्यमे जो करद्‌ उत्पन्न हेते ह: वे. खव तरदफे. 
कल्द्‌ ।. २--फज्यी व्व । २--फक्वी अद्रस्क 1 . ४-सुर्न ॥ 
न - कच्च, । ॐ--सताचर !: स्--दरिदासीकन्द्‌ । 


4 ५४ ~ † ९॥ ११--निलोय। १२--प्याज््‌ } + 


[नि 


७२० भच्यामचय विचार । 


व 4 £ ५ भ 
१९ करेया । १४--खोना खा 1 १५--गाजर । १ €-दोदीपद.ः 
का क्न्द्‌। १७ गिरिकर्पी--{ यद्‌ फाटियावाद्में यवास 





जानना चाये , यदि जरत श, तो मोटे पते टेन खादिये 1. 
१ ६ खीरद्ुयाकन्द्‌ ( कसेर ) २०--येगर््द्‌ । र--मोधा। ` 
` रेस्-रोन-वृक्षकी छाल । २२-जिरोड्‌.षन्द्‌ । २ ४--अग्तेली, 
२५ पृ ( देशी विदेशी 2 सुीके पाचों अङ्ग भमक्य है, , 
१) सलीका यन्द (२) उठ (२) पटू (४) फल (५) वीजये 
पोच ही ममक दै! एनमे बहुरे चस-जीव उत्पन होते द। 
२६ धफोड़--यह यरसातके दवन छत्रफे भाकारमें उत्पन्न 
होता ह । ध ८ 
र७--थुषका साग ॥ ५ 
र< स्दा-जिखमे विदल धान्यकी तरद निकल 
या हो] रातफो जो दाल पानी छोड़ी ग्रयी ढो मौर -उसमे 
अह्र निकल मये दो, चद्‌ ममक ह । जो अन्न पानी फु्या  , 
जाये षद्‌ सवेरे दौ टाना चाहिये गीर योधे वैर पानो रखना 
+ मतख्य यह्‌ किमडर न्दी फुटना दिये! अगर अन्नः 
जाये, भर निरतेका मय नही बदा 11 ५ , 
" " ८ पालकका खाय। ` २०--सुखरवल्छी {जंगलो कता 2 
रेष-फोमख श्मटी, चिमे योन.नष्े, वर्जित है, ` - 
:, दर्भा कनद्‌ त्थ रताद पिण्डा शकरफन्द्‌, शोत ` 
९ ४ 2. 


अभय-रलस्ार । ७२१ 





क्रो, रे, कसीर आदि वनस्पतीयोके अकु९ मनन्वकाय कषे : जाति 
, £ चिडिका कामल फर, चरणःचक्त, वड नीम आदिको मी 
अनन्तफायःजानना { जदुखवस्यामे ) । क 
इख शार अनन्तकायके २२ नप्म निनाय मये ह । प्रसिद्ध 
तो तने दी ‰, विशेष नाम तो मनेक ह । किसी वनस्पतिके पाचों 
मद्ध, किसकी, जड़, किसीका प्ता, पटल, छार, `या काहि 
जनन्त काय द्योता दे । किखीका प्क, फिसीके दो, किखीके तीन, 
' किसी चार मौर फिसीके पाचों मङ्ग अनन्तकाय होते चै।जिख 
चनस्पतिके पे, फ आदिकी नस या खन्धि मालूममन पदे, 
, गड गु हो, लरत दूटजाये, तोड्ते दी पिचक जाये, पत्ता मोरे 
दलका भौर चिकना हो, जिसके फल मौर पत्त षदे कोमलो 
-उखको अनन्तकाय जानना । यद्‌ सय "लक्षण पक हीरे दो, यह 
खम्मव नदी है । कोका साग भी मनन्तकाय कहागया द| 
अनन्तकायके सम्बन्धरमे जानने योग्य वातं । - 
--क्िवने दी धूं दूकानदार दूध, कोय गर घीमें स्तात 
या आाकस्कन्द पौ करः प्रिला देते है । श्खके वामे पूर ध्यान 
सनाद । „ + ं 
„ र्--मीली अदरक या कच्ची हल्दी स्यानं सड या सल 
र द्व सनिके कामें छानी चाये 1 शके सिवा मौर किसी 
अनम्तकायका सुरजा मो कामे - नदीं छाना चादिये 1; इनका 
दर भो घजनीय हे गाजरकता छुखोता या अचार तथा सीक- ॥ 
„५ ष्व, अदरक, भिरोकर्णो ` आदिका ` 


+" 





८५९२ मच्याभद्य विचार ! 


0 
2 गुकनदार अपे यद खदु, प्या यभैरद अशुद्ध चीज्ञे 

भो रघते ड} वाजास्फी चयी तो भायः ख्ददुन मिसा होदा हे । 
साथदी वे वाकी चीज्ञं भी शरम कर ताज्फे.खमान वेचके . दे 1 
मततप्टव वापर यजे घवनिते क दर्ये ध्येय ह ! जिस रदा 
या तेल खदघुन प्याज चके गये हे, उसमे किर कोई चीत नदी 
सलो आनौ चहिये । स्तिवनि दी लोग दाट्पे अद्र छोदते दै 
तने दी खदयुन-प्यान्ञसे पास्ते दै, कमी कभो सग दाख या 
कदम हरी मर) डाल देते है । इतकी मोर्‌, विशेष . ध्यान देना, 
चादि छृजा-छ्वतका भो विचार रखना उचिप दै 1 , भनजानकी 
यात दूरौ हे} पर जान वृर कर दोष करना ठीक नदी है) 

` ४ मेधो पालक नैर सोमे युम मौर दोनीक्ा सग ` 
जो अनन्तकाय द, मि सो उसे निकाल दना चाद्ये । अनजाने 
षी यत गर हे + | 


द १ सौर श्रन्धतने वै नीचे लिते वाईल पदार्थं मभ्य वतलधे 
म्चे भ | 
(१ गरूर (र) प्टक्ष (र) काकोदुम्बरो (४) धड़ (५) पीपल 
(शख किस्मरके पांच फट ); (६) मांस, (3) मदि, (८) मन्न 
आर मधु (ये चसे महा चित या मदाविगर कदरे जति, दै) 
(६) भनजानि ल (९०) अनजाने .फल (१९) दिम (घरक) (शर) ` 
विष (१२) योद (१४)- खच्चित्तसिदी (१५) रात्रि-मोजन (१६) 
दहो-वदर, गहि सो च्वि 'ददी-दुधमें नाजक्सी घनी, वजे" ,उष्ल कर 


वनप्ये जाये (९७) वैश्न्‌ (१८) मोत (९८) स्िाड़ (ययपि भन 
सवक नदी दै तापि क रद्ध क्ता दै, इरस् लिथे चर्जित्‌ है) 
(रन) छदे गगन मोर (२१) काययानी \ २२ खघ ललते दा । 


अभय-रलसार । ५७२२ 


"* ("पटे के धुप रर अभस्यो साथ दस रन्यो ११, १८, 
२९ द छर २२ नम्बर वाले अमश््य विशेष ३, इनका भी त्याग 
.करना दाहिये । 

,' , , मम््य भनन्तकाय दूखरेके धर, अचित्त किया हव्य होः 
तो भौ नही त्वाना चादिये \ क्योकि प्क तो दोष रुगे मोर दूखरे 

^. व्यसन पद ज्ाघे । सो तथः दव्दी नाम तथा स्वादका पेर दोन 
से अभक्ष्य नदीं रह जाति । ध्न अभ््य्मि मि, अफतोम आदिकी 

` ' जिन्हे रुत-खगी हूर है, उनको चाहिये, कि उसकी नाप-तौठ 
जोक रखे,। रात्रि भोजनक वारे चौविदार तिविदार या दविहा- 

| स्कानियमले लीजिये, कि पक महीने इतना करेगे। यदि 
; ~ सेगदे कारण दुवाफे सौर पर कोई अम्य पदां खाना परेतो 
, उका नाम, समय मौर वजन भलीमांति समभ सेना चादिये । 
यदि कमी ` कोई चीज्‌ अनानत घा ली जृ्ये, तो उससे 
वत्तका भद्ध नही होता 1 नि 

“, श्रावको ,अन्य मतोकि मानने बालों या जाति विरादरी 

. वालके यदा जीमने, जाना पङ्‌, तो बहुत खमक-कन कर जीमना 
खादिये, क्योकि उनके यहाँ रर अभक्ष्य ओर ३२ अनन्तकायमे- 

` -से छका दोप तो अवश्य दी खग जानक डर ष्ठत है1 सीसे 
अहाँ तक -यन पड, युत कम -आदमियोखे जान-पदचान रे; 

, ` चीं तक मच्छ दै । रा कर दवादशव्रतधासे तथा विरति-चत्‌-, 

` बारखोको चो पेखी, जगम जाकर जीमना ही नदीं चादिये । - 





| ` ° .धरस्जो वाईल समयो , वर्णन, ' किया गया दै, उसको 
, मालि सम॒भेको चेष्ठा करनौ चाहिये । स्वयं भगवानले उनके 
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क. 
मोज्नर निषेध किया है स्यि उनको यादाका ~ अवश्य दी 
य्न ररा वाहिये । हमलोभं पूजा समय खवसे पदे मारे 
मो निलक लगाते है, उसका आशय यदो ई, कि दम प्रतिलला 
करते, किटै भगवन्‌ ! दम आपकी याला मपे शिर पर, 
चाति है । श्सर्यि नित्य दी मगवानको मान्ञाफा पाठन करना 
तथा £ प्रततिन्ना$े विष्-स्वरूप दिक खगाना चादिये ! (न 

ध्न अभक्ष्य पदार्थो-का वर्जन करे इम असल्य जीर्वोको, 
मभयदरान देनेका पुण्य प्रात कर्‌ सक्ते द । शालो लितं हैः 
कि पक्त जीधको अभव देना छव्णके सुरेरपवतफा दान करलनेके 
ववर है । फिर जो मसंख्य जीर्वोको भमयदान करते है उनके 


आप लोग मगवानके वचनो माद्र कौनिये; क्योकि यदी ` 
मोक्षा वार है । मो यद्‌ कहते है, कि घाना पीना, मौज करना . - 
दौ जीवनका मूल-मन्वर हू, ये पापौभौर मूं ह। जो लोग 
शरीरको दुःकी आं चसे तपाकर महाफकी धाति कने च्म 
ते दै वेदी सी मोक्षे भथिकारो दतेदे। ` ` , ' ` 
`` विशेष सूचनाषः। . 
` बा अमक््योके सिवा ओर मौ कितनी ही चीजे समक ` 
दै । हम नीचे उनका दा जीर कय कौन चीज्‌ भक्य चा समश्य 
~ ९ उसका वर्णन लिते है ~ 1 नि 


?--फाश॒न सवी १५ स काति छदी १५ त दोनो तद्दे ` ` ` 


खजूर, दोनों ष्क चिल, पोत्ता, लारेक; फाञू गे मदे तथा 
वष्दको प्रघोद्ी माजी जमत्य ह । फागुनंका चौमाला.. 








अमय-रल्स्तार्‌ । ७५२१ 





४ स्मे पले दो तिलकः ले पेरयाकर र खना चादिये ; क्यों 
कि विले बहुत तरस जयोक उत्पतति दोती दै, शसल्यि ८ 
- महीने पहले ह तेर द कर रस लेना चादि । विल-शकसे, 
, विरे लङ्क अर रेवडियां नदी लवानी दिये । पोस्ता वहुदीज 
ह: श्टिये इका घाना सर्वथा वित दै । जिस चीजे पोस्ता 
` दनि पड़े ्ो, चद सव तरते श्रादकोकि लिये भमक्ष्य दै । अक- 
, र लोक. च.रमेके खड घुरी भ्दि भिठाश्योमिं पोस्ताके दाने 

डारते है, इस वातका पूरा-पूरा स्यप्ल स्वना चादिये 

- दलो दिनसे अतु चदलने लगती दै, सलिये अनेक चीजोमिं 

'श्र्ठ.जीव ` उत्पन्न हीति &। धसल्ि इस समय मद्यामद्यकप 

पू विचार र्ना चाये । 

` काज, अंुर भौर सुपे बीर आदिमे जीव पटुनेका सम्भव 
,श्दता ह । मृतय ये अभकषय ह ये चीने जाड़के दिने 
` चानेक, अतः < मदीनेतक (वातिक दरी १५ तक) इनका.व्यव-- 

हारने र, उसके वाद्‌ करना चाहिये । > 

` -जो शाग-गराजी यः पते आदि तरकारोया आयार्फे ल्यि 
“रे जाति ३, वे आठ महीने वाद भभकय्‌. हो चाति प्र क्योकि. 
, नघ मृदीतेमे उनमें तरख. जीव्र उत्पन्न होने लगते है । 
, "लो रोना याड महीने भाजी या. पत्ते नीं साते, वै पाने 
पत्ते भौ मर्दं ता संते वोर यदे मोढे नीका रस भीन. 
डाक खफते, यद चात ध्यानं रणष्ठनी चादिये 1 . . 
` \स--भसादृ चामादेसे कातिक चौभाते तकः सुत मेवे, जैसे, 
पिला, विरजौ, किषमिश, दुगे, कवन, 
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यस्वा, जोर, मू पकी, से स्वरियलक्तो निरी; खुली रायणः 
ऋथ्यी खोड, सुखे घं गुर मादि यभक््र है 1 स्दारण उने ` वद्णे 
उव होते है, युन्यू मपवे पत ज यड्‌ जाति है शतैर सुभा या 
का जम जतो ह । तके तोडे दुष पद्म, पित्ता 
पानीवाला नास्य उती दिन कम्मे खा सक्ते दहे जो 
दाम यो पिस्तेकी ममी वाजे विकतो है, वदः नहीं ` 
खानी चा्ठिमे। पक दिनिका फोड़ हुमा नादियर) निका 
पानी निकाल सिया गगरा है, दूसरे विनि तका सकते 
ह गर उत्का रंग षद्ल नदी मयाषो) किक दी 
सुखे मेवे फागुनमें भी अभक्ष्म मानि जति है) पात भी ठीक 
मादू दोत्ती द \ पयोककि पायः दषा जाता ६, कि चठ-वैखालकै 
दिनोमे काटी दाख कीडं पड़ जति है) इखी प्रफार जरदातु, 
अेजीर वर्गस्द पद्पमिं भी जीकोरच्ि शो जति दै, जिलसेषे 
अभद््य खममने चाहिये । चहुतखे व्यापासे मत :वर्पकी दाख, 
अज्खीर, वद्ध्म, पोस्ता, चिर्यीजी आदि मेषे वेते र| सवरेवते 
समय धने छ्िषयमे पूते सम्दष्ट ` र्न चपददिये । जह दथ हो 
सक, ताज्े माट ही खरोद्ने चाहिये । नही तो ` जनि-पदचाते दुष 
व्थापासकै यर्दासे दी सगचाना चषदिे. । नौकर, चान्रेके दर्थे 
मेगवानेमें ते मक्खर घोषय ही होता 

३--चीभासेने ( यखाड्‌ खुदो १५ से काति खुदी, ९८५ चक 
शष दुष्ट खागना *.सुर्खोत. तो सर्वथा व्याग ही कसना चाह । ' 


ॐ पाय कशे समयम प्रायः सब तश्दके सो घसोंता दमानेको ओ _ 
दो रे &, वद ख्या त्यम करने योभ्यङै ) प्ट को चास्वीय पिधान ` 
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सारण.-उत्प चख जोव पदा हो जाते | गरमीमे भी सुरखता 
१ बडी. दिफाजतंसे स्ना चादिये, नदीं तो कीड़े पड़ जते 
-चौमासेमे तो इसका खाल कर त्याग कसना चाद्ठिये 1 
, ~ ४--चवेना--चावल, गहः वाजय, ज्वार. मक्षा, चना 
५ आदिका भुना भा चैना कमी नदीं खाना क्योकि शख प्रकार 
यने दुर अन्नमें बहुतसे जीयोके विनाशका भय रहता ई1` 
--किसी भी चनस्पतिका भत्ता बनाकर नदीं खाना चादिये 
इ-पान~इतके प्मानेसे वदुठसे नत ीवोकि नाशका भव 
है । खलिये पान नदीं खाना " धरदमचास्यिकि खिये तो यद मौर 
सी बुरा ह । जिनको पान खानिकी आदत खग गयो ई, उनको 
भी कमो फरनी चाहिये । 
„ , ' ऽ-चकछीका, माटा--भजकलं वड वड्‌ फदसेतरे पिदेशी 
, -चकीक्ा भारा विभवा मौर वादर भी चालान होता ठ। कितने 
दिनि वाद्‌ मी यह्‌ आद प्रिकता स्ता ह, अपव शसर्मे य्रुतसे 
जीवः पैदा दो. जात है । मतयव इसका व्यवहार नरी करना 
चादिये 1 जिस घर इत भष्ेी चीनने वनी पाँ प्राने महीं 
, जाना चादि । ध भटे या मेदेकी ध्नी मिषा पुसो, चौरी, 
नारखताद्ो.विलकट, मादिका व्याग करना दी उचिन दै । ‹ ` 











मही ६ । केव कोमोनि अपने प्रारामतेः त्वि पी यह प्रथा जारी ष्ट ग्लो ह। 
 „ मद्वा मोद्मनेरकी प्रोफ धवन सौ जमो पदक पयति भो छने 
` को समोदयौ प्यं ¡ दम भकस णो ससि 
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कनानां दी मासि ।ः दमने यनक वर्धः वाप द ५. 


५ : ;- ६ 


करके भीरमाति दक छो कि कोई जीव वो'नदीं ै। ~: 


` .१०--सोडा, ऊेमोनेट, जिर, राजये, पिक-मी-भप्‌, विल- . 
कास, पटटौनिकः, कोव्डःवरदधु, फोल्ड-्रीम, . जिजरेल-लाष्म, 


यद दै किनं ोर्योको खसलमान, पारषी, आदि खमी युम ` 
~ उगत दैप उने भने सुते सयात पं शरष्ध्ेना नही. ` 
सो मौर क्यार? द्िरयेन जनि किवमे . दिनोको, अरीमरायी 
शाने घरी रदती दै आाजलक्दे,मगनोजी ट, उन-युवर्यो-.. 
भ “ चणकसो आदय यना चाहे ५ -" 


॥) 
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«~ ““ १९-वीड़, हका, चिलम, चङ्ग, त्तिगरेट, तम्बा, गांजा, 
खरख, माल्‌न, सोम, कुघुम्यी, सांय भादि नदेकी चीजञः 
¦ कामम साना दुरा है । विसा, मनर्थका कार्ण तथा पेसेकी 
, फरिजूल सर्चकि सिवः श्ससे ओर कोई फायदा नर्द है । भिस्त. 
नशेकी छत खग जाती 2, उखे तो लिख दिन नशा नदीं प्रे, 
“उत्त दिनि जान जिकी नौवत मा जाती ह । अन्तत क्षयरोग दो 
, जाता है मौर किली-किसीकी तौ नदेकी दी हाते जान ची 
जती ३ । खसे स्न, वायु तथा अन्य चख जी्वोकी हिंसा दोती 
` है, पएतलिये ईन सव व्यसर्नोको छोड़ देना वादे! 
„> ९२--विलायतौ द्वाद भौ भ्य है। उचित तो यह दै कि 
आदमी, रोका कार्ण द वेदान हने दे। यदि आत्मा बलवान दो, 
..“ तो कया नदी कर सकती { यद्‌ घर्म श्रत कर सकती है, लिद्धि- 
` सौध (मोकष-पद्‌) को भी भ्रा फर सकती है] कितने दी कोग 
.: तो बद शौकसे विकायती दवा पिय करते द, यद वहत बुरे 
१ आदत हे ।प्र्यक्च जनाचार दै । ८, 
` एव-न जीयकी उत्पचि शोती हि । कितने ही दे्मानः 
व्यापारी नके. दिये गुदम चनेका वेशन, वारा या मिद्ध प्रिला` 
, दते । शल व्यि शू परीव करके शड्‌ ठेना सौर साना 
चहिये! ` ५ 
; , -१४--विदेवी लां बहुत दी शुद्ध पदाति सार की जातौ 
^, ह, व लिव उवा यवा करनसे.घमे शष्ट दोवः है मौर रोगः ह 
. म होदा ह! लं लोग कापि मादिकी चीन काम चनि रगे ` 
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~----------- 


४ = 
ई) पर शस भी वेईमानो चल गयौ द । परदेशी चीनी स्वकशो 
शकर वे जाती है । इतिय जानो ह जगदसे दौ चनी छेनी 
चादिये, जहाँ इस नरी मलाव नदीं फी जाती को! शली प्रकार 
विदेशी नमक, विदेशी केशर भी इस्तेमाल नदीं फरनी चादिये। 
१४--चदी वाल--ङिसी तरदकी दाला अनाज्ञ दिना 
दोनो दाल जग कि नद्यं खानी चाहिये । “ 
१६--दहोका दिन्द-पिस्छुर-दि, पूना, यङा नारि 
स्थानम जो विस्डुट तैयार हते ई, उन्हें हमारे कितने ही मर 
काममे लते है, र्वु पले तो उनक्ते यनन विलायत्ती मैदा 
पामे छाफौ जाती रथीर दूखरे दो-दो तीन-तीन दिनि तक.पानी 
मे पख्ती रती दै, शखके वाद्‌ उसके विस्छुट वन।ये जाति ्दै।. 
ससे भसंसप समून्छिम सौर दीरन्द्ियादिक जीवोकी उत्पत्ति 
ढोती है भीर उनकी टिादोतीह। फदी-कीं तो पिस्य तैयार 
करनेमें चरी भी कामर्मे खायी जाती ई पसचिये विस्छुट सर्वथा 


" चयी जाती द, से वहभीत्याय देना चाहिये |` ` ~ -, 


१७-युय-पाउ्डर गौर यूय व्या (दांतका मंजन मौर फूःवौ) 
~ विलायतसते जो दृन्तमजन भाता है, उसे कामे खाना ठीक नष्ट 
ने मादू उसमें कौनक्ता भ््यामक््य पदार्थं पडा होता । य॒दि 
मञजन दी लगाना हौ तो चदामक्ष छोकटेको 


जच कर उसकी 
वृकनोकफे साध कपूर, वरा, णडा, -दरड्‌, ` हेड; ˆ अविला. 
अनास्की छठ, मेक, कत्था, माचरस, हीराम्मन > 


अभय-रलप्तार । ७३९ 


„अनास्के सुखे हुए पटल, माव्य, कथाययोनौ आदि गुणकारी 
वुस्तुंको मिद्याकर दतका वद्िया मल्लन तयार कफ्ियाजा 
सकता है । इखप़े अलावा जानवतेरी दद्धोफे वने हप ब्रू भी 
कम्मे लाना उचित नदी दै। । 

.; श्प्--दोटल-दोदल, विध्रामयद, मजनाकय, प्राह्मणोका- 
वाप्रा आदि नामो पितते दी छयोख् नगसेते सुटे हु । जिससे 
पूवी कदेगा, लिः शुद बरदाणोः दानो शु वस्तु पौ 
, उती पाल मिती छि परम तो उन सभीकी जात-्पातका 
ङु ठीक रहता टै, न वरदा भच्छी चीजें पिठ सकती ईै। इस. 
` लिये इन दोदलोमें घाना बहुत ही रु दै। भज्ञकल ए छोगोँ- 
की मति तो रली युष दो गयो &, कि दुतादयूत) भक्ष्ामक्त्यका 
विरुद विचार दी छोड़ वैटे दै रीर मुतरपररनी तथा किस्तानो- 

~ के दोरशदचे मलन भौर पाचरोटी माप कर ल्याते ९। न माद्ूम 

- यै किख नस्कर्मे जा कर पदगं । 

१६--पानी -भाजकल जक्ा-तद रस्ते भीर रेख-स्टेशनों 

,पर्नले' ठगी द जिनसे पानौ ठेकर सुलाक्रिर घपनौ प्या 
धाते है पर यद बहुल बुर बात है। विना छना द्रुमा द्रानी 

शणवकरे बरावर" कद! गया ह। पीनिका पानोतो जकर हीन 
देना चादि । वर्तन कमी जुटे दीं स्दनं देना चाहिये । पानी 

। वर्तन सु. लेटे भादि नदौ डान यादय! जो धिना दृकः फर 
नरद रवा गया दो, उत ,पोन्मे बड़ा दोष दे। योढी सीख 

५ पवादमि संख्य जीचोकत.ना् दो जाता दे दसि पानी 

~~" ~ "प्रत्येक माई-वदनुको पूर सावचानी,. 4 
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७३२ भक्त्याभव्य विचार 1 
वित यनस्यतिर्या । 
शिन चनस्यतिपोक् चमिये चति न केतौ मौय्साय दी 
पदुूच दिखा नेका सय रहा दै, उनके नापर ये है-- 
न्यप्र मीर वर्जित होना फरण । 
दे--वितना मी ख्ये, तृत नह होती । रस चुत कर 
सोरी फेक देते टै, उपसे वन सभूरिठिम रीय उत्पन्न 
षते ट भोप्मिढाके मरे यसः मादि धसर जीय 
भी उखे ऊपर य> पडते ई, जो जानयस या जदृमी 
४ पैसे तदे एद्‌ फर मर जति! 
शुदा, पेठा+ जामुन र द भो स्ंमूच्छिम व 
मोर दि'साका मय ददत! 2 {खल्वे त्याग 
कर्तोदा, वेर, गन्द काश ६ स्त! ह ६ 
सथरीर--पसमे हुत पीज होते है, अतएव त्यागने योभ्यं 1 
शष्तूत, फारसे,--कितना मो घवा जमो चपि नदीं दयत, 
शरखीचये यर्मित ई 
स्सिवादा--कामयद्धक दै, भत: सयाञ्प द)" ` तोड़ते चकत, 
यहूत जीव मस्ते 


व्लोर--तागा भिदना सुणिरल है, मीर थो देर र्खनेसे ` 
भी उस्र प्रस ऊव. उत्पन्न दो जाति ॥ 
दशंन-विरुद्ध तथा लोक-विरुद्र वर्त वनस्पति्याँ। 


नाम ओौर--कारए। 


9 देती हे! अशुद्ध परिणामौ । 





अभय-रतरसार । ७२३ 


ˆ करटहल-फनस--दर्शन-विक्द्ध ( मसपेशी-सी मादूम पड़ती 

< ह ) दोनेके कारण धर्जित रं । 
कदु.--मोटाफल होनिके कारण लोग महं खाते । 

- पेडा-सोग शते कभी-कमो पशुकौ कल्पना कर वेवी. 
“ सामने वरि चदृत्ति ई । ( अआौपधक लिये एजे नही दै) 

- कड्वी तुम्बौ--रदी' जदसे निकी तो जान दी छे केतीदै। 

` कंटोला, } धनम कीड़े पड़ जाते है, किसी जीव बहुत 
करेला, | ्ोते दै, तो किसी बीज । शसलिये इनका 

< दिर्ढा, | स्याग ही उचित हे । 

` समेट, ` ` 

` कंकोड़ा, 

`` महुभा--इसीे फते शव चुलायी जाती है इसल्यि 
." " ` वमितदै। 
„हुते श्रस जोवोष्धौ दिंासे वचना दो, तो नीचे लिली 





` ; ` चनस्पतियोका सौर भी त्याग करना उचित द-- 


श्रोफल ( वेल )-का एक या मुख्या जयया यंसका आचार 


वजि दै, सियो लवि तो साल कर मना है। शनसेरोग 
` ` भी उत्पन्न दोते दै । 


„ ` “^ फागुन सुदी १५ से कातिक खुदी १५ तकर जिनकी मानी या, 


` पतो पाग नीव ताके कारण साना मना है उनके नाम--- 


त. 


`. , `मेथीका खाग, तावदी, घनियः, पुदीना, मिंडी, केत, नान" 


वेल, भरव, मन्दा, सूरन, ' नीके दरु, पोका साग, इलाय-' 


५ 
- 


७२९ भच्यामच्य विचार । 
खीरे पतते, चाय, गुखावह्े फल, तुटसीके पत्ते, मजवानक् पचे 
आदि ८ महीनेतक वित टै। गोभी सौर करमकट्े (पन्नागोभी) 
मे भी वहुतसे चस जीव उत्पन्न होते हनो मादूम नक्षी.पडते 1. 
जङ्के दिनों इन्दे अच्छी तरद द भाल जर काड्-पोछ कर 
कामम खाना चाहिये । खव तरदकी तरारी बहुत सावधानीसे 
लागी चारिये। ९ 


र््रा-क्वते ही लगने योग्य बनप्मतिर्यो - 
भाम--माम खादिषट कल है, इसखिवर यद्ुतसते लोग 
माद्रा-नक्षवके वाद्‌ भौ खाते है) पर यद जम. ` 
यानी आश्नाका उर्ल घनं करना है, इससे 
असंख्य जीवोका नाभा होता है, ' जिससे 
न्तर दुगंति होती है । इससे आद्रा -नक्चनसे 
दी इसका खाना छोड़ देना चाहिये । 
७ 6 ^~ = 
चोमाततेमे वर्जनीय वनस्पति । 
भिरडी, } योतो जन्य अदतुभोमिं मी चल जीव उत्पन्न 
" कटो, | षते दे) पर चौमासम तो श्वस.कर बहुत पैदा - 
करेला, | होते है। करटा बगेर तो - ऊपरसे जरा भी. 
सुरया, . । सद नही माच पड़ते ; पर उनके अनदूर्‌ कीड़े ` 
हते 1 दं भूलसे जीवदिसा न दयो जाये, शीलये चौमासेते , ^ 
वजेनीय द, यदि कोर साग या भाजी पनेजी , आवगरवकता ही 
पे, तां उसे भलोमांति देखकर, वनारना.खाना' चाहिये! 


“~ 


अभय-रलसार 1 


~ > ^ ` @ ^ ~<= च ७ = 


म 


व्यवहारमे आनेवाली वनः 
शाकके काममे-- 
. ककड़ी 
करेला 
कटोरा 
निनुजा 
ग्वारी फली 
गूदा 
हरे चे 
दरेज्वार 
चौरा 
खेय 
टिण्डा 
डाला 
डोडी 
प्वरवूजा 
तरेर - 
शद्रः 
तोन ( वयूल, द्रारेदो मादि) 
ययः 
पर्यल 
पो न्‌ 


^ = ~ल ^ क 2 = ० 
,* न > ५ © ~ ‰ = ^ 


स्पति्यां 


७३५. 


फलके तर पर 
तरवृना 
मीठे नीबू 
पपीता 
अननात्त 
नाखपानी 
अमिया 
जमस्द 
कोठ 
केखा 
अनार 
अवखा 
,नाष्द्रौ 
नप्यिख 
पीनस 
अशुर 
सिजौख 


रे पटी 

रेरे भिष्डी 

२३ टरो मिर्च 

२४ मर्या 

२५ मोगरा 

२६ रुद नध 

२७ मरर 

२८ वालक ष ^ 

अपर जिन वनस्पतियोक्ध नाम लिखि, श्नमो जिनकात्याग 
फते यने, करना वाये । ज वनस्पति बारहो मने मिटतो दत, 
उका उपयोग फन, जैसे-फेठा । इसके सिवा प्रत्येक दस 
साग-सम्जी अुक समय तक खानी, फिर नदी; शर्मा ध्यान 
पना चादिये । जैसे कार्तिक मीने अयुक-असुक चीज, लानी 
चादि, पर्न यदि उनफा वार महौनेका भआधय छ रखे, तो 

तिपनका फ मिला दै, रयोफि माम जादवके ,वाद्‌ सैतसे, 
भादरा -नसत्र तक लाना चादिये, फिर नदीं । इस ध्रकार नियम 
फर केने बड़ा टाम होता है । निवन सेने बाद्‌ ति वरप, कु 
चीज्ोका सर्वथा त्याग कसना होगा] रेषा कलेस त्याग भौर 
मभयदानकौ भावना अवल केली ह । जवतक' नियम नदी किया 
ओता, तवतक को फट नही मिक्ता । श्रवफोको तो चादिये 


स "महायो" तो मो पकम सयग कच एकदम त्याग करदे ।" 
& चत्र मौर पाधि को ज यत्ववी ई। वक्षद ०ते {५ . 





७ 


अग्र जिन ल 


~ 


भच्याभच्य विचार । 
जानने याग्व परिव 1 ¢ 





ने सचि पदार्याका सर्वथा त्याग फर र्णा 


दै, उन्दः यद यतन्दाया नाता हि कौन-कौन चौन्न सचि 
ओरवे कंस अचित्त वनयी जा सती १ तथा उनका भ्यव 
फितमे समय तक किया जाना चाद्िि। 


देखना चाहिये ! करयो मी अनाज दै, यह्‌ याद्‌ रना चाहिये | ^ 
एन अना्जोका यारा पीने पर बद कंसे अदत्त शेता चै, यद." ' 
दम पले दी छिव चु द जवतफदे सवित्त रदते है, तवतक 


समना चादि! चने आद दाल मचित्त टै. । 
रा ( वैन ) भौ मनित्त है। # 
या चने चेता मिध्र ( अर्थात्‌ खनित 


मौर अचित्त ) है, अतपव नदी व्यदार करना ॥ , ॥ 
रे समी मभक्ष्य चस्तुप्‌ सचि द, मतषव ` उनका त्याग 


करना अत्यन्त आवश्यक है। 


४ सिफेदुर चने तथा भौर अनाज बाहु भूनैद्ण होतो 
सवर अचित बनके ई | अन्यथा कामके लायक नहीं दोतते ` 


५ धनियः, जी 


रा अजवान" जादि कृर-पौल कर यार 


दिषानेसे मचित्त दो,जाते हे यर तय व्यवहारमे छाये जा.सक्ते , 


दै, यो नदीं! दही 
नहीं होता । 


जच आमे पड़ हमा खचित जीरा. भाक ४ 


अभय-रतसार 1 ७३६ 


~` ६ धरियाली भी खचित्त फी जाती, कपोकि जो चीज 
यतेस पेद छतो है, वद सचित्त है 1 अतप्य पूली धरियाटी 
मी यदि क्तेक हरदो तमो कामें ला खन्न 1 
। ` ७ नमक मी सचिरा ह, परन्तु सूभिका्मे दिते भवार 
अवि हीनेपर घ्यवदारमें ला सक्ते हं 1 
~ , र लाट से धानम सचित्त - सेद संधय अचित्त दै । 
, - ६ ल्धिया मी खचित £| यद लानेके कामम ती नदीं 
' आती'पर भंजन यनानिके कामे माती ह । पते पदले कदे अनु- 
सार विरा यनाकर व्यवदार करना चादिये । कम्फररचक 
, -खादि जो चीज्ञे आती दे, उनका व्यवदार नही करना चादिये, 
४ योपि मादूष नीं, वे पिस प्रकार वनाय जाती दं" । 
„५ १० “चटित रख" शीपककं नीवे निन चीजोकी सूची दी दुई 
्, वे षव सचित्त है" मौर इसीलिये अभक्ष्य & । 
ध ११ उचाल वैनेपर पानी चिच द! जाता द जदा जोव पड्ने 
“ काडर हो, चह पानी कषे ढककर रखना चादिये । चीपासेमें 
, ग्म किया हभ पानी भी सिफं ३ परं तक कामम ला 
,, सक्ते ्े ¦ ` वादने खचित्त दो जाता हं । 
.` ~~ १२ तर्द-तस्तके स्यत, मोडा सुखावजर, केवङ़ाजल, दि 
“ कमी स्याम नदी लाना चादिये । 
। १२ ममेजो द्वाद जो अकवत तर्द दो, कमी नहीं छेनी 
>" संगर छाच्रो छेन दयौ पड़े तो प्रायश्चित्त भौ करना चादिये.। 
५ आदि प्प्कदम अभक्ष्य दे ! 














"५ सवन दिके दरे दतौन सचि . ^ 
१६ नाम्ब, शमोमपतते, उरस, श्लायची दिक प्तः सवित 
हनि कारणं व्यवहारे मी ऊने चाये । पस्तु नीमकषे पत्त 
रठार्े उक्ते जये" या नागरवेलका प्त्ता घौ .आदिमे गरम क्रक 
डाला गया षो, ततो वद चीज. अचित्त आर व्यवहारे ने योग्य 
षे जती हे। 
१७ नम ओर आमी मोजरे, तथा युटाव आदिक फ्‌. सचित्त 
९ इसलिये व्यवदार नदीं करना चाद्ये 1 शावक पूलः ` 


मिडायोपर छदे ह यद अचिच्च दोनपर व्यार करना 
क्दादै। 


१९ पिस हष मखा, जिनमे नमक मिाष्ोया आचार मी. `' 
शो थड़ी वाद्‌ खाये जास्त दै, परन्तु ग्वार, आकि अचार. , 
यिच होने दैरख्गतो है; क्योकि उनक्षे अन्द्र वीज होते ह 


यमाय नदीं पदता | ' - ; # 


„न्नर त्वागे ९ भेह पक पपरन त्याग शौर दूरय सर्गथा- ; 
चस्-स्याग मिन्दने वित्तका सर्वया स्यामे क्रा, पेत उते भागं मादिके : 
क्षमे ला ‡ - 


४ क, 


अभय-रलसार । : ` .. ७४१ `. 





` सचिन्तं चो कमी व्यवहारं नलाये 1 ` हो, यदि मद्रः दाया ". 
अचि कर लिथा जाथे, तो व्यवहार कर खकते ई । अमव्द्को 
भाग दविलानिसे भी उसका वीज कठोर ही द्दता ई, इससे. मिध.“ 
` "ताक दोष लगता दै! ध 
; , २१ ईत मौर शदवूत खचित दै । एसल्ये सर्वया त्याग करना `. 
चाहिय, दलका रख निकालनेके दो घडी वाद्‌ अचित्त षो जाता है; 
„ २ सीताफलको तो खचित्त त्यागियाको भवेश्वही, त्योग ` 
देना चादि; क्योकि वद तो कभी भचिच दोहौ रक क 
` कारण, उस्मिसे बीज मलग नहीं दो सकते, पती परार जाम्बु, 
स्यण, वोर, दरेधदाम चा युर आद्रिषिना यीः निकाले नह 
न 
बीज्जवाः यत्त ट्‌ 
पके कले छिलका उतार लेनेसेहौ स न 1 


पके दृष्ट ककटे या षे 
४ 
स रक 


२५ ककड़ीके वीज यङ्ग नही वे 


खचित नदीं खाना, प्र, तरकासो आति 

खाना चा्धिये । ॥ = 
२ मामरकारस निका 

अनन्तर प्वाना चादि } , ' फेकनेके वाद्‌" दो ष्ड 


ब व्सवम्प्क क्तव“ ~ यस्तुद्रकाष्ी त्याग भ्र नू $ ८ 
नञ र 





जाखकसे, इखय्यि , . 
अचि दै] खय्यि 





* “ ३६ सचित् त्यागोको उचितहै, कि यदि वित्त पानीके 


७४२  भच्याभच्य विचार । 


२० नास्विठका पानी या गरो दाज निकाल देनैक ष पष 
चा व्पवदर न्धना व्रादिये | { 

२ परी दनी, खदूरया पिनिपजूरके भीतसका वोज निसाल । 
करदोधटोवाद्र कामे लाना चादिषे। ऋ 

>€ सुपासी पूरो लोदकर ० भौर वदाम नया मदसेद वोज 
भकालनेके दे वदो वाद लाना चा दिये । कितनी दही चीजे, तुस्त, 
अचित दो जाती द पर अनेको इसका ठीक श्वान नदी शस " 
च्िदोघद़ी षादौ उपधोग कष्ना चादिये। $ 

३० पिस्ते या आयकटरा छोकरला उतार छने पर `भवित्त 

२१ भाखा सुनकर या दाल युका जिसमे वीज शे, उप्तेवीज 
निकालकर दो घड़ी बद्‌ खाना। [ि 

३२ जरदाूे भोव्की गट्टी निक्राट फर दो धड़ोयाद्‌ - 
खाना चादिये । यदि उसके भीतस्के दाम दोतो उसेमौ तोड़कर 
दो षद वाड खा सकते र। क 

३२ पे परस तुरतका उतारा हमा गोद दो धडी याद्‌ अवित्त 


दोजातार।, 


` ` ३४ सये अंजीरके वीज तो निकरालेनदीं जा सकते ॥ अतः 


अंजीर्का सर्वथा त्याग करना चाद्ये । 


करनेका अवक्तरन मिटे, तो पानी योड़ो-सी; शकर. या यख 
रल देनेसे चह पानी दो यञ्च वाद्‌ अचिच हो जावा ह | - 4 


` , "` ऊपर देल हुईं खचित-सम्बन्धी सुचनाभोकी..मौर सद्वि 


॥ 


अभय-रलसार । ७४३ 
,त्पागिर्योको वास्त कर ध्यान देना चाहिये । सोके अदुखार ओर्‌ 
~ युस्के वततलाये अदुक्लार चत्तंना चादियै । श्रीजिनेग्र भगवानने 
निन वाईल अमर्योका न्प्र स्ववा ह उन्दे णौर अन्य थना- 
चरणीय पदार्योषता मी त्याग कस्ना चाहिये । वनस्पति तो 
मक्र ही नियम रशना चाटिये । वम प्रतिज्ञा कसनेसे विरसनपनः 
, ` आता है भौर दस विरतिक्ा बड़ा भार कल होता रे। कदा, 
, . क्ष "्ानस्य.फट विरतिः"-्ञानका फल विरति है । यदि विरतिं 
महदतो कान किस कामका छम्बी-चौड़ी वात छो सभी कर 
„ सकते ई, परन्तु आचरण कसना ही कटिन व्थापार दै। मनमो- 
“ - दक नद भू दुमातीं  अविरतिसे निमोदिया भादि जीरवोकी 
~ तरह घने कर्म-बन्ध होति दै । ( दैश-किरति या सर्व.चिरति ) को 
„ ` भद्वीकार करते ह, उनको प्रशंला रेते देवता मो करतेदहै, जो 
.“ विरति नदं कर सकते। भविरतिघचे बट दुः उटाने पदृते दै भौर 
,, नारौ वनेर्द भवो पड़ता दोवा दै । खटिये विरत्तिका अङ्गी- 
` कार करना चाहिये । -नियम्में थोड़ा कट, परन्तु वड़ा खभ दोत्ता 
है । शका परिणामः सुखका देतु दै । बहुत नियमन पार्ये, तो 
, तरथ्ुर महाराजे जिन वस्वुखोका निेध क्या है, ऽनका 

" -भक्षण नदी करना -चादिये । 
` 7." ° मव. वहः नियम .( प्रतिद्ता-वरत ) कमोकर अङ्गार कसना 
५: तथां पालना चहिये १ न्तका अतिक्रम, व्यतिकम-मतिचार मद्‌ 
, अनाचार --दल - रकार ७ दोप छमते ह । से-किखंनित्चोः 
विहार { चार आदारका स्थान) दतिया दै, सौर उसे . एानुोकी 


















११९... 


७४२ ` अदयाभच्य विचार । 


२० नात्यिलका पानी या मरीस वीज निकःल-देनेके दो धड़ 
याद्‌ व्यवदुसम दाना चाद्ये । ‰ [त 
यय पी मखी, खजर या विनष्जस्के भीतरस्का धीञ निकाल ` 
फर दो घड़ी चाद्‌ फामपरे सना दिये) † 
२८ सुपार पूरी सोडकर जीर वदाम तथा अलसो वीज ` 
नकारक दो बड़ी चाद लना चादिये ¦ कित्तनी, दी चीजे, तुस्त 
श्रयिक्त हो ती ह, पर अपतेके खक! ठीक, छान, नदीं, ए्स- 
लवि घड् याद्‌ ही उपथ्येग कसना. चाद्ये । 
३० दिस्ते यरा ज्ञायफदव्पा छोकला उतार छेते पर शचित्तदै 
३१ काखः मुनक्ा या टा मुनका जिम दीज दो, उखे ीज 
निका कर दो घड़ी वाद्‌ खाना | 
३२ ज्स्दादछे भोवस्क्यी गुटी निकष्छ कर दौ , घडो वाद्‌ 
साना चाहिये । थदि उसके मीतरफे ददाम हो,तो उसे मी तोद्क्षर 
दो धड़ वाद खा खकते रै। ‡ 
३२ पेड पर्से तुरतका उतारा हुमा द्‌ दो धडो वाद्‌ अचित्त 
दोजाताहै। ; 
३४ सूले अंजोर बीज तो निकाले न्दी जा.सकते ।. अतः ˆ 
अ॑जीरका सर्येथा स्याग करना चादिये । , 
इ६ खचित,  स्पामीको उचित है, कि यदि अवित्त पानी 
कनेरा अव्र न प्रे, ठो पानी थोदो-खी- शक्र या य्व 
इक वेने वह्‌ पनी दो घड़ी वाद्‌ सचति हो ज्ञाता 1 
ऊपर देल दुरं खचित-खम्बन्ध्ी सूत्वनाश्ेकी - मौर खदित 


अभय-रलसार 1 ७४३ 


, ` व्याि्योको खास्त कर धयान देना खादिये । श्सोके अनुलार भौर 


:. युजे वतय अटुलार वक्तंना चादिये । भोजिनेभ्वर भपयानने 


` सिन पाल अमक्पोका निषेध सिया है; उम्दै मौर भन्य भना- 


चस्णोय पदाथोंका मौ त्याग करना चादिये 1 वनस्पतियेमि सो 


जकर ही नियर रललना चादि । निवम-प्रतिनना करनेसे पिरतिपना 


` “आता ह सौर शख व्रिरतिका वड़ा भारो कल होता रै। कहा, 


~ नि वानस्य फलं विरतिः कषएनका फर विरति ह । यदि पिति 


नहत षान किस कामका! छमभ्बी-चौड़ी पात सो सभौ कर 
` सकते है, परन्तु आचरण करना हौ कटिन व्यापार है । मनमो- 


~ द नदीं मूत घुमातीं ॥* अविरति निगोदिया यादि जीयोरी 


> 


. . तर्द घते कर्म-वन्ध दोते द! ( देश.विरति या सर्व-पिरति ) फो 


द्धीकार करते है, उनको प्रशा रसे पेधताभो करतेहै, जो 
विरति नदी कर सकते । भविर्पतसे यड दुःपर उटाने पदुते है मौर 
` नास्की चनैर्द भवो पडता दोता है। इसलिये विरतिका घङ्धी- 
„ कोर करना चादिये । नियते थो कष्ट, परन्तु वद्धा काम होता 
द इसका परिपयम घु्फा दत र। यषुत नियम न पारके,तो 
तीर्थदभुर महासने जिन यस्तुरभोका निवेध किया है, उनका 
भक्षण नदीं फरना चाहिये 1 ॥ 
अय पद निम्न ( धतिक्षा-नत ) करवोकर अङ्गीकारं करना 
तथा पाना, चाहिये १ तका अतिक्रम, व्यतिक्रम, यतिचार स्मौर्‌ 
अनाचार --दत प्रकार ७ दोप उगते दं । -्से-- क्सीने त्यी 
„१“ चार मादासका व्याग) दतिया दै," मौर्‌ .उद्े{च्छकी 
च 
९८ 


९७४९ भच्याभच्य विचार । 


श्छ हुई तो उल श््छा-मात्रे अतिधम हज जिद स्थान पर 
हयो वसे पानो पौनेकरे स्थानदर जाये, तो व्यतिक्रम-दोप सगत 
है५ वर्वमानमें पानी ठेकर मुके पास ठे माधे! पर पि नदी 
सो अतिव्यरदोय दवता ३, भौर जय पानी यी डके तव यना- 
चार दो जयेया } शखदिये चत पाखनेवालोक सो दिये, कि 


यसी वेट! करे ! जिषे बतिक्रमच्छा सी दोषन खमे ! इख नाष" ` 


यान शरीरके मोदमे पड़कर उमयलोकमे सुख देनेवाले वतको सी ` 
प्रा्णोसे भो चदृकर सम्रभ्ना चाधि । भागम दूद्‌ पड्ना भच्छा 
पर प्रतका मङ्ख करना अच्छा नहीं होता 
चदोवा 1 । 

प्रत्येक धरावककरे धर नीचे दिखे १० स्थानि वोचे था 
छण्यर जरूर चांधने चादहिये-- 

(१) चृषद्धैप्८( २) पनीक्षे पन्डेरे पर (३) भोजनके 
स्यानं ( ४) चौको जगह ( ५ ) वनि-पनिको चीज पर ( ६) 


दू्-ददीष्े ऊपर (9 ) सोनेफे विच्छोनेके अपर ( ८ १ स्नाने कर- " 


नकी जगद्‌ ( ६) खमायिक दि ध्म-त्ियाङे स्थाने ( पौष 
धशा ) सौर मन्दस्य! . 


सात ध्रकारके छनने रखना चाहिये 1 


= (१) पानीका छनना } (२ ) योक? छनना ! ( ३ ) वेरा . 
छना ॥ ( ४ ) दृघक्ता छनना 1 -( ५.) उींखच्छ छनन { (६ ) , ` 
मरमं पिये ए मचिच पानीका उना \ {७ ) अंडा चालनेक , 


प छाननेकी चेखनी (`: 


^ 


पभय-रलसार 1 ५५४५. 
` "नके द्वारा दम चहुतसे जोवोको दिसासे वव सकते ६1 
जनशाखनका यह उपदया दे, किं वदी पुख्ष धन्य ई» महान है 
. पुण्यवान्‌ रै, तेजवान है, खली है, माम्यशाङी है, जोफि जीषव्या 
,- कामली माति.पालन कर्ता है । 
अव संक्षेपे यद खममः लीजिये कि केले वर्तं भौर किस 
2 प्रकार भजन करना चाहिये । श 
.- ८ .जो दोष रात्रिं भोजने है, वही अंस भोजन कलने मो 
१ है। टोक वेला हौ दोप छोटे मु हवाठे लोट आदि पानी परमे 
भौ है, जिके मीतर नजरन पहु सके । 
[वि कत्ता या कर्छवालि ताम्बे पीतले वर्तन काणे टा 
:, राये । ,रोनपर फल किये हप वच्॑न तो कमी किसी जैनया 
` हिनदूको ध्यव नदी लाना जाये । लोदे या दीने वर्तन 
 , स्याञ्य है । फले भादि पत्तेपर मी मोजन नदीं करना चाद्ये । 
: दिनकरो मो यदि त्रचियाल्ा हो तो नदीं लाना चादिये । उनि 
, खच्छ. यत्तंनमे, मष्ट्याभष्ट्यका विचार क्ते इष सिरचित्त दो 
बिना धोेचाछे मोजन करना वादये । खावे-खते याते" करसनत्ते 
कननिश्वरणोय कर्मबन्ध दोता ह । दूरौ नोर ध्यान चष्टे जनेतते , 
,, नजन मधो मादि त्रस जीव पड़ जानेका मय र्हा भग 
, ~“ कदी प्ा्फे साथ युद मक्यो चली गयौ तो केदो जातीहै) 
¦. मयर बोटनैको जस्त ही चड़ जयि चो : पानी घुं ह शुद्ध कर । 
= बौयना चादि । सदा देख-माठ कर मच्छ आर पर्यिमित मोडन 
, , कैसनो ब्रा ! दो तीन मादृमी ` एक साय नहं चाना चाद्ये । 
' ष ` 











५४६ अदयाभद्य विचार । 


भोजन ग्रस्ते सद्य दसस योते पदन सहयः! आद्यया 
कर पनि सेडना चाद्ये | जो धमु नित्य पूजा एस्वेव, . 
र्नो परय राद्रसे हाय गुद्धे फर देना चादिवे } प्रिये सचित्त 
ई, षस स्थि राश दी न्मम लान दिवे । लु जगदमे जिस्तफे 
उपर छामनौ न एो, मोजन यङ दयन च्तहिये | प्ये, गड्‌ दघ, ददौ 
सप, इष्ठ नस्कारो भीर पानी श्तंनश्षल भद्मी चृले नतो 
खोष्टमे चाषे \ धावकको उचित द, फ चोड भूष रते 
साना पततम फर परै, यानी जितना वादिषै, उक्ते कम्र मोजन 
फर सथवा जितनी भूषन हो, उतना दी समना चादिये । भालं 
जूठन नी छोडनी चाद्ये । भरसक तो स्या-पी फर धाद धो 
करपी ठेनी चादिये । _ चाद ष्व कर पोतेसे आयषीलयष्ठा फल 
होता है! मुनिणदाजकफो शुद्धना-पूर्वक आकषर फरनिके पाद 
भप दसी प्रका शुद्धता साय नित्य भादार फरनेसे आण्ुनक्े 
सपान करू पिस्ता है, नदी नो यवध्य षी विषक्ते खमान फल 
दो दै। 
डा वर्चन देर तक नद पड़ रहन देना, उसे तुस्त आपणो 


देना या नौकर धुखवा लेना चाहिये । भन्यथा, उसमे र्हुतसे 
जीर्घोकी उत्पत्ति दो सकते ₹ । 


स्वियोफे ध्यान देने योग्य बति 1 


जेसे राज्ये मन्द पधान होता है, चैवे छी धसे स्वोकी 
„ परथाना होती ह! दसटिये उनको दस अभक््य-अनन्तकायका , 
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वर्णन यी मानि पदर कर व्यवहारं खाना चादिये। यदिषे 
नीचे छी बातोी ओर ध्यानदै" तो अपना पराया सवका 
दयप कर सकनी हैं । 

१--सूर्योदये पले कभ) चूदा नदी जलाना । प्ले सारा 
श्र माद-वदार करके तव कोई काम शुर करना चाहिये । 
अनि दिन सवेर र दास्की सफाई जोर वर्तनी मंजाई 





` शार दोनी चाहिये । लकड़ी मादि मी स्राख करफे वरसातपे, 


देख देनी चाषे । वर्योकि मकसर उसने जीव पड़ जातेष्ठ, जो 
विना दले जल जः सकते ह। ५ 

रसोई करके वतन वासन तथा घी, मलाला, तेल, दूध, 
द, रोटी, पूरो, पानी आदिक चर्तन घले नीं र्ते चाहिये । 
उच्छिष्ट पदार्थको तो तुस्त दटा देना चापिये, नदी तो उस 
यदुत संमूच्छिं म जीव पड़ जते ह| 

४ --नमक ओर मसाले भरखक शीरोके वर्तने रने 
चादिये। चरसलातमे निचे तो वैसे हौ जीव पड़ जाति ह मौर 
फी भूकसे विना देे-माे खानेकी चीज्ञमे वद मचे डाल दी, 
लो जीवहत्याका फप अलग ख्गे। शाक या दाल उालनेके 
पदक मसाला, चाय दृधे उालनेके पदले चीनी, दाल; शाक, चेरी 
छे साध काममे लनेके पदले घी मदी माति देल खेना चाद्ये । 

५---शामको सूर्यास्तके पटे द्धी दद्दा ठंडा करदेना चाहिये । 
वाती चोज्ञे तोन कमी चुद्‌ लानी, न वर््येको खिानी । इससे 
शार्भिक दी नहीं रीर्किखाममोह्‌]-., * 

< ॥); 9 । 





+. 
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&--यदि तम्दारे पाख घन ैतेउसे पूवं ण्यो उदं 
समो मौर जो काम नौकसों दारा करवाना हो, उसे दोक समभ. 
शून कर करवाना चादिये ! कारण याप सस जयणा पूर्वक काम्‌ 
करगे, वेसे षद नहीं कर सक्षमा 1 जेते भाप साग न वन्वे तौ 
नौकर साग साय साथ न जाने कितने जो्योको मार डकेगा।' 
पानीप मी गोलभाल कर सकता ह । यतपएव जो काम अपनेक्तेभः 





७ -चार्‌ भमदाविगक्का अवदय ही त्याग करना । ` वफ, 
मलईकौ चरफ आदिक व्यदार नदी करना ॥ वर्चोको भफीम न 
लिखना । कच्चौ मि्ोयानमकन खाना । गालत्यं खोड कर 
नप्रकको अविच चना छेना ॥ रातको भोजन नद करना । तिले 
मोर पोतक दानोका त्याग करना 3 जहां तक हो सके चटनी, , 
वार वेरदका चरोरपन खोड़ना मौर दूस्रोशचे भौ दड्वाना › 
पिद्ल वस्वुओक्ा खाल स्व्ाल रखना तुम्हारा दीकामर्है। यदि 


यगन वरैरहका युत्ता बनाकर नहीं लाना.-लिलाना 1 भड्वेरी 
या णे जामुन न लाना ] गनो, निन्दा आदि बुरी वतते ` 
करना धमे कामा ठगी खना । जिन चीजोका रख विगङ्गया 
षया जो बासीदो गयो,हो, उन कभी कामर्ने न लाना। 
मादा, सुरववा, अजरार्‌, सेष, पड़ी, पष्ड़ भाद्के विषय जो 
फ़ पदले टिखा या द; उलत-पर पूरा ध्यान दैन ! अवन्वकाय. ` 


४ 
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“फ़ स्याम स्ना 1 कच्ची द्द, अद्र, लघुन धनैरद वोप्रार 


पने पर मौ न घा । कागुनजी ोमासा शर दोनेके पदी - 


आड मदोनिमे लिये षण धर्सन तेल मस्या र्नो | असाद 
शुर हेनेवान चौमासेतर लाड, कान्‌, वदु, पित्ता, वाण मादि. 


~ को कामत लाना चन्द करदो । सूले मांचार्‌ आदि असादृके 


सौघासेके पहले दौ खा कर स्तम कर दो । दरे वात, येल, फेर 


नागर वेक पान भौर मेदेले पदेन रो । आटाया सरोजी 


याजा नदी प्ंगवाभो 1 धर्मे पौस नेमे मिदनत तो पदेमी; पर 
अनेक जीवोका आशीरषाद्‌ मिलेमा । पानोको यदुत खर्ज न किया 
करो भौर यिना छनि कामम न लाभो । 

८. -पर्वके दिनम दलना-मख्ना, -पौक्ठना, तोड़ना, धोना- 
माजन, सिर मना, मरा निकाठना, मोवरफेकण्डे पाथना मादि 
मना 1 वो अह्राध्योके दिनि मी ये खथ काम करना मना है 

९-मिध्यास्व-लौकिक पवं--भासाट्की पूनो, रस्वन्धन, 
सवगत, होली, संक्रान्त, -गणेशचौय, नागपञ्चमी, रधन उठ, 


शीतरालसमी ( जिस्म वासी चज लायी जातो है } गोपाम, । 


नोीनयमी, अदवाद्शमी, भोम-यकाद्री, चनतेरस, भनन्तयौदलत 
सोमपो, सोमवती जमाव, बुधा्टमी, दूसदया, सुदरंम, वक 
सीदं आदि परं मिच्यात्वफे देतु ओर अनर्थकारी द, अतप शदे 
दयाय देना । "ति ति 

१ °--सोनेःकूटनेको चाल, दस ग्यारह"; चारवे, चेरदये- 
फा दततक मानना, गदरव, अधरणो ( पदक पदछ.ग्म रदनेकाः 


न 
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अस्त मनाना ), धाद्व, पाठ-विषाद्‌ भादि स्विनः छो वैन 
योग्य ह। । 
प्यारी बहिनो १ इन दातो एर भबर्य हौ ध्यान दना} भस 
माप बहुत उपकार होन | ( 
नोय स्यानेमिं उत्न्न होनेवाते संमर्िम नीर्गेकी एटा, 
जो मव्य भावभानीते हो नाती दै । इते विपये प्रा ध्यान 
रखना चाहिये । स 
१-जोषोगछोरे छे मपि रते है, निनदे गविके पर्त 
नदौ, ताला जंग, सेत यमेरद् उन्हे चाहिये कि फायखानेके 
अन्दरनजा कर्‌ दिशा-फरगतके च्यि.यादर मैदानमे चले जाया 
फर । सवास्य्यकी टि भी यदी उचित ठ भौर धार्मिक दिस, 
भो, फपोकि यन्द पायसा यदुतसे संमच्छिंम मनुष्य यञ्चेन्दिय 
जीशकी उत्पत्ति भौरनाश्च छमा करते) अगर फयलने्े 
सेगीजतेष्ो,तो उनका रोग सीसेको भो ्ोजा सकती! 
प्सीचिे मेदनम जाना चाहिपः । वहां भी यद्‌ दख केना साप | 


कफर कीड़े मोटे तो नीह गौद्धी जमीन मी व्रचा । 
देनो चादिये । । 1 ॥ 


1 न ~ 
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“ , उत्पत्ति दौतौ भौर विनाश होता है 1 इसख्यि भरसक पायघाना- 


पेशाव तो येसो ही जगद करना, जहां वद भारं सूष् जाय 1 

२- सुस भूक-घवास्के करने, नाक छिनकते, दौ करते, 

कानका मेल या पीय निका अथवा शसौर्के किसी दिस्सेसे 
स्मन, या पीव निकाल कर फेकनेमे यद्‌ लया रखना चादिये, 
क्रि चद रेतो जग्द गिरे जदा ट सूल जये। दविनद्योतो 
` . सयं भ्रप जिस स्यान पर पड़े, वदी फंकना ओर उसके ऊपर 
सारतो हर दालतमें डाल देना प्रत्येक विवेको धर्मारिमा ख्पको 
शख चिषये पूरा ध्यान रखना चाद्य । पेखा नदं कसनेते अनेक 
संमूच्छिम पचेन्धिय जीव पेदा दो कर-मस्ते र| 

४--स्नान करनेके प्रे तेर लगा कोना उचित हं । वधे 
दप पानीमिं न नहा कर वदते ण पानीके सोतेमें नदाना चादिये । 
अरलतसः तो श्रावर्कोको नदी, ताखाव, कुण्डल भादि कमो नहा- 
नदौ नक्ष चादिये, क्योंकि इशे अनेक जो्वोको दिंघा दोती 
ह । पानीका परिमाण भो नदीं रहता ।कमो कभी तो भयंकर जल 
जीवात धरण जानेका मी भय रहता ई । श्राचकको सो विना छाने 
हष फानीसे कौ नदी नदाना चाहिये । 

स चातक्ना सदेव सूपरण रष्वन7 चादिये, कि पाखान। पशाच 
जिन मन्विस्ते कमसे कम सौ हाथ दूर पर करना चाहिये! मन्दिर 
के अदातमें नाठ छिनवना, थू क फेकन्‌ा उचित नदीं है । 

, ५-शाल्मं कड दै, कि भोजनक चाकी चूठन नदीं छोड्नी 
४४ कारण उस्रं छ दी देर वाद्‌ आख्य स मूच्छिज न. 
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जीयो उत्पत्ति हो जक ह 1 सखये मोननको मको कर 
पो कर प जानी चाहिये , अकखर जौनरन मदिरे सोम गवली र 
स्न छोड्‌ देते ६, धासो चाहिये, किन इतनी चीं ‡ 
परो, न इतनी छे" कि ठन रदजायं । त 1 
६ -पेखादी पनीदधेमी विषये मो सममना चाहिये । पानी, 
र्त नो पानी फादृनेका लोटा अद्म रखना चाप । जटा वर्तन . 
उसमे नहीं डुयोना चादर 1 युजसात काडियाबाडे तो येह पुरा". 


षटुत हे । सव्र भाई-बहनोको इस दोपल वचनेकीजरूरत ह । `. 
सूतक-विचार ।. = 
` ख्ड्ककाजन्म होतो १० ` दिन तर सूतक र्ता है, इसी 
तरह ठ्ड्कीकादोतो श्रेदिनि। यदि कड़्का या लङ्क जन्मछे 
फर मरणको भप्त हो जाय तो केवल एक दिनिका~ सूतक्र खगता 


यों लडकी दो तो वीनेद्विन तकं सूत खगा द। किसो खोक , 
गभ सद कर गिर जाय तो चितन "महीने गभं हो उतने दिनि 
तक सूतक रखना पड़ता ह। १ ¢ ©, 

„` भिन्ते घसं जन्म-मरण सूतक हो चद्‌ १२ दिनि चक्र देव. , 
पूजन च कर्‌ सर्फ | तके सूतके रके. जिन आद्मियानि 
रण्वफो उटाया हो पदे"१० बिन तक, देव-प्रजनः न करः 1. ओर 
मीर वारे याद्मी ३ दिनि तक पूजनन करः ॥ -;. 


(यतत शः 
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: “.: जिने खतकके शवको स्पर्व किया हो, वद वौयोस प्रदर 
" भरतिकमणं न कर । जिनको {नत्थकं नियम हो वह समतामाव रख, 
„` -संवर " पेम दहेः । किन्तु सुखते नवकार मन्तरक्त भी 
<< , उच्चारणन करे। स्थायनाचार्यजीको दुष नदी । भौर जो 
्तकको न घुमा हो वह थआाढ धर प्रतिक्रप्ण न करे। 
, ५ "रजस्वला स्री चार दिन पर्यन्त धरकी किसी चौज्ञसे स्प न 
., करे | चार दिनप्रति कम्रण न करे! पांच दिन पूजन न करे । 
४९ यदि योगादे कारण स्वको रक वदता मायु हो तो उस्तक 
वि लिये चिचषं दोषं नदं । स्नानादि करके शु्ध-पवित्र हो कर पांच 
-+ -दिनःव पुस्तकरादिके स्परयं करे । भ्रु द्शेन करः। भग्रपृजा 
कर परन्तु अंग-पूजा न करे । रजस्वला स्वी यदि तपस्या करे 
, , सो बद फावती होती दै । जिव धरम जन्ममर्णका सूतक दो, 
` , बह पर मुनिराज १२ दिनि अदार-पानी न ठेव । सतक वलिक 
ˆ धंए्का पानो या अचा-पूजनके कामे नदीं भा सकता । 
` ",“ गाय, मेख, घोड़ी, सांड, भादि घें विभवे तो १ दिनक 
` ,* -खतक णता ह| यदि मरण हो जाय तो जय तक शाच न॑ उडाया 
,. “जाय तवं तक सतक रहता दै। 





















पम, सा्ग-वन्दर ब-मल्य श्न्य-रतनकी कोमरत सुनसौ रेएमो 
जिच््ा फेगल ५) रथा याहे) द्म अपने समस्त जनं भातत ४ 
मनुरोध करते ह, कि ये दभ्गर काते किफतायत करके भौ इल 
भखम्य भ्न्थ रतनको मङ्गा जरुर पड 1 त 
.; परिडित काशौनांय जेन 
२०१ दर्सिन रोड ( चोनवला ) कलक ! 





~ "न 


दैश्िये ! ५ अवश्य देखिये ॥ 
हिन्दी-सादित्यका सर्वाह्-सुन्दर सचित्र मन्थ-रल 
शन्तकतल्य-कारेक्र ! 


` यह प्न्थ-रत्न दिन्दौ जेन-सादित्यका परम रमणीय सरयो्तिम 
,ृङ्गर है । ६इसमे शान्तिनाथ-खामीके सोद भवोंका सारा 

<" चास्ति .वड़ी ही छुन्दर, हृद्य प्राह मौर मनोरखक भाषां 
“ *" उपन्याखके द्र्ुपर छिखा गया टे। जो खी-पुख्य, वृद-वच्ये 
` .› स॒भौके पटने, सुनने ओर मनन करने योग्य है । लारे संसारफे 
~ सादित्यको खोज डालि) पर देखा सरल ओर अलुपम भ्रन्ध- 
-, सत्न भापरको क्रिखो भो मापा नदीं मिलेगा । शमे परम मनो- 
 ' "हस्‌ नयनाभिराम भौर चिक्ताकर्पक र्भ-विरगे दजेनों चिव दिये 
.““ ये दै। जिद मातर देखने पर दी ान्तिनाय भगवानका'” 

` सलार चरित्र बायस्कोपकी भाति आंलोकि समक्ष दिख भाता दं । 
~ यदि आज भ्रस्त . छापा छाना न दोता तो छिवल दके एक 
^ चित्रका दौ मृत्य एक अगतो होता । इतना दोने पर भी शख परम 
` ".खन्दर खवाङ्ग-पूणे वदुमृश्य प्रन्थ-रत्नका सूदय केवर ५) मार 
~ , स्ख गया है । हजार कामो क्िफायव करके इस प्रन्ध-रत्नको 
अवश्य मंयवाश्ये । 














, दुस्तक मिटनेका पता 
~ = 
. .परिडित काशीनथ जन 
२०१ दरिखन सोड ( तीनतला ,} कलकत्ता । 


श्रता कीजिये | ओज ठी आर दीभज्यि| . 
कणेल-कलिप उपन्यास ओर सपव किस्से कदानि्यो न पट 


भित ढो उभी । शरीरं आपको नसम आतम गौरवके मारे | 
यमे न दौड़ने लयेगः 1 ऽखविये हार कार्यों किफायत कर 


आज क्तो इन सर््ग-तुन्द्र पस्तकोको मंगवा कर अपने इदयका , 
शरणा वनाशे } 


आ्टिना-चसि | 
सान्तिनाथ-चसिि ५) 
मध्यात्म अनुभव योगधफाश ३॥; 
स्यदादजुमवरत्नाकर “ १) 
वन्पानुमवरत्नाकर . . २॥) 








खुर्छ॒न्दरी 2. +). 
अभ्ननाखुन्द्र ` -#; ॐ 
सती लीतता , - 0). 


शुकराज कुमार १) [ चंपक ` . ¢). 
रतिसार कुमार ॥) | रयवन्रा सेर ३ ˆ ॥) 
गल दमयन्ती 9 | जयःविजिव ` , „ .॥). 
स्वल मच्छी . . ५1) | स्त्नसार्‌ कुमार ५.5 ॥) . 
चेन्द्नवाखा । 78) | सरणिकः मुनि 9 1), 
सुदरंन सेड 4) विजयघेढ विजया सेठनी.. ॥) 


सजा पियश्रर्‌ ५) । इलायची कुमार ८ 4). 


मिलनेका पता पयित काशीनाथ जन ` . ष 
२०१ श्रिखन संड, { चोनतक्वा ) करकचा १ ८ , £ 


ग न ~ 


